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भूमिका 


“रामायणकथामृतसिधु' सत्यतः अमृतमय रामकथाओं से परि- 
पूणं एक सागर है। जो इस ग्रन्थ के विद्वान तथा अध्यवसायी 
लेखक श्री जगतनारायण शर्मा के वर्षों किये गये अध्ययन का 
सुपरिणाम है। इस ग्रन्थ में विद्वान लेखक ने विभिन्न स्थानों पर 
फली तथा ग्रन्थों में आयी राम कथाओं का अद्भुत एवं सराहनीय 
संग्रह किया है। कथा के अमृत बिन्दुओ को एक स्थान पर लाकर 
ग्रन्थ को पठनोय तो बनाया ही गया है साथ ही संग्रहणीय भी बना 
दिया गया है। सर्वाधिक सराहनीय बात तो यह है कि लेखक ने 
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के ग्रन्थों में आये राम 
कथा प्रसंगों को खोजने के लिए अथक प्रयास किया है। साथ हो 
बिना किसी खण्डन-मण्डन के उसे ज्यो का त्यो उद्धत कर दिया 
है। इस ग्रन्थ का आद्योपान्त अध्ययन करने से यह बात स्वयं 
स्पष्ट हो जाती है । ग्रन्थ में पाठकों को अनेक ऐसो राम कथाएँ 
[मिलेंगी ।जनकी जानकारी सवे साधारण को नहीं है। सच।ई यह 
है कि लेखक का हिन्दी से कई. गुना अधिक प्रवेश अंग्रेजी तथा 
बंगला साहित्य में है। वर्षों तक बंगाल में सामाजिक जिम्मेदारी 
का कार्यभार संभालने तथा बंगला साहित्य एवं अंग्रजी साहित्य 
के विद्वानों के सम्पर्क में रहने के. कारण.लेखक को उनके साहित्य 
के अध्ययन का अच्छा सुयोग भी मिला। सच है कि.ईदवर जिस 
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व्यक्ति को जिस काये का निमित्त बनाना चाहता है उसे वसा हो 
अनुकूल वातावरण भी प्रदान करता है । इसमें कोई संदेह नहीं 

कि श्री शर्मा जी को यह सुयोग खूब मिला। ग्रन्य में उपयुक्त 

स्थलों पर संस्कृत, हिन्दी, बंगला तथा अंग्रेजी में दिये गये उदा- 
हरणों से उपयुक्त कथन अपने आप स्पष्ट भी हो जाता है। मैंने 
इस ग्रन्ध का आद्योपान्त अवलोकन किया है। उसके आधार पर 
यह कहना ही उचित होगा कि मुझे एक ऐसे ग्रन्थ को पढ़ने का 
सौभाग्य मिला जो अपने आप में परिपूर्ण है । 


रामचरित मानस में कवि कुल भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी 
ने कहा है :-- 


दाता भाति रास ग्रवतारा । रामायण सत कोटि ग्रपारा ।! 


भगवान श्रीराम के अवतार की एक-दो नहीं अनेक कथाएं हैं । 
अत: अनेक भाँति के रामायण भो हैं। 'सत कोटि अपारा' कहकर 
कदि ने संभवत: यह कहना चाहा है कि राम कथाएँ अपार हैं । 
अर्थात उनका कोई अन्त नहीं है । बात संत्य भो है। रामायण तो 
जो हैं सो हैं ही किन्तु लोक साहित्य में, जन जीवन में भी ऐसी- 
ऐसी राम कथाएँ प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर आइचयं होता है। 
समझ में नहीं आता कि आखिर इन कथाओं को ( जो लोक गोतों 
में भरो गई हैं और जिन्हें हजारों वर्ष से जन जीवन गाता आ रहा 
है) रचने वाला कौन है ? कौन है वह कवि जो इन्हें रच गया 
हैं) गीतों में तो उसका नाम-निशान भी नहीं मिलता॥ सचाई 


यह है कि ये रचनाकार नाम के भूखे नहीं थे, बस राम के और 


राम कथाओं के प्रेमी थे। अतः अपना काम कर गये हैं। ये जो 
रामकथा पर आधारित लोक गीत ग्रामीण जीवन में प्रचलित 
हैं उनकी रचना क्या किसी एक कवि ने क्री होगी ? ऐसा कमी 
हो नहीं सकता। ये लोक गीत विभिन्न रचनाकारों द्वारा रचे 


गये हैं जो कागज और लेखनी या लिपियों के मुहताज नहों थे। 


बस लोक गायको द्वारा गाये गये और लोगों ने उन्हें सुना तथा 
स्वयं गाया । बस श्रुति और स्नति के सहारे आज तक जन जीवन 
में जोवित हैं । ४ १ 
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राम कथा पर आधारित ये रचनाएं तथा लोक कथाएं अधिक 
तर नारियों द्वारा गायो या कही गयी हैं। ममता से भरा हुआ 
नारी मन पुरुष से अधिक संवेदनशील होता है । इसी का परिणाम 
है कि इस प्रकार के लोक गीत ओ र लोक कथाएँ बहुत ही सरस 
बन पड़ी हैं। श्रोता का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लेने की पूर्ण 
क्षमता है इनमें । साधारण लोगों को जाने दोजिए असाधारण 
लोगों को भी प्रभावित किया है राम संबंधी लोक साहित्य ने। स्वयं 
मोस्वामी तुलसीदास भी प्रभावित हैं इनसे । मानस के प्रारम्भ में 
ही ऐसे साहित्य की ओर उन्होंने संकेत किया है :-- 


कीन्ह प्रस्त जे हि भाँति भवानी, जेहि विधि संकर कहा बखानी । 
सो सब हेतु फहब सें गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई । 
जेहि यह कथा सुनी नाह होई, जनि प्राचरज करं सुनि सोई। 
कथा छसोकिक सुनहि जे ग्यानी, नहि भ्राचरज करहि ग्रस जानो । 
राम कथा के मिति जग नाहीों,.अस प्रतीति तिनके मन साहों । 
नागा भांति राम तारा, रामायण सत कोटि अपारा । 
कलप सेद हरि चरित सुहाए, भाति प्रमेक मुनोसत गाए। 
करिय न संसय भ्रण उर ग्राती, सुनिय कथा सादर रति सानो। | 

अब यहाँ यदि कोई यह शंका करे कि गोसाई जी मात्र अपने | 
'पूर्ववर्ती कवियों से प्रभावित होकर रामकथा में रुचि या भक्ति ` 
-रखने के कारण ऐसा लिखे होंगे तो इस शंका का समाधान यह द्व 
कि यदि मात्र ऐसा ही होता तो गोस्बामी जी को 'पावंती मंगल' 
अथवा “राम लला नहछ' जैसी उन : पुस्तकों को रचने की क्या 
:आवदयकता थी जो लोक छन्दों पर आधारित हैं। उन्हें तो बस 
राम कथा और राम के प्रति अन्ति रखने वाले मन की आगश्य- 
कता थी । जिनमें ये मिलीं उनके वे. दास हो गये। कहते भी 
तो हैं :-- 

छ तुलसी जिनके म्‌खन से, घोखेहु निकसत राम । 

तिन पायन को पागहाँ, सोरे तन को चास ॥ 


अतः हमें यह मान. कर चलना चाहिए कि गोस्वामी जी के 
_मन.में राम कथा के प्रति जो भक्ति थो उसकी प्राप्ति के लिए 
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क्ति या स्थान की शत नहीं थी। वे तो ऐसे सभी व्यक्ति तथा 
स्थान को प्रणम्य मानते थे जिनसे राम का थोड़ा भी लगाव था । 
इस ग्रन्थ के लेखक ने भी रामकथाओं का संग्रह किया है। वे 
हाँ से भी प्राप्त हुई हैं उन्हे वहाँ से लेकर इस ग्रन्थ में संजोया है। 
जिसके लिए संग्रहकर्ता की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ो है । 
राम कथा के अनेक प्रसंगो तथा पाठान्तरों को एक स्थान 
सहेजना कोई साधारण काय नहीं है। इस पठनीय ग्रन्थ को 
रामकथा का सजा सजाया गुलदस्ता समझना चाहिए । 


ग्रन्थ को भाषा प्रसाद गुण सम्पन्न सर्वबोधमयी है। पाठक 
आपा तथा लेखन-शल्प की दुरूहता में फंसकर उलझ जायं, ऐसी 
लेखन शलो का प्रयोग ग्रन्थ में नहीं किया गया है। सरल लिखना 


कितना कठिन होता है, इस सचाई को सभी लेखक समझ हो नहीं 
पाते । 


काव्यानुराग : 


संस्कृत, हिन्दी, बंगला, उद्‌ तथा अँग्र जी में लिखी गई सरस 
कविताओं के प्रति श्री शर्मा जी के हृदय में अद्भुत तथा सराहनीय 
अनुराग हं । सर्वाधिक प्रेम हिन्दी में रची गयी, भक्ति रीति तया 
आधुनिक काल की कविताओं के प्रति है । ग्रन्थ में अनेक इलोक, 
छन्द तथा शेर दिये गये हैं। यह संग्रह भी अपने आप में अत्यधिक 
आनन्द दायक है । इस ग्रन्थ का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट 
हो जाता है कि अपनी विद्वत्ता की घाक जमाने के लिए नहीं 
बल्कि रामकथा के प्रति सहज अनुराग तथा पाठको के मन में भी 
राम कथाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के चलते 
उनका संग्रह किया गया है । 
साहित्य जगत में निश्चित रूप से “रामायणकथामतसिन्ध' का 
समादर होगा। ऐता मेरा विश्वास है । ऐसे लोग जो राम कथा के 
भ्रमो अथवा जिज्ञासु हैं उन्हें इस ग्रन्थ में विशेष आनन्द मिलेगा । 


लेखक इस महनीय रचना के लिए प्रणम्य है । 


न्द्शंखर मिश्र 
अस्सी-वाराणसो 
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असित गिरि समंस्यात कज्जलम सिन्धु पात्र, 
सुर तरु वर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। 
लिखति यदि गृहित्वा शारदा सवं कालम, 
तदपि तव गुणानाम पारम नयाति॥ हे 
नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्ग सीतासमारोपित वाम भागम्‌। 
'पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथम्‌ ॥ 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदेशच सन्मितम्‌ । 
पश्येत रामचरितं सवं पापे प्रमुच्यते ॥ 
अतुलित बल धामं हेम शेलाभ देहम, 
दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्र गण्यम्‌ । 
सकल गुण निधानं वानराणामूधीरां, 
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि ॥ 
मनोजवं मारुत तुल्य बेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं बानर यूथ मुख्ये श्रीराम दूतं सिरसा नमामि ॥ 
न तत्र सूर्योभातिन चन्द्र तारक नमा विद्युतो भाति कुवोइृर्‍यमरिनि। 
न्तमेवभान्त मनुभाति सवं तस्यभासा सर्वं मिदं विमाति ॥ 
न धाम्नि ते भाँति शशि न सूर्यो न तारका भाँति न विध्यतरच । 
स्वामभान्त मन्वेवसवं' विभाति तस्य भाषा सवं मिदम्‌ विभाति ॥ 
नमोस्त्वनन्ताय सहतस्त्रमूतये सहस्त्र पादाक्षिशिरो रुलाहवे । 
सहर्त्रनाम्ने पुरुषाय साइवते-सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः।। 
भयानाम भयं भीषणानाम गतिः घ्राणिनाम पावनम्‌ पावनानाम्‌ । 
महोश्‍चेः पदानामनियंत्रित त्वमेकं परेषामपरम्‌ रक्षणम्‌ रक्षणानाम॥. 
त्वमेव माताइचपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुरच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणम्‌ त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ 
या ब्रह्मा वरुणेन्दु रुद्र मरुतः स्तुन्वन्तेः दिव्येः स्वववंदः 
सांग पदा क्रमोपनिषदेयं गायन्तियम्‌ सामगाः । 
ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्तियम्‌ योगिनः । 
यइ्यान्तम्‌ न विदुः सुरा सुरगणाः देवायतस्मै नमः ।। . 
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला याशुभ्र वस्त्रावृता । 
या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना ॥ 
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्दवे सदा वन्दिताः । 
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाइयाप हा ॥ 


८८७. यात Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ , रामायणकथामृतखिन्धु 


यस्याङ्के च विभाति भूघर सुता देवापगा मस्तके । 
भाले बाल जिधुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराट.॥। 
सोऽयंभृति, बिभूषणः सुरवरः सूर्वाधिपः सवंदा। 
सर्वः सवगतः शिवः शशिनिभिः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥। 
प्रसन्नतां'या न गताभिषकस्तथा न मम्ले बनवास दुःखतः । 
मुखाम्ब्‌ज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुल मङ्गलप्रदा? 
सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ । 
वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपोश्वरो ॥। 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणायदेव्ये च तस्ये जनकात्मजाय । 
नमोऽस्तु रुद्र र, यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकंम रुरगणे भ्य ॥ 
द वा. रा. स. १३/६० 
दुलेभम्‌ त्रयमेवेत्‌ देवा नुग्रह हेतुकम्‌ । है 
मनुष्यात मुमुक्षुत्वं महापुरुषश्रय: ॥ 
३% रामाय रामचन्द्राय राम भद्राय बेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पवथेनमः॥ 
सदृषणापि निर्दोष सखरापि सकोमला । 
नमस्तस्मै कृता येन रम्यां रामायणी कथा ॥ 
अक्रोधेन जयेत्क्रोघम्‌ असाधुम्‌ साधुनाम्‌ जये । 
जयेत्कदथंम्‌ दानेन जयेत। सत्येन चानुतम॥। 
x ३८५ > x 
जन गण मन अघिनायक जय हें भारत भाग्य विधाता 
पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा-द्राविड उत्कल बंगा 
विध्य हिमांचल यमूना-गंगा उच्छल जलधि तरंगा 
तव शुभ नामे जागे-तव शुभ आशीष मागे; गाहे तव जय गाथाः 
जन गन मंगल दायक जय हे-भारत भाग्य विधाता 
जय हे! जय हे ! जय हें ! जय जय जय जय हे ! 
x x x 
पतन अभ्युदय-वधुर पंथा युग युग धावति यात्री 
हे चिर सारथि-तव रथ चक्र मुखरित पथ दिन रात्री 
दारुण बिप्लवमांँझे तव शंख ध्वनि बाजे संकट दुख त्राताः 
जन गण पथ परिचायक जय हे ! भारत भाग्य विधाता 
जय हे! जय हे! जब हे ! जय जय जय जय हे! 
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बन्दे मातरम्‌ 


सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयज-शोतलाम्‌ 
शस्य इयामलाम्‌ मातरम्‌ 
शुञ्र-ज्योत्स्नां, पुलकित-यामिनीम्‌ 
फुल्ल-कुसुमित-द्र्‌मदल शोभिनीम्‌ 
सुहासिनीम्‌ सुमधुर-भाषिणोम्‌ 
सुखदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ 
त्रिशकोटि कण्ठकलकल निनाद कराले 
हित्रिश कोटि-भुजेघृंत-खरकरवाले, 
के बोले मा तुमि अबले ? 
बहुबलधारिणीम्‌' नमामि तारिणीम्‌' 
रिपुदल वारिणीम्‌ मातरम्‌ 
इयामलाम्‌ सरलाम्‌ सुस्मिताम्‌ भूषितांम्‌ 
भरणीम्‌ धरणीम्‌ मातरम्‌ 


ण प्राप्त बचन -- 


रामायण का पाठ करते समय भारत के अगणित नर-नारी 
युग-युग से अश्रू विसजंन करने को बाध्य होते आये हैं। विश्व ककि... 
श्री रवीन्द्र नाथ टेगोर जी ने वर्णन किया है-- 

अलौकिक आनन्देर भार । 

विधाता याँहारे देन, तार वक्षे वेदना अपार 

ताँर नित्य जागरन, अग्नि सम देवतार दान 

उध्वं शिषाज्वालि चित्ते अहोरात्र दग्ध करे प्रान ।. 

नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायणो कथा । 

गुह्यम्‌ ब्रह्म तदिदम्‌ वो व्रवीमि, 

न मानूषाच्य श्रष्ठतरम्‌ हि किञ्चित | 

बड़ भाग मानुष तन पावा | सुर दुलभ सब ग्रन्थन्हि गावा: 

नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही: ॥७ 

मानव भी श्री राम हैं, अति मानव श्रीराम । 

उसी रूप में वे सुलभ, जिसको जिससे काम । 
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सवार ऊपर मानुष सत्य तार ऊपर कोउ नाई । 
.Man is god in Heaven without death, 
.And God is man on earth Subject to 10801, 
itis not truth that makes man great, 
.But it is man that makis truth great. 
` शबले इन्सां में खुदा था, मुझे मालूम न था । 
चांद बादल में छिपा था, मुझे मालूम न था। 
“राम चरित अति अमित मुनीसा । 
कहि न सर्काह सत कोटि अहीसा। 
आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं । 
“लेकिन खुदा के नह से आदम जुदा नहीं । 
When man walks fowards God runs towards him 
राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ? 
विश्व में रमे हुये नहीं, सभी कहीं हो क्या ? 
तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे । 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे॥ 
'राम राजा ही नहीं पूर्णावतार पवित्र । 
'पर न हमसे भिन्न है, साकेत का गृह चित्र ॥ 
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वगं का लाया । 
इस भूतल को ही स्वगे बनाने आया॥ 
1 God took shape amongst us as one of us,he did so for 
: the purpose of giving us instruction for our parts in life, 


how to go through it.. ......... Ram was an embodiment . 


of the great Virtues of human character. He was no 

dcubt a god but he came into the world and so he went 
: through wordly dealings as Will's Lecturers on Ramayan 
1st Lecture, By Rt. Hon’ble V. 5 sriniwas Sastri. 


बलिबो देवता करि मानूसेर मोर इन्दे गाने । 
बोलबो तुमार नाम भामि बोलबो नाना छले, 
'बोलत्रो एका बोसे आपन मनेर छाया तले । 
“बोलबो विना भाषाय, बोलबो बिना आशाय, 
बोलबो मुखर हंसी दिए बोलबो चोखरे जले ॥ 
रबीन्द्रनाथः टेगोर 
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रामायण महाकाव्य के विषय में 991०7 6०149० महोदय 
लिखते हैं - 


Signor Gorrasio in the prefacte to the 10th Volume of 
his Ramayan has ably proved the Historical basis of that 
book and has refuted the openion of Professor weber who: . 
held that the Story of Ram and Sita was pure allegory....... 

Goodness is better thon greatness 
Bad name is worse than badman. 


वस्तुतः गो० तुलसीदास कृत रामचरित मानस को मात्र भारत 
में हो नहीं वरन विश्व साहित्य में अति आदर के साथ पढ़ा जाता 
है । जैसे की० भी० महोदय लिखते हैं-- 

The most celebrated name in Hindi Literature Is undo~ 
ubtedly that of Tulsidas, whose Hindi Ramayan has had: 
great and deserved fame not only in India but through out 
the world. 

आंग्ल विद्वान श्री मेकडानेल महोदय ने भी इसो प्रकार केः 
बिचार व्यक्त किए हैं। 

लगभग कुछ दसेक वषं पूर्व डा० हाँयकास ने जावा के किसीः 

ग्राम में एक मुस्लिम को रामायण पाठ करते देख कर पूछा १ आफ 
रामायण क्यों पढ़ते हैं? उसने उत्तर दिया-एक अच्छा मनुष्य 
बनने के उद्देश्य से पढ़ता हुँ । 

तुलसीकृत रामचरित मानस कें विषय में प्रशंसापत्र :-- 

“THE RAMCHARITA MANAS IS COMMONLY CALLED: 
THE TULSIKRITA RAMAYANA" 

It has been described as the Bible of ninety millions of 
people, and is certainly more familiar to every Hindu of 
Northern India than Bible Is to the average English peasant:- 
There is not a Hindu of Hindostan proper-whether prince 
or cottar, who does not know its most famous verses and: 
whose common talk is not coloured by it. Its similies have: 
entered even into the language of | ndian Muslims, some of 
whose ordinary idloms, though they know it not, made their: 
first, appearance in this work. 
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“One of the most striking features of the poem is the 
iriter's capacity for seeing things. More than any other 
“Iiterature, Indian poetry has its stock similies-the lotus, the 
«water-lily, the bes, the moon, and so on. Even the best 
‘Sanskrit poems often give the Impression of being largely 

the work of the closet, not of the open air. Tulasi-Dasa 
‘employed the same old similies-he would not have been 
indian if he had avoided them-but thousands of others are 
“his own. Little expression-the turn of a sentence or an apt 
~splthet-show how he had seen and studied the world for 
“himself. 


It would be a great mistake to look upon him merely as 
sn ascetic. He wasa man that had lived. He had been a 
Rouseholder-a word of much meaning to an Indian-and had 
kaown the pleasures of a wedded life, the joy of clasping 
an infant son to his bosom, and the sorrow of losing that 
:son erehe had attained his prime. He appealed not to 
scholars, but to his countrymen as a wbole, the people 
whom he knew. He had mixed with them, begged from 
them, prayed with them, shared their pleasures and their 
yearnings, and on the other hand, hs contracted intimate 
“friendships with the greatest men of the emperor's court. 
«All this we find reliected in the pages of his writings. 
( Journal of the Royal Asiatic Society 1903, p. 452 ) 


“The practical result of the general adoption of Tulasi's 
religious attitude has besn of the greatest importance to 
“Northern India. In the poet's own time the masses of 
“Hindostan had two religions open to them. One was the 
~erude polytheism of the worship of Vlilage godlings, the 
other was the Krishna-cult. The first still extists, but con- 
rolled and thurst into the background by Tulasi's faith. 
What the Krishna cult becomes among the unenltivated 
masses, the religious fate of Bengal has shown. It with 
“the most passionate, most licentious descriptions of love 
~adventures of Krishna among the herdmaidens. All else is 
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Host, and there gradually developed unbearable horrors of a: 


‘Shakti-cult, Upper India has been saved from this by Tulasi- 


Dasa.” G. A. Grierson 


Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. 12, pp. 471-473 
TULASIDAS : THE GREATEST MAN OF THE AGE  - 


Yulasidas was the tallest tree in the ‘magic garden’ of 
the mediaeval Hindi poesy. His name will not be found 
in the Ain-l-Akbari, or in the pages of any. muslim annalist. 
“Yet that Hindu was the greatest man of his age in India- 
ugrsater cven than Akbar himself, in as much as the conquest 
of the hearts and minds of milllons of men and women 
effected by the poet was an achievement infinitely more 
lasting and important than any or all of the victories gained 
ijn war by that monarch. In a latter dated January 30, 19 16, 
written to Vincent Smith, the great historian Sir George 
Grierson declares... 

1 still think that Tulsidas is the most important figure 
in the whole of Indian literature.” 


४. A. Smith-Akbar Pages 302-305 


“| have never been able to read Ayodhya Kand of Tulsi's 
Ramayana without tears’ 
‘Some where Tulsides has sald that Rama's name 15 
greater even than Rama himself It is equally true that 
-Tulsidas and Kamban are greater eventhan Valmiki. Tulsidas 
:says that Rama incarnate was able to give salvation to but 
.a few but his name remembered and repeated has been the 
salvation of numberless saints and sinners and will continue: 
to be so till the end of time. Even £0. Valmiki brought 
:Rama home 0119 to those who study and know Sanskrit 
:which, as its very name implies, is the Language of the. 
‘cultured few. Kamban touches the heart and ennobles the 
mind even of the unilettered. It will be doing a great service 
if some one were able to render Kamban_ into Hindi vers® 
«and Tulsidas into Tamil verse. 
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Reading the present translation | felt in many places: 


as 11 was reading Tulsidas. The thought, even the exprc- 


ssion, was not only similar but the same, although in places: 
the story might have differed. Therein lies India’s unity in 


diversity, hidden but persistent and everilasting. 


22nd April, 1955. ( Rajendra Prasad. ): 


Extracts from Foreword by Dr. RAJENDRA PRASAD to: 


'BHARAT MILAP’' Written by Rajagopalachari published: 


by the Publications Diyision, Ministry of Information and: 
Boradcosting in may, 1955. 


रामायण और महाभारत महाकाव्य भारतवर्ष की अमूल्या 
सम्पदा हैं । जिसने भी इन दोनों महाकाव्यों का अवलोकन किया 


है या पढ़ा है चे सब पापों से विमुक्त हो जाते हैं और स्वगं और 
मुनित प्राप्त कर लेते हैं । 


विलियम मोनियर्स अपनी पुस्तक 17०4) ६० ०९४) में 
रामायण काव्य को प्रशंसा करते हुए लिखते हैँ-किसी भो काल या 
देश में एसी सर्वोत्कृष्ट सुन्दर रचना प्रकाशित नहीं हुई है, इसमें: 
कोई संदेह नहीं । परवर्ती काल में कविवर कालिदास ने भो इस 


विषय में अति प्रतिमा का परिचय दिया है किन्तु वे भी वाल्मीकिः 
के ऋणी हें । विलियम मोनियसे । 


संस्कृत में बाल्मीकि रामायण जैसी अनेक रामायण निमित 
हुई । जेसे- 


रधुवंश, रावणबरहो, महाबीर चरित, उत्तर रामचरित,जानक़ो- ˆ 


हरण, कुन्दमाला, अनर्घं राघव, बाल रामायण, हुनुमन्ताटक,. 
आश्चयं चूड़ामाणि, जसे महाकाव्य और नाटक रामायण के हो 
रूपान्तर हैं। 


आधुनिक काल में भी राम कथा साहित्य की अनेक पुस्तकों: 
की रचना हुई। जंसे तामिल में कम्ब रामायण, तेलगु द्विपदः 
रामायण, मलयालम रामचरित, कन्नड तोरवे रामायण, बंगला 


में कृत्तिवासी रामायण, हिन्दी में तुलसी कृत रामचरित मान प; 
बलराम दास उड्या रामायण, असमिया रामायण, मराठी 
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भावार्थं रामायण, गुज रातो राम बालचरित, ये रामचरित विषयकः 
विशिष्ट ग्रंथ हैं । 

आधुनिक विद्वानों में चिन्तामणि ` विनायक, वेद्य, डी० सी०- 
सेन, श्रीनिवास शास्त्री, के एस० रामस्वामी, वी० आर० राम-- 

चन्द्र दीक्षित, नील माधव सेन, शिवदास बनर्जी, सी: एन. मेहता,- 

वी० एस० सुखणांकर, सी० शिंवसूति, कुमारी पी० सी० घर्मा, 
एस० सी० सरकार, नवीन चन्द्र दास, टी० परम शिव एयर, जे०- 
एन० समदार, एम० वी० किवे, नीलकंठ शास्त्री, वी० राघवन, 
एम० एन० राय, बी० एच० वडेर इत्यादि। इन्होंने रामायण 
सम्बन्धी कथा पर अनुसन्धान करके लेख व ग्रन्थ लिखे हैं। फादर 
कामिल बुल्के की रामकथा हिन्दी साहित्य की वृहत्तर रचनाओं 
में अति महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान रखतो है । इस क्षेत्र में इतका 
परिश्रम, शोध एवं अन्वेषण स्तुत्य है ।. 

पाञ्चात्य विद्वानों में लैसेन, बेवर, म्योर, फ्रेडरिक, मोतियर 
विलियम्स, याकोवी, हेन्सविट्ज, बाँग माटिनर, लुडबिग, ल्यूडसे, 
डाँल्टमेन, लेभी, हाप्कीन्स, मैक्रडानल, बिन्टरनिज, कोथ, पार्जा- 
टर, रूबेन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ' 


दो प्रमुख रामायणों यथा बाल्मोकि और तुलसी कृत में अनेक 
भिन्नताएं हैं । जैसे बाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम का 
. पराभव राम विवाह के बाद मागं में ही दर्शाया गया है। जब कि. 
गो० तुलसीदास ने विवाह के समय रंगभूमि में दर्शाया है। जयन्त 
की कथा जानकी के मुख से सुन्दरकाण्ड में हनुमान से कहलाई है । 
वाल्मीकि ने सेतु बांधने पर शिवलिंग स्थापना पर कोई संकेत 
नहीं दिखलाया है। वाल्मीकि ने युद्ध काण्ड में हो भरत मिलाप, 
राज्याभिषेक दिखलाया है जब कि गो० तुलसीदास ने उत्तरकांड 
में वर्णन किया है । जयन्त ने सीता के स्तन पर वाल्मीकि के अनु-- 
सार आघात किया, दिखलाया है-वा० रा० पर गो० तुलसीदासः 
ने चरण पर आघात करने का वर्णन किया है । इत्यादि इत्यादि ॥ 


०७ 
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स्वस्ति वाचन 


हन्दो साहित्य क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में 
-रचित महाकाव्य रामायण का अध्ययन या पठन पाठन सुधी या 
“पंडित वर्ग को छोड़कर अन्य भाषा-भाषियों द्वारा बहुत ही कम 
हुआ है । यह अथे, धमं काम और सर्व प्रकार के शुभ फलों को 
"देने दाला है! महासागर के समान अति गंभीर और श्रुतिप्रिय यह 
मनोहर महाकाव्य सदग्रस्थ तथा आचार सहिता है। यथा-- 
कामाथंगुणसंयक्‍ताधर्साथ गुण विस्तरस्‌ । 
सम्‌ द्मिवरत्नाचांसवर्धात मनोहरम्‌ ॥ 
व!स्तव में भारतवर्षीय उच्चादशं, उद्यात्त भाव सम्पदा, ज्ञान- 
“भण्डार प्रेम और भवित की स्निग्धता इत्यादि का एक आदशंमय 
“जीवन धोमद्वाल्मीकि रामायण में अंकित किया गया है। वह अति | 
और अपूर्वं सुखमय है। महषि बाल्मीकि ने उन सभी उच्चादशों 
-का दिव्य और उणे परिचय दिया है। 
रामायण महाकाव्य की देश और विदेश के सुधीजन, चिन्तन- 
“शील मनोषीगण ने नाना रूप में, नाना दुष्टिकोणों से बहुभांति 
-मूल्यवान समालोचनाएं की हैं। 
संस्कृत भाषा के उपास्य मनीषी भूषण तिलक, शिरोमणि, 
-गोत्रिन्द राज और महेश्वर तीर्थ के अतिरिक्त अन्यान्य राम और 
-रामायण श्रद्धालु भक्तों में अधिकांश ने तद्विषयक जो समृद्ध 
उपादान, उपकरण, भाषा, छन्द, नाना प्रकार के रीति नीति के 
“साथ अन्वेषित विचार तिश्लेषित किये हैं वे अति स्तुत्य हैं । 
पंडित जगत नारायण शर्माने प्रस्तुत “रामायण कथामृत 
सिधु' ग्रन्थ में अन्यान्यों के दृष्टि कोणों से कुछ भिन्न स्वतंत्र अनु- 
"भूति के आधार पर जो जीवन दर्शन और मीमांसा रामायण के 
सम्बन्ध में को है वह एक अनमोल उपभोग्य उपहार है। उनके 
स्वतंत्र विचारों में आधुनिकता को स्पष्ट छाप दिखाई पडतो है | 


ग्रन्थकार से मेरा विगत कई वर्षों से अगाध स्नेह रहा है वह 
“इसलिए नहीं कि वे मेरे भक्त समुदाय में एक अनन्य श्रद्धालु भक्त 
“हे वरन कलकत्ता नगरी में मेरे चातुर्मास निवास की अवधि में 
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म्हरियाणा' भबन में जो सेवाएँ को हैं एवं रामायण के कुछ पात्रों 
क्वे चरित सम्बन्धी कभी-कभी जो उनके हमारे सान्निध्य में प्रबचन 
हुआ करते थे वे अति मधुर भावपूर्ण होते थे जो श्रोताओं को 
"मुग्ध कर देते थे। प्रस्तुत ग्रन्थ उनके अथक परिश्रम का सफल 
प्रयास है । सन्देह नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि सुधो 
पाठक वृन्द ग्रन्थ का अध्ययन ध्यानपूर्वक निस्पक्ष भाव से करेंगे । 
अध्ययन उपरान्त लेखक को इस सफलता के लिए अपना हादिक 
आश्चीर्वचन प्रदान करने में तनिक भी संकोच न करेंगे। मैं भी 
आशीर्वंचन देकर आन्तरिक अभिनन्दन करता हूँ । 
रामायण की उत्पत्ति और महत्व के विषय में बृहद्धमं पुराण 
(अध्याय २५) में यह वृतान्त पाया जाता है कि सृष्टि कर्ता ब्रह्मा 
के सरस्वती को काव्य पुरुष की पत्नी कविता शक्ति होने का 
वरदान दिया था । यथा-भवतु कविता शक्ति कवीनां वदनेषु । 
इलोक ४३ बृहद्धम पुराण 
सरस्वती क्रौंच पक्षी के विलाप जत्ति आह से शोकाइल 
बाल्मीकि को देखकर उनके मुख में प्रवेश कर गई जिससे बाल्मीकि 
“की वाणी से मुखरित इलोक की सृष्टि हुई-- 
कविता शक्ति रूपा च विद्या रूपा सरस्वतो । 
तस्य शोकापरोदाया महषिमु खमाययी ॥ 


प्रचलित रामायण में असंख्य आवृत्तियाँ अलौकिक घटनाए 
-और कथा भेद के अतिशयोक्ति वर्णन मिलते हैं । 

वाराणसी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संग्रहालय के , 
अध्यक्ष ( 0०४४० ) श्री राय कृष्ण दास ने प्रचलित रामायण को 
आधार मानकर बहुत से कथातकों का तथा प्रक्षेपों का पता लगाया 
हे । उनमें से हनुमान का समुद्र लंघन, वृक्ष की ओट से बालिबध 
'और सूर्पणषा का विरूपीकरण उल्लेखनीय हैं । 
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प्रस्तावना 


ऋषि वाल्मीकि भारतवर्षं के आदि कवि हैं एवं उनके द्वाराः 
रचित 'रामायण' विश्‍व का एक श्रेष्ठतम महाकाव्य है । 'महा- 
भारतमितिहास रामायणक्रषि प्रोक्तम्‌’ रामायण एक उत्कृष्ट 
महाकाव्य है एवं महाभारत' इतिहास है। महाभारत जीवन कौ 


शिक्षा देता है जव कि रामायण जीवनादशं को शिक्षा देती है। 
हिन्दूघर्मानुसार श्रीराम विष्णु के अर्धांश अवतारी महापुरुष हैं । 


भगवान विष्णु हिन्दू घ्म के अनुसार परमन्रह्म माने जाते हे । इस 
विषय में कोई सन्देह नहं । इस महाकाव्य में स्थान स्थान पर 


मूल सत्य उपविष्ट हुए हैं। सत्य हो परमन्नह्म है। स्वयं कंकेई 
ने राजा दशरथ को सत्यपालन एवं सत्यादश हेतु श्रीराम को 


बनगमन के लिए बाध्य किया । इस विषय में श्रीराम को उक्ति 
विशेष रूप से उल्लेख योग्य है। जेंसा कि अयोध्या काण्ड सम १०६. 


इलोक १०-१७ में वर्णन है। 


महृषि बाल्मीकि ने यद्यपि रामचन्द्र को विष्णु का अवतारः 
माना है तथापि उन्हें दोप दुर्बलता ग्रस्त मनुष्य रूप में ही प्रदर्शित 


किया है । इसी कारण उनमें मानवो दुर्बलता प्रत्यक्ष रूप से दिवाई 
पड़ती है। चन्द्रमा में भी कलङ्क है, किन्तु इस कारण उसके 
सौन्दर्यं मधुर शीतप्रकाश की कोई निन्दा नहीं करता। उसके 
सौन्दय में कोई कमी नहीं आती । इसी प्रकार श्रोराम के चरित्र 
में यदि कहीं कोई दोष दीखता है तो महत्वपूर्णं और आदशंमय 
चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल श्रीराम हो क्यों, 
लक्ष्मण, भरत अथवा जगत वन्दनीया सीता का चरित्र भी परम 
निर्मेल-उदात्त है। रावण के चरित्र-गुण क्ृतघ्ततापूर्ण-दोपयुकत 
थे। उसकी दुश्चरित्रता तथा दुष्कर्म के विरोध में उसके मातामह 
माल्यवान, मन्त्रीगण शुक व सारन, भ्राता कुम्भकर्ण व विभोषण 
सभी ने हितोपदेश दिया था किन्तु रावण किसो प्रकार भो सीता 
को वापस करने को सहमत नहीं हुआ । 


2 रामायण की सुमित्रा देवो मामों स्वर्ग को देवो थी। उनके 
चरित्र की महत्ता देखने से अनायास भक्त जनों का मस्तक झुक 
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-जाता है। इस महिषी नारी ने जब सुना कि लक्ष्मण श्रोराम के 
साथ बन में जाने के लिए प्रस्तुत हैं तो वे बिन्दु मात्र भी चिन्तित 
"दुखित या बिचलित नहीं हुई। बाह रे नारी जीवन । 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यहो कहानी। 
आँचल में है दूध ओर आँखों में पानो। 
पुत्र के अटूट भ्रातृ प्रेम को देखकर मन ही मन गौरव का 
अनुभव कर रही थीं । प्रसन्न लक्ष्मण से उन्होंने कहा-- 
रामं दशरथं बिद्धि मां विद्ध जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्याम टवी विद्धि गच्छ तात यथा सुखम ॥ 
सुमित्रा ने वार बार कहा जाओ, जाओ वा. रा. अयो. ४०-८ 
सुमित्रा अपने पुत्र के बन में जाने कैं बाद अपना जोवन कंसे 
बिताए । कवि के वाणी में- 
कौशल्या थो स्वार्थेहीन, कैकेयी स्वार्थरता थी, 
सुघा-सरित के विकट मनों लहराती गरललता थी । किन्तु :-- 
उन दोनों के मध्य सुमित्रा ! तुम रहती थी वैसे, 
गंगा - यमुना के संगम में सरस्वतो है जैसे। 
(कचि जीवनी : साहित्य - रवीन्द्रनाथ) 
बाल्मीकि के जीवन वृत्त के विषय में जो साक्ष्य उपलब्ध हँ 
उनको वधि का वास्तविक जीवन यथा स्वरूप सत्य मानते में 
सबकी एक सम्मति नहीं है। किस और कैसे आघात से बाल्मीकि 
का हृदय स्थल आधातित हुआ था जिससे निर्झर काव्य का 
स्फुरण हुआ । रामायण करुणा रस प्रधान निझेर है। विरही करच 
का शोकात्तै क्रन्दन रामायण कथा का मूल ( श्रोत ) है। रावण ने 
भी व्याध के समान दो प्रेमियों को विलग कर दिया था। राव! 
ने जिस विच्छेद की सृष्टि की थी वह आघात मुत्यु के विच्छद से 
भी अधिक भयावह था । मिलने के वाद भी उत विच्छेद का मधुर 
अन्त नहीं हुआ । 
राम ने लंका जीतकर राज्य नहीं छोना । लंका का राज्य 
रावण के भाई विभीषण को और किष्किधा का राज बाली के 
भाई को समपित कर दिया। इस प्रकार आर्य-अनार्यो का अपूर्व 
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मिलन कराया । उन्होंने एक मात्र अपनो धर्मपत्नी के उद्धार के 
लिए ही रावण को नहीं मारा अपितु प्रजा रंजन के अनुरोध पर 
न्त में अपनी धर्मपत्नी का भी परित्याग कर दिया । 


-- निवेदन -- 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कविता शाखां बन्दे वाल्मीकि कोकिलम्‌ ॥ 


आदि कवि महषि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' विश्व का 
कादि महाकाव्य है। रामायण के आधार पर भारतीय भाषाओं 
में अनेक राम कथा की रचनाएं हुई हैं । जिनमें प्रमुख हैं-- 


१-गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस, २-तमिल 


भाषा में 'कम्वन रामायण”, ३-बंगला भाषा में कृत्तिवास्त रामायणः 


४-मराठी भाषा में “राम विजयं व भावार्थ रामायण' ५-गुजराती 
भाषा में गिरधर कृत 'रामायण' इत्यादि । 

रामायण या महाभारत को केवल महाकाव्य ही कहना 
यथोचित नहीं होगा । इनमें ऐतिहासिक सामग्री भी प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध है । रामायण महाभारत भारतवर्ष का चिरक्रालोन- 
इतिहास है । भारतबषं की सनातन चिरकालीन साधना, आरा- 
धना और पावन संकल्प ही भारतवर्ष का इतिहास है । 


वाल्मीकि रामायण के तीन प्रकार के प्रमुख संस्करण प्राप्त 
होते हैं। (१) पश्चिमी (२) गौड़ीय बंगाली (३) दक्षिणी बम्बई 
संस्करण । इन तीनों में अनेक पाठ भेद मिलते हैं। कुछ का कहना 
है कि इनके अतिरिक्त दो और महत्वपूर्ण रामायणं हे और इन 
सभी पांचों संस्करणों का अनुसंधान करने पर केवल उनमें ३३फो 
सदी इलोक हो सब में मिलते हैं। यथा मूलरूप से ६६ फीसदी: 
इलोक उनमें नहीं मिलते। 

तपस्या और स्वाध्याय में निरत, शब्द ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ 
ओर मुनियों में प्रमुख नारद से वाल्मीकि ने पूछा-- 


'मुनिवर' ! वर्तमान समय में इस भूमण्डल में सवंग्रुण सम्पन्न 
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महापुरुष कौन है? आग्रह पूर्वक पूछता हुं । मेरे कौतुहल कोः 
निवृत्त करें ? 
तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्‌ वरम्‌ । 
नारदं प्रति प्रपच्छ बाल्मोकिमुनि पु'गवम्‌॥ 
वा. रा. १-१-१ 
कोअन्व रिन्साप्रतं लोके गुणपानकरच वीर्यवान । 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञरच सत्यवावे दृढ ब्रत ॥ बा. रा. १-१-२ 
इस समय संसार में गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य- 
ववता और अपने में दृढ़ ब्रत पुरुष कोन है ? बा. रा. १-१-२ 
चरित्रेण च को युक्तः सर्व भूतेषु को हितः। 
विद्वानकः समर्थृञ्चक्रश्चेक़ प्रिय दशेनः ॥ वा.रा. १-१-३ 
सदाचार से युवत, सब प्राणियों के कल्याण में तत्पर जीवद्वान,- 
सामं दाली और देखने में सबसे सुन्दर पुरुष कौन है ? 
उत्तर में देवष नारद ने कहा-- 
हे मर्हाष बाल्मीकि ! 
बहवो दुलंभारचेव ये त्वया कीतिता गुणाः। 
मुनेलक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तेयु क्त श्रुयतां नरः ॥ 
वा. रा. १-१-७ 
जो जो गुण आपने गिनाए हैं, उनमें बहुत से एक ही पुरुष में 
दुलंभ हैं फिर भी उनसे युवत मनुष्य को मैं वताता हूं। 
इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
न्रियत।त्मामहावीर्योद्युतिमान्धृतिमान्वसी | वा.रा. १-१-८ 
इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न और लोक में प्रसिद्ध सर्वगुण सम्‌ .न्न 
पुरुष 'राम' हैं । वे मनोनिग्रही, असाधारण पराक्रमो, कान्तिमान, 
धर्यवान और इन्द्रियों को वश में रखने वाले है । संक्षेप में देवषि 
नारद ने राम के सवं गुण सम्पन्नता का वर्णन किया । नारद द्वारा 
वणित यही संक्षिप्त रामायण है । 
यह रामच।रत आख्यान अति पावन, पाप नाशक है। यह 


पुण्य फलदायी है । जो भी इसका पाठ करेगा, वह पाप मुबत हो 
जायेगा । 
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इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदेच सन्मितम्‌ । 
य! पठेद्‌ राम चरितं सर्वं पापैः प्रमुच्यते ॥ 
गदेवबि नारद महधि वाल्मीकि को रामचरित वर्णन करके 
आकाश मागं से स्वगंलोक चले गए । महर्षि बाल्मोकि अपने शिष्य 
भरद्वाज को साथ लेकर जान्ह्णी नदी के संगम तमसा नदी के 
“किनारे स्नानाथं चले गये । वहीं पर विचरण करते समय महर्षि 
-बाल्मोकि ने क्या देखा कि एक व्याध ने मिथुनावस्था में क्रौंच 
पक्षी के जोड़ में से नर पक्षी का बध कर दिया। क्रौंच पक्षो की 
“हत्या से मादा पक्षो क्रौंचो अति करुण स्वर में विलाप करने लगी । 
“ब्चाघ का यह निष्ठुर कर्म देख और क्रौंची का करुणाजनक विलाप 
"सुनकर महषि के हृदय में दारुण हृदय विदारक दया का संचार 
हुआ। उसो शोकाभवस्था में उनके कंठ से निम्न इलोकबद्ध वाणो 
“मुखरित हुई 
मां निषाद प्रतिष्ठाम्‌ त्वम गमः शाइवती समाः। 
यत क्रोच्न मिथुनादेकमवधीकाम मोहितम्‌ ॥ 
वा. रा. १-९-१५ 
कवि कूल गुरु कालिदास लिखते हैं. 
'निषाद विद्ाण्डज दशंनो त्य: इलोकत्वमापदायतशोकः। 


निषाद के वानसे विद्वपक्षो के देखने से जिसका ( महि 
वाल्मीकि ' शोक इलोक में परिणित हो गया और उनकी वाणी 
“से जो इलोक मुखरित हुआ वही आदिम इलोक है । 


जिसके सेबन से वने पामर नर-शिरमौर। 
छ 


आश्चय का वर्णन मिलता है । 
ग्रम्‌ त्व मनुतिष्ठे भारत । 
कोहि विद्ठन्मुगम्‌ दृन्याच्चरन्तम्‌ मंथुनम्‌ वने ॥ 
हाभारत आदि ११७/२७ 
_ टीकाकार गोविन्दराज जी भो इससे सहमत हैं कि यद्यपि मृग, 
पक्षी प्रभृति व्याव द्वारा वव करना उपयुक्त घमं युक्त है, किन्तु 
- यत सम्भाग को अवधि में एंसा करना बर्म विहित सवं प्रकार 


अव्दग्य मवचार 
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अजित है। कौंची के वियोग जनित करुणा जनक विलाप से दुखित 

दयाद्र मुद्रा में महषि वाल्मीकि ने शोक में बधिक निषाद को श्राप 
दे बेठे। 'हे निषाद ! तुम चिरकाल पतित रहोगे। क्योंकि तुमने 
'काम मोहित मिथूनावस्था में जोड़े में से एक पक्षी का बध करके 
महापाप कमं किया है ।' श्राप देने के तुरन्त बाद महषि को अति 
चिन्ता और ग्लानि हुई । यह क्या? इस क्रौंच पक्षो के शोक में 
'कातर होकर मैंने श्राप देकर कया अनर्थं कर डाला | 


यही पद्य युक्त मुखरित बाणी 'इलोक' नाम से ख्यात हुई। 
(शिष्य भरद्वाज ने गुरु वाल्मीकि के मधुर छन्दमय रलोक का 
'हादिक अनुमोदन किया जिससे वाल्मीकि सुनि अति आनन्द 
'विभोर हो उठे। शिष्य भरद्वाज सहित महषि वाल्मोकि अपने 
आश्रम को लौट आए । उसी समय महि वाल्मीकि के आश्रम में 
'अह्या आ पहुंचे । वाल्मीकि ने इलोक ब्रह्मः को सुनाया। ब्रह्मा ने 
कहा--तुम्हारा यह वाक्य 'इलोक' नाम से ख्यात होगा। तुम 
रामचरित की शलोक वद्ध रचना करो। 


यच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। 

न ते वागनृता काव्ये काचिद्य भविष्यति ॥। 

यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 

` तावद्रामायण कथा इलोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
वा. रा. १-२-३५, ३२, ३७ 


जब तक संसार में सभी पर्वत और नदियाँ विद्यमान रहेंगी 
तब तक तुम्हारी रचित रामकथा का प्रचार रहेगा । तुम ओर 
तुम्हारा काव्य अमर रहेगा । 

है मुनि पुंगव ! जो कुछ भी तुम्हें नहीं मालूम है वे सभो तुम्हें 
मालूम हो जायेगे । तुम्हारे इस काव्य का कोई भो वणंनांश मिथ्या 
नहीं होगा । तुम्हारी यह रचना चिरकाल तक पृथ्वी पर अमर 
रहेगी और तुम भी अमर रहोगे ! यहाँ आदेश देकर ब्रह्मा 
अन्तर्ध्यांन हो गए। महषि वाल्मीकि योगासन लगाकर ध्यान मग्न 
हो गए। महषि अपने योग बल व दिव्य दृष्टिसे सकल वृत्तान्त 
देख लिए । बक 
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वाल्मीकिगिरि सम्भूता रामसागर गामिनी । 
पुण्यातु भूवनम्‌ पुण्य रामायण महानदी ॥ 


बाल्मीकि रूपी पर्वत से उद्भूत जो रामायण रूपी महानदो 
रामरूपी महासागर में जा रही है, वही पुण्य महानदी भूवन को: 
पवित्र करे । 

प्रस्तुत पुस्तक में रामायण के व थित प्रसंगों में यदा-कदा कथा- 
नक भेद, चारित्रिक गुण-दोषावली, ओचित्य-अनौचित्य, कुत्यों,, 
शंकाओं, विचित्र कथानकों का समावेश और उनके समाधान को 
समीक्षा करने का प्रयत्न किया गया है । वाल्मीकि रामायण एवं 
रामचरित मानस में बहुत से कथानक परवर्ती काल में कथाकारों 
ने जोड़ दिये हैं जसे श्री सी० भी० वेद्य महोदय अपनी पु€्तक. 
The Riddle of the Ramayan में संकेत किया है :-- 


Till about 7th Century A.D. the Ramayan was not divided: 
into Cantos or Sargas at all Eut into chapters or Adhayayas. 

The Ramayan wes not atali a Sarga Bandha Kavya in- 
Bhavabhuti‘s days. 


In the first 5६108 Valmiki asks Narad who was then the 
best of kings as if he did not know about Rama. Further 
he says to Sita in the Uttarkand that he knew her father-in- 
law Dasaretha, Either the first or the Second is a subsequent: 
interpolation. Again in the Kiskindha Kanda first says that 
he does not know the abode of the evil Rekshasa (Ravan) 
nor his prowers, nor his family ! 


“And yet furthsr on Sugriva gives a detailed description 
of the whole world to the Search parties sent. by him and: 
therein describes Lanka it self mentioning the fact the 
country belonges to Ravana! Even Kabandha extols 
sugriva's Kroe-ledge cf all the places inhabited by: 
Rekshasas.”” 


इन कथनों में विलकुल भेदाभेद है । 


Sri Vaidya ssys “Rame-appears to have hed many wives.- 
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Kalidas and later poets mention that he had one wife only, 
probably this has been put in by later compiler. 

The Ramayan dose not represent that a bridge of floating 
stones was built a cross the sea betwsen Rameshwar 
and Ceylon. 

The Story of Shanta and Rishya Shringa is an addition, 

The Story of the crow and its eye having been struck 
Through is interpolated. 

Another grave inconsistancy is tho mention of the 
Pandyas by Sugriva in the geography of the world. 

And yet with indigestible exaggeration it is represented 
thst Ram reigned for 11000 years. Dasarstha is representod 
to have reignrd 60,000 years though Dasaratha himself 
curiously enough admits that the ordinary length of a hum 
an life was 100 years. 

How could thsre be a golden deer, or how could Rak- 
shasa, even if heis cannibal, have ten heads and twenty 
arms? How could monkey leap accrossa strait which is 
ateast a hundred milcsin breadth or two human beings 
on!y With the assistance of monkeys overcome ivory 
obstacle and destroy a whole nation of cannibals? 

यह कि भवभूति के काल य्रिस्ताब्द सातवीं शताब्दी तक 
रामायण सर्गो में विभक्त नहीं हुई थो । 
रामायण रचना 
५रवर्ती काल में रामायण में काफी क्षेपक जोड़े गए । 
DYNAMICES OF RAMAYAN सौता हरण 
रावण ने जिस सीता का अपहरण किया वे वास्तविक सीता 
नहीं थी । इन्द्र ने वास्तविक सोता के वदले दूसरी स्त्री को सीता 
के एवज में कुटी में बंठा दिया था । न 
रामायण में वास्तविक सत्य घटनाएँ कितनो हैं, रूपक या 
nature Mth कितने हैं, वाल्मीकि वास्तव में राम के समकालोन 
थे कि नहीं-ये समस्याएँ विचारणीय हैं । 
तुलसीदास व कुत्तिवास प्रभृत कविगण वाल्मीकि का यथावत 
अनुसरण नहीं करते। अनेक कथानक पुराणादि ग्रन्थों से लिए गए 
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हैं। यद्यपि राम अवतारी पुरुष थे परन्तु वाल्मीकि ने-उन्हें सुख 
दुखादि रूप में ही मनुष्य जीवन सदृश्य वर्णन किया है । वस्तुतः 
वाल्मीकि रचित रामायण में अनेक कथानक उपन्यास संदृश्य प्राप्त 
होते हैं। 

जैसे राम भरत केकेयो व सुमित्रा को छोड़कर लक्ष्मण प्रिया 
उर्मिला को वन में साथ क्यों नहीं ले गए जब कि १४ वर्ष तक 
उमिला का अपने प्राण प्रिय पति से साक्षात्कार होना असम्भव 
था। सोचने का विषय है। महाभारत में प्रायः सभी प्रमुख 
कथानकों या घटनाओं का विस्तृत रूप में उल्लेख मिलता है, 
रावण वध के बाद सीता के लंका से प्रत्यागमन और अयोध्या 
लौट आने का वत्तान्त है किन्तु सीता के निर्वासन और पाताल 
प्रवेश का उल्लेख नहीं है। यथा रामचरित मानस में भो कथानक 
भेद कम नहीं है । महाभारत में वर्णन है कि अजुन ने युधिष्ठिर 
के बिरुद्ध दोपारोपण करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रामने 
छिप कर वाली का बघ किया और उससे उनकी उज्ज्वल कीति 
पर घब्ब्रा लगा है वेसे ही आप पर भो द्रोणाचार्य के छल कपट से 
बघ और मिथ्या प्रचार से दोषारोपण हुआ है । 

महाभारत युद्ध में द्रोण का जिस छल कपट के द्वारा युधिष्ठिर 
से मिथ्या घोषणा करवा कर मारा गया उसके विरुद्ध अजुन 
कहते हैं-- 

चिरस्थास्यति चाकोति त्रेलोग्ये सचराचरे। 
रामे वालि बधाद्ढ देवं द्रोणे च निपातिते ॥ 


रामायण कथा 


वाल्मीकि का जीवन वृत्त 


साधारणतः भारतीय एवं विदेशी इतिहासज्ञ और साहित्य- 
कारों का सवंसम्मति मत है कि रामायण को रचना आदि कवि 
वाल्मोकि ने को है । त्रेतायुग में ऋषि-मुन्ति प्रायः वनों में रहते थे । 
उसी युग में वाल्मीकि मुनि का जन्म हुआ था और उन्होंने ही 
रामायण महाकाव्य ग्रन्थ की रचना की । 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


00 2 


रामायणकथामृतसिन्धु २१ 


वाल्मोकि ने रामचरित का वर्णन क्रिया है और गोस्वामो 
तुलसीदास तथा केशवदास ने भी रामचन्द्र की कथाएं लिखो है । 
विषय एक है रूप भी एक है, तोनों ने महाकाव्य को हो रचना की 
है परन्तु उनमें भेद प्रत्यक्ष है और उसका एक मात्र कारण है 
उनकी अपनी पृथक-पृथक अनुभूति, दृष्टिकोण तथा श्रद्धा और 
भक्ति की विचार धारा । 


अतः रामायण का परिचय देने के पुवं महषि वाल्मीकि के 
जीवन वृत्त का परिचय देना आवश्यक है। रामायण को रचना के 
बहुत पूर्वं वाल्मोकि रत्नाकर नाम के एक दस्यु थे । वह अपने' 
कुटुम्ब का पालन-पोषण वन में निरीह पथिक्रो को हत्या करके, 
उनके सामान लूटकर करते थे । उन्होंने जितना जघन्य पाप कमे 
किया उसकी कोई गणना नहीं । अन्त में जब रत्नाकर का अत्या- 
जार पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो ब्रह्मा और नारद गृहस्थ ब्राह्मण 
का छद्म वेश बनाकर रत्नाकर के समक्ष उपस्थित हुए। रत्नाकर 
उन्हीं का वघ करने को उद्यत हो गए। ब्रह्मा ने रत्नाकर से कहा- 
“हे भाई! तुम जो यह निरीह नर हत्या कर रहे हो उसका अन्तिम 
परिणाम क्या होगा, कभी विचार किया ? इतने पाप का फल तुम 
अकेले कसे भोग सकोगे ?” रत्नाकर ने कहा - “हम अकेले ही क्यों 
भोग करंगे। इसका भोग तो कुट्‌म्ब के सभी लोगों को करना 
होगा ।” ब्रह्मा ने हसकर कहा--“एऐसा भो कभी हो सकता है ? ये 
जो जो पाप कर्भ तुम कर रहे हो उनका पुरा फन्न तुम्हों को भोगता 
पड़ेगा ।” रत्नाकर क्रोधित हो उठे ओर बोले - “एसा कदापि नहों 
होगा। कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को उसका फल भोगत; हो होगा ।” 
ब्रह्मा ने कहा-- “यह सम्भव नहीं जान पड़ता । अच्छा ! तुम जाकर 
अपने घर के प्रत्येक प्राणी से पुछ आओ फि वे क्या तुम्हारे दुष्कमों 
के फल के भागी बनेंगे ?” रत्नाकर ने कहा--“हम घर पूछने जाँय 
ओर तुम अपने प्राण बचाकर भाग जाओ तो । ब्रह्मा ने कहा--'।'जज' 
तुमको इतना भा मेरा विश्वास नहों है तो तुम हमको वृक्ष मे बाँध 
कर चले जाओ । घर से पूछ कर आओ और यदि तुम्हारो हो बात 
सत्य हो तो तुम हम लोगों को हत्या कर डालना” । यह युक्ति 
रत्नाकर को बहुत अच्छो लगी। रत्नाकर दोनों मुनियों को एक 
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पेड में बाँध कर घर गया । घर जाकर माता, पिता पुत्र इत्यादि 
सभी कुटु म्वियो से पूछा--जिस तरह हम पाप कर्म करके धन लात 
हैं और तुम लोगों का भरण पोषण करते हैं, क्या उस पाप के भागी 
तम लोग भी बनोगे या नहीं ?” घर के सभी सदस्यों ने रत्नाकर 
को साफ उत्तर दिया कि “हम लोगों का पालन-पोषण करना 
तुम्हारा कत्तंव्य है। अपने कत्तव्य (कर्म) का फल तुम स्वयं भोगो । 
हमसे उससे बया लेना-देना ।” 


परिवार के किसी भो सदस्य ने फल-भोगना स्वीकार नहीं 
क्रिया । यह उत्तर पाकर रत्नाकर को वड़ा ही शोक और संताप 
हुआ । अपने पाप कर्मों की चिन्ता करते हुये ब्रह्मा के पास आकर 


उनके पैरों पर मिर पड़ा और कहने लगा। “आप निश्चय कोई _ 


महापुरुष हैं । आपने य्रदि मुझ पर इतनो दया की है तो आप मेरो 
मुक्ति का भी कोई साधन वता दाजिये, नहीं तो मेरा कल्याण 
नहीं होगा ४” 

ब्रह्मा ने कहा-“धैयै धरो, कुछ भय नहीं, तुम अपनी मुक्ति 
हेतु राम नाम का जप करो, इसो से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो 
जायगे।” रत्नाकर ने उसी समय राम नाम जप करना आरम्भ कर 
दिया । किन्तु उन्होंने इतनी नर हृत्या को थी कि उनके मुख से 
राम नाम शब्द निकल हो नहीं पाता था ? पापी के मुख से पवित्र 
राम नाम जल्दी निकलेगा भो कसे ? ब्रह्मा ने उनको उपदेश देते 
हुए कहा--“अच्छा तुम मरा मरा जपना आरम्भ करो, एसा 
करते करते अन्त में तुम्हारे मुव से राम राम का उच्चारण होने 
लगेगा ।” 

ऐसा कह कर ब्रह्मा अन्तर्व्यान हो गए। इस घटना के पश्चात 
रत्नाकर घर नहीं गये । वहीं पर राम नाम का निरन्तर जप करने 
लगे । जप करने में इतने लीन हो गए कि उनका बाहरी ज्ञान 
क्या, अपनी शरीर की भो मुघ बुत्र न रहो । उनके सिर की जटा 
इतनी लम्वी हो गयी कि उत पर दोमक (वल्मक) का पहाड़ जसा 
ढेर लग गया । इस घोर तपस्या करने से वे डाकू रत्नाकर से ऋषि 
वाल्मीकि हो गए । गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिक्ष। है-- 
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"उलटा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 


तब से वे महर्षि वाल्मीकि बोले जाने लगे। ऋषित्व लाभ 
“करने के बाद एक दिन वाल्मीकि नदी में स्नान करने जा रहे थे। 
जेसा कि पूर्ण परिच्छेद में वर्णन किया गया है एक दिन नदो के 
"किनारे उन्होने दो पक्षियों का एक जोड़ा काम मोहित भाव में 
देखा ' कुछ दूर से एक ब्याध ने पक्षी के जोड़ में से एक का अपने 
"तीर से बध कर दिया। एकके मर जाने के बाद दूसरा पक्षी 
-शोकातं होकर विलाप करने लगा। सहसा पक्षो के विलाप से 
दुखित होकर महषि वाल्मीकि व्याध को श्राप दे बेठे। उस समय 
*शोकाऊल अवस्था में महर्षि वाल्मीकि की वाणो से वही श्लोक 
-प्रस्फुटित हुआ-- 
मां निषाद प्रतिष्ठाम्‌ त्वम अगमः सास्वतीसमाः । 
यत्क्रच मिथूनादेके अवधि काम मोहितम्‌ ॥ 
वा० रा० वा २-१५ 


व्याध को श्राप देने के बाद वाल्मीकि को अति रलानि हुई । 
हाय ! यह मैंने बया अनर्थं कर डाला ! शोकावस्था में संस्कृत 
“भाषा में काव्य रूप में सर्वे प्रथम जो वाणो मुखरित हुई उसका ही 
मनाम हुआ- काव्य । 
दियोगो होगा पहला कवि भ्राह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर भ्रांखों से चुपचाप, बहो होगो कविता प्रनजान ।। 


सवे प्रथम दुःख जनित आघात के कारण वाल्मोकि मुनि के. 
मुखारविस्द से निम्नलिखित प्रथम श्लोक मुखरित हुआ 


मां निषाद प्रतिष्ठाम्‌ त्वम्‌ अगमः सास्वतीसमाः । 
यत्काँच मिथुनादेके अवधि काभ मोहितम्‌ । 


वाल्मीकि रामायण के.पाठक वाल्मीकि काव्य से जिस जोवन 
चरित की सृष्टि करते हैं वह वाल्मोकि के प्राक्त जीवन को अपेक्षा 
अधिक सच्चा है । क्रौंच के आघात कै कारण वाल्मीकि का हृदय 
व्यथित हो गया था और काव्य का अमुत निझेर फूट निकला था । 
वरही क्रौंच का शोकातं क्रन्दन रामायण की कथा के ममंस्थल में: 
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गूंज रहा है। रावण ने भी व्याध के समान दो प्रेमियों को अलग 
कर दिया है। रावण ने जिस विच्छेद को उत्पन्न किया था वह 
मृत्यु के विच्छेद से भी अधिक ददंनाक ओर भयानक था मिलन? 
'के बाद भी उस विच्छेद का प्रतिकार नहीं हुआ । $ 


इस अभूतपूर्व घटना के कुछ दिन बाद देवर्षि नारद वाल्मीकि: 
मुनि के तपोवन में गए। बरस्पर कुशल मंगल पूछने के पश्चात: 
नारद ने पूछा - हे मुनिवर! यह जो श्लोक आप द्वारा मुखरित: 
हुमा है उससे स्पष्ट आभास मिलता है कि आप एक महाकाव्य 
की रचना करेंगे । मुझे एसा प्रतीत होता है कि आप किसी देवता: 
के जीवन व कोत्ति का अवलम्बन करके महाकाव्य की रचनाः 
करेंगे । 
महषि वाल्मीकि ने नतमस्तक होकर देवषि नारद से कहा--- 
“नहीं, नहीं, मनुष्य चिरकाल से देवता का गुणगान करता चला 
आ रहा है। मनुष्य जो कुछ भी स्तुति करता है वह देवता ही केः 
निमित्त करता है।” वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से नम्र निवेदन 
करते हुए कहा--"हे देवर्षि नारद! आप मुझे एसा मनुष्य 
बतावें जिसका चरित्र लोकोत्तर हो। स्वं गुण सम्पन्न, देवतुल्य). 
निष्कलंक हो” नारद ने कहा-“हाँ! मैं एसे सर्वगुण सम्पन्नः 
निर्मल नर चन्द्रमा का नाम बतलाता हू, वे हैं दशरथ नन्दनः 
श्रीराम ।” वाल्मीकि ने कहा-“हाँ! मैने भो रामको कोत्ति 
को सुना है, परन्तु उनका सम्पूणं जीवन चरित्र कौन बतायेगा ?'” 
देवषि नारद ने कहा--“आप इसकी चिन्ता न कर। ब्रह्मा के- 
आशीर्वाद से आपको स्वतः सब चरित्र मालूम हो जायगा ।” इसी 
समय व्रह्मा जी न स्वयं प्रकट होकर महषि वाल्मीकि से कहा 
“मुने ! आप रामायण रचना आरम्भ करें, आपको मैं दिव्य दृष्टिः 
देता हुँ जिससे आपको जो कुछ नहीं भो ज्ञात है वह भो ज्ञात हो 
जायेगा । समग्र संसार आपके ग्रन्थ की अपेक्षा कर रहा है ।” 
ब्रह्मा और देवषि नारद के प्रस्थान करने के बाद महषि वाल्मी किः 
ने निज कल्पनानुसार उन्हीं लोकोत्तर महापुरुष श्रोराम के जीवनः 
वृत्त पर कहाकाव्य की रचना का सुभारम्भ कर दिया | 
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वाल्मीकि की जय 


वाल्मोकि मुनि जब रामायण महाकाव्य की रचना आरम्भ 
करने जा रहे थे उसो समय उनके आश्रम में महषि वशिष्ठ 
और ब्रह्मा विश्वामित्र आ पहुंचे । राक्षसेन्द्र रावण का किस 
प्रकार संहार होगा । तीनों मर्हाष गण रामायण की रचना 
के पूर्वं ही ऐसी परियोजना बना चुके थे। एसा परामश करके” 
जब महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र अपने-अपने आश्रम को जाने: 
लगे तो उन्होंने महर्षि बाल्मीकि से अनुरोध किया कि रामायण: 
में राम को घर्म चूडामणि महापुरुष के रूप में प्रकाशित किया 
जाय । इसी समय विश्वामित्र ने वाल्मीकि से अनुरोध किया कि 
साथ ही साथ राम को राजा, कुशल राजनीतिज्ञ, पराक्रमी 
योद्धा, धर्मनिष्ठ, प्रजा रक्षक, विश्वबन्धू, सरवे गुण सम्पन्न 
महामानव के रूप में भो प्रदर्शित किया जाय। वाल्मीकि मुनि 
महर्षि बशिष्ठ और विश्वामित्र का आदेश सुनकर अत्यन्त चिन्ता 
में पड़ गये । सोचने लगे इतना नर संहार करने के बाद क्रिस 
प्रकार राम को धर्म चूड़ामणि, सबं गुण सम्पन्न के रूप मे 
प्रकाशित करें । अन्ततः महर्षि बशिष्ठ और विश्वामित्र के समझाने” 
पर उनकी शंका दूर हुई और कहा--एवसस्तु ! ब्रह्मषि गण! 
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । ऐसा ही वर्णन करेंगे। आप ऋषि” 
गण की कृपा और आशिर्वाद से राम के चरित्र का ऐसे ही ही पुरुषः 
रूप में चित्रण करुंगा जिसका अनुकरण करने से मानव युगों-युगों: 
तक, सब काल में, आनन्द पायेंगे । 

महषियों ने भी राम को अपनी-अपनो विद्या की शिक्षा देकर” 
सवै प्रकार समर्थ और सुयोग्य बना दिया। वाल्मीकि ने रामायण 
की रचना सम्पन्न करने के बाद उसके अनुमोदन हेतु पूरी रचनां को 
सर्व प्रथम विश्वामित्र और बशिष्ठ को सुनाया । रचना को काब्य 
शेलो, जीवन वृत्त और कथानक सुनकर मुनि बुन्द अति हृषित हुए 
और वाल्मोकि मुनि की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। ' धन्य होः 
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` वाल्मीकि, तुम्हारी जय हो ।”' विश्वामित्र ने राम से कहो--“हे 
` राम अब तुम तीनों गुरुओं से सवं प्रकार की पूर्ण शिक्षा पा चुके हो, 


अब तुम परिपूर्ण हो । तुम्हारा सव संकल्प मनोरथ सफल होगा। 


सहि वाल्मीकि तुम्हारे काव्य गुरु हैं, महि वशिष्ठ धर्म शास्त्र 
कुल गुरु हैं और मैं तुम्ह।रा शस्त्र गुरु हुं।” महषि ! विश्वासित्र 
' ने राम से कहा--' हे राम ! मेरो गुरु दक्षिणा तो देते जाओ ।” यह 
सुनकर राम आश्चर्य चकित रह गग्रे। अरे! यह क्या ? क्या 
मर्हदष विश्वामित्र को राज्य चाहिये, धन-सम्पदा चाहिये? 
फिर मेरे पास उनकी देने योग्य वस्तु भो क्या है? विश्वाभित्र ने 
राम को चिन्तित देवकर कहा-“हे राम! चिन्ता मत करो। 
मृज्च राज्य का लोभ नहीं, धन सम्पदा को आवश्यकता नहों । 
महपि वशिष्ठ तुम्हारे धमं गुरु हैं, महर्षि वाल्मोकि तुम्हारे काव्य 
ओर मैं तुम्हारा शस्त्र गुरु हेँ। करिसी को भो तुम्हारे 
न्य, राज्य सम्पदा को लालसा नहों है जो कुछ भी ऋभृगण 
किया है वह लोक कल्याणार्थ और तुम्हारे अभ्युदय के लिए 
“किया है। ऐसा करो जिससे धमं को रक्षा हो, अधर्म का नाश 
हो, सत्य की जय हो, लोक कल्याण हो, विश्व में शान्ति हो, देवों 
1 उद्धार हो, आये भूमि आर्यावतें सदा के लिये अनाय॑ राक्षमों के 
अत्याचार से मुक्त हो जाय ।” राम ने नत मस्तक होकर विनीत 
भाव से निवेदन क्रिया--“महपिगण ! आपकी बात मुझे समझ में 
नहीं आई। अन्ततः मेरे पास कोन सो एसी वस्तु है जिसे आपके 
“चरणों पर अर्पण करके गुरु को प्रसन्न कर सकता हूँ। क्या यह 
सम्भव है ?” विश्वामित्र ने नम्रता पुर्वक कहा--“हे राम! सुनो-- 
जेसा क्रि मैंने पुर्वोक्त आदेश दिया है वेसा ही करो जिससे आर्य 
“संस्ट्रति का सम्पूर्ण विश्व और मानव जाति में विस्तार हो और 
सूये कुल को मर्यादा की वृद्धि हो “कृणवन्तो विश्वमार्य॑म्‌” राक्षसों 
का निर्बेन्स हो जाय । यही महषिगण की गुरुदक्षिणा है। रामने 
'कहा- गुरुदेव ! एसा हो करूंगा । आपको कृपा और आशोर्वाद 
चाहिये ।” महपि वाल्मीकि की जय हो । 


वाल्मीकि को घोर तपस्या से ब्रह्मा द्रवित हो गए । प्रत्यक्ष 
व्वाल्मीकि के समक्ष आकर उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा--“वाल्मीकि 
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सुनो ! यदि तुम स्वग जाना चाहते हो तो अभी मैं तुम्हें स्वगे भेज' 
द्धेता हूँ । महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा का चरण पकड़े कर कहने लगे-- 
नहीं, नहीं, सृष्टि कर्ता, देवाधि देव ! मैं महापातकी हूँ, नराधम 
हूं, मैंने जो जो दुष्कर्म किये हैँ उनका कोई प्रायश्चित्र नहीं,वे कदापि 

क्षम्य नहीं हो सकते । दयामय ! फिर मैं स्वगे जाकर क्या करूंगा । 
मैं स्वर्ग का अधिकारी हो भो केसे सकता हूं । दीनानाथ ! अभो 
-भो मनुष्य जाति में भेदभाव है, अभिमान है, गवे है। अपी मैं 
-ब्राह्मण हूं, क्षत्री हूं, मनुष्य में भेद है। यही अहम्‌ भेदाभिमान की 
-भावना जब मनुष्य जाति के हृदय से निकल जायेगी तभी मनुष्य 
जाति का उद्धार होगा। तभी मैं आपके आदेश का पालन 

करूगा । अभी क्षमा करं। यह कहते हुए वाल्मार्क्रि मुनि 

-विलाप करने लगे ।” ब्रह्मा स्तम्भित हो उठ । कहने लगे--“हे 

वाल्मीकि ! तुम अपना मस्तक उठाओ और मेरी तरफ देखो ।” 

.बाल्मी कि क्या देखते हैं कि उनके सम्मुख साक्षात हिरण्य गर्भ,शं ख, 

चक्र, गदा और पद्मधारी नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं । 

“विष्णु ने अपना विराटरूप धारण केर लिया । इस सगुणात्मक 

-विराटरूप में वाल्मीकि ने क्या देखा ? 


अनेक बाहूदर वक्‍त नेत्रं पश्यामि त्वां सवंतो अनन्तरूपम्‌ । 

नान्तं न मध्यम्‌ न पुनस्त वादि पश्यामि विश्वेश्वरविश्चरूपम्‌ ।। 
-किरीटिनं गदिनं चक्राणि च तेजो राशि सवे तो दीप्ति मन्तम्‌ । 
'पञ्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-दीप्तान द्यतिम प्रमेयम्‌ ॥ 
गी० ११/१६१७ 


हे समस्त विश्व के स्वामिन्‌ ! आपको अनेक हाथ, पेट, मुख 
:और नेत्रो सहित अनन्तरूपों वाला देखता हुं । हे विश्वरूप ! आपका 
न अन्त देखता हूं, तथा न मध्य और न आदि को ही देखता हूं । 
महे बिष्णौं ! आपको मैं मुङ्रुटधारी, गदा और चक्र युक्त, प्रकाशमान 
-तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश्य उग्रोतिमंथ देखने में 
चतुदिक अति गहन अप्रमेय स्वरूप देखता हूं । हे विश्वेश्वर ! आप 
को बारंबार नमन है। ब्रह्मा ने कहा--“है मुनि श्रेष्ठ ! देखो, सभी 
मनुष्य समान हैं, सभी भाई-भाई हैं, और सभा एक हँ, जाओ, 
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पृथ्वी में इसी साम्यता, श्रातृभाव और एकता का गुण गान करो | 
तुम अमर हो, तुम्हारो जय हो ।! 


बांगला कवि कृत्तिवास वणंन करते हैं-- 


मरा मरा बलिते आइलो राम नाम। 
पाइलो सकल पाप दस्यु परित्रान ॥ 
तुलारासि जेमन अग्नि ते भस्म हय । 
एक बार राम नाम सर्व पाप क्षय 


ब्राह्मण-क्षत्री संघर्ष 


आदि काण्ड के आरम्भ में हो महयिं वाल्मीकि ने जिज्ञासा 
की थी-- 


समग्रा रुपिणी लक्ष्मो कमेक संश्रिता नरम्‌ । 
एसा कौन नर पुरुष है जिसके अधीन समग्र लक्ष्मो । नारद नेः 
उत्तर में कहा-- 
देवेष्वपि न पश्यामि कर्चिदेभिगु णे यू तम्‌ । 
श्रुयतां तू गुणे रेभिर्यो युक्ता नर चन्द्रमाः ॥ 


ऐसा सवं गुण सम्पन्न पुरुष तो देवताओं में भो देखने में नहीँ 
आता । तद्यपि एसे गुण किस नर चन्द्रमा में हैं वह मैं सुनाता हूं । 
मनुष्य ही अपने गुणों से देवत्व को प्राप्त कर लेता है। वह. 
हैं दशरथ नन्दन श्रीराम-रामायण युग में विशेषरूप से दो वर्णों, 
ब्राह्मण तथा क्षत्री वर्ग का महत्व था । ब्राह्मण वर्ग गोमेव, अजमेधः 
और अश्वमेघ यज्ञों में पशु बलि के घोर समर्थक थे जिसका क्षत्री 
वग घोर विरोध करता था जिस कारण ब्राह्मण वशिष्ठ और क्षत्री 
विश्वामित्र में अनेक वर्षो तक आपस में विरोध उौर शत्रुता व्याप्तः 


रही। एक दूसरे को समाप्त कर देना चाहते थे। यज्ञां तथाः 
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अन्य अनेक अनुष्ठानो में ब्राह्मण वर्ग पशु बलि का अनुष्ठान करते 

औओ। जो क्षत्री वर्ग को कदापि स्वीकार नहीं था । यहो कारण है 

“कि सहस्नाजुंन ऋषि जमदाग्न के गाय को जो बलि देने के लिये 
“रखी गई थी, उसे बलि से बचाने के लिये बलपूवंक छोन ले गये थे । 
“पर जमदाग्नि के पुत्र परशुराम जो ब्राह्मण थे, सहस्राजु न का बध 
कर पुनः गाय को छडा लाये। इस बलि प्रथा को लेकर शताद्वियों 
तक ब्राह्मण-क्षत्री वर्ग में निरन्तर संघर्ष चलता रहा । विश्व कवि 
रवीन्द्र नाथ टेगोर ने लिखा है-- 


‘’So in India we get glimpses of the kshatra ideal 
gathering round its champions for a determined and 
“prolonged crusade against its opponents. Proofs are not 
-wanting that often these opponents were the Brahmins" 


‘tis said in the Bhagavata Puran that the Kshatriya 
“King, Kertavirya, stole a sacrificial cow from Yamadagni's a 
priest of the same Bhrigu clan, which was the cause of the 
.class war led by Parasurami, the son of Yamadagni, against 
the whole kshatriya community. Unless the stealing of 
the sacrificial cow stands for an 1009, such a crusade of the 
Brahmin against the entire kshatiya class misses its mea- 
ning. lt really indicates that among a great body of ksha- 
triyas there arose a spirit of resistance against sacrificial 
rites, and this gave rise to a fiercs conflict between the 
two communities. It has to be noted that the series of 
battles begun by Parasuram, the . descendant of Bhrigu, at 
last came to their end With his defeat at the hands of 
Ramchandra. 


आंग्ल इतिहास पाजिटर महोदय लिखते हैं-- 


‘Much has been written about early contests between 

“ Brahmin and kshatriyas and has noticed most of them, but 
the subject may be ciscriminated more properly thuss, 
Contests were of these kinds, first where a king slighted, 
quarelled with, injured or killed a Brahmin, secondly;whsre 
heis a kshatri, arrogatod the right to perform religious 
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Ceremonies himself and so disputed or infringed Brahmani 
privileges, thirdly, where a Kskatri sought to become a 


Brahmin, the vast majority of Contests were of the first: 


kina.” 
ब्राह्मण-क्षत्रो का संघष :-- 
विश्वामित्र की कल्पना र” 
धिग्बलं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोवलं बलम्‌। 


अनायों के प्रलोभन में आकर अथवा बहकावे में कोई ऋषि 


अपने ही जनों के विरुद्ध बुद्ध करने को उद्यत हो जाते थे। जसे 
धनुष भंग होने के पश्चात रावण ने ही परशुराम को राम के विरुद्ध 
भड़काया था। 

विश्व कवि रवीन्द्र नाथ का कहना है--प्रारम्भ में ब्राह्मण- 


क्षत्री वर्ग का संघर्ष पशुबलि प्रथा को लेकर था। पार्जीटर महोदय 


का कहना है- यह संघ या स्पर्धा ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों का 
अपमान करने, क्षात्र धर्म को हीन समझने, क्षत्रियों द्वारा पौरो- 
हित्य कर्म काण्ड करने अथवा क्षत्रियो द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करने 


के कारण बहुधा हुआ करता था जिसकी परिणति राम युग में 


हुई। 

राम युग पूर्वे के ब्राह्मण क्षत्री अपनी-अपनो बर्ण वर्ग श्रेष्ठता 
को लेकर संघषं किया करते थे। एक वर्ग का दूसरे वर्गे से यौत 
सम्बन्ध करने की प्रथा को ब्राह्मण वर्ग हीन ओर नन्दित समझता 


था । ऐसा सम्बन्ध निषिद्ध था । इस प्रकार चन्द्रवंशी क्षत्री सोन 


का गुरु वृहस्पति की पत्नी के साथ दुराचरण ओर निषिद्ध यौन 
सम्भोग करने के कारण ब्राह्मणों ने सोम की घोर निन्दा भो को 


थी। मनु द्वारा यज्ञ किये जाने से इला की उत्पत्ति, शिव-पार्वती. 


के परिणय का भी ब्राह्मणों ने निन्दा की थी । ब्राह्मण वशिष्ठ का 
विद्ववा मित्र क्षत्री, क्षत्री राम का परशुराम से, विष्णु का ब्राह्मण 
भृगु से, कृष्ण का द्रोणाचाय से जमदग्नि ब्राह्मण का कातंतोर्य 
सहस्नाजु न क्षत्री का संघर्ष सवे विदित हैं । इन दुष्टान्तों से स्पष्ट 
रूप से ज्ञात होता है कि राम युग के पूवं ब्राह्मण क्षत्री का आपसी 
- बंमनस्य कितना कट था । इन्हीं कतिपय कारणों से क्षत्री ब्राह्मणों: 
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का विरोध करते थे। उस युग से कृष्ण युग तक प्रायः जितने ही 
बिशिष्ट धर्मोपदेशक, सुधारक और विधि संहिता के रवयिता 
अधिकांश क्षत्री ही हुए हैं और परशुराम को छोड़कर अधिकांश” 
अवतारी पुरुष क्षत्री वर्ग के ही थे जेसे-राम, कृष्ण, नुसिह,. 
बामन, महावीर तीर्थकर और बुद्ध । वैदिक युग में क्षत्री तपोबल 
से ब्राह्मण हो सकता था। नहुष का पुत्र यतो राजपाट त्याग कर 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था । इसी प्रकार विइवामित्र, माधात्री, - 
कास्यप और गुत्स्माद ने क्षत्री से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। 
इतना ही नहीं प्रत्युत क्षत्रियों ने कई महत्वपूर्ण धमे ग्रन्थों को भी 
रचना की है-जैसे मनु ने मनुस्मृति की और कृष्ण ने अजुन को 
गीता का उपदेश दिया। प्रवाहन जावालि ने ब्राह्मण पुत्र श्वेत 
केतु को उपदेश दिया । 


आर्यावर्त का दक्षिण भूभाग दण्डकारण्य सूर्यवंशी राजा दशरथ 
के पूवंज राजा दण्डक का बसाया हुआ था। पर परवर्ती युग में 
आर्यो में वणे और बर्ग विच्छेद. और आपसी मतभेद के कारण ' 
शक्ति क्षीण हो जाने पर दक्षिण में दण्डकारण्य पर राक्षसेन्द्र 
रावण का प्रभूत्व स्थापित हो गयाथा और आर्यजन वहाँ से 
पलायन कर उत्तराखण्ड आर्यावते में आ गए थे और दण्डकारण्य 
आर्य विहीन निर्जन हो गया था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ 
गया था कि यदा-कदा वे मिथिला तक आक्रमण कर देते थे । 
ऐसा भी वर्णन मिलता है कि राजा जनक भो भय के कारण 
लंकाधिपति रावण को कर देते थे। अयोध्या नरेश भी रावण से 
भयभीत रहा करते थे। सूर्यवंशी आये राजा दण्डक के पूर्व दण्ड- 
का रण्य पर अनार्ये द्राविणों का प्रभुत्व था। तदुपरांत आये कूलो- 
त्पन्न राक्षसेन्द्र रावण ने द्रोविणों को परास्त कर इस भूभाग पर 
अपना प्रभत्व स्थापित कर लिया । राक्षस शनैः शनैः द्रोविणों ` 
के साथ मैत्री और यौन सम्बन्ध स्थापित कर अपनी रक्ष संस्कृति 
का विस्तार करने लगे । यहीं पर रावण ने अपने उपास्य देव 
शिव की जो कि द्राविणों और नागों के भी आराध्य थे, मूर्ति की. 
स्थापना की थी। द्राविड भी आयो के कट्टर विरोधी थे । लंका. 
धिपति रावण ने त्रिभुवन को जीतकर अपने अधीन कर लिया था ५ 
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“सभी देव-दानव चराचर को अपने अधिकार में कर लिया थां। ` 
उसे ब्रह्मा ओर शिव का वरदान प्राप्त था कि देव-दानव उसकी 
कुछ भी क्षति नहीं कर सकते। रामायण के नायक राम महा- 
भारत के कृष्ण हुए ॥ 

रामायण के अमित बलशाली बोर जितेन्द्रिय भ्रातृवत्सल 
लक्ष्मण महाभारत के अजुन बन गए हैं और भरत शत्रुघ्न का 
प्रतिबिम्ब नकुल सहदेव में हैं। भीम का ढंग निराला है तथापि 
बहुत सी बातों में उन पर कुम्भकर्ण जेसी छाया पड़ गई है । रामा- 
यण के विभीषण महाभारत में बिदुर हैं। अभिमन्यु और इन्द्रजीत 
एक हो ढंग के हैं। इधर राम अपने भाई और स्त्री के साथ सुदीर्घ 
समय तक बन में रहने को बाध्य हुए, ओर उधर युधिष्ठिर भो 
भाई और स्त्री के साथ बन को गए। दोनो हो राज्य पाते-गाते 


बंचित हुए। एक को स्त्रो हरी गई और दूसरे की स्त्री का भरो 
-सभा में अपमान हुआ। 


रावण का आतंक 


ब्रह्म सृष्टि जहे लगि तनुधारो । 
दसमुख बसवतो नर नारी॥ 
दस सिर ताहि बीस मूजदंडा। 
रावन नाम बोर बरि बंडा ॥ 
भूज बल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
मंडलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥ 
देव जच्छ गंधवं नर, किनर नाग कुमारि। 
जीति वरी निज वाहुबल, बहु सुन्दर बर नारि॥ 
जेहि विधि होइ धर्म निमूला। 
सो सव करहि बेद प्रतिकुला॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावःह। 
नगर गाउँपुर आगि लगार्वाह॥ 
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सुभ आचरन कतहु नहि होईं। 
देव बिप्र गुरु मान न कोई॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप ज्ञाना। 
सपनेहुं सुमिअ न बेद पुराना। 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो कर्राह। 
हसा पर अति प्रीति तिन्हकें पापहि कवनि मति॥ 
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। 
जे लंपट परधन परदारा॥ 
मानहि मातु पिता नहि देवा। 
साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥ 
अतिसय देखि घमं के ग्लानी । 
परम सभीत धरे अकुलानी। 
सकल घर्म देखइ बिपरीता। 
काहि न सकइ रावन भय भौता॥ 
बरनि न जाइ अनोति घोर निसाचर जो करहि। 
हिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवन भिति॥ 


गो० तुलसीदास का जीवन-वृत्त 


न“ रामचरित मानस की रचना :-- 


वष्णव शिरोमणि परमपुज्यनीय काव्य पुरुष गोस्वामी तुलसी: 
दास के जीवन वृत्त का असंदिरघ स्पष्ट बाल्य जीवन का बिल्कुल 
विश्वसनीय वृत्तान्त किसी ने वर्णन नहीं क्रिया है। प्राय: प्रत्येक 
अण्वेषकों ने अपने स्वतन्त्र विचार प्रदर्शित करने का प्रयास किया 
है जो अनुमानित आधार पर ही स्थित है, प्रत्येक के मत में भेद है। 


डा० किशोरी लाल गुप्त का कहना है कि गो० तुलसोदास के 
जन्मभूमि, कुल, वंश परम्परा, माता पिता का नाम व. पालन 
पोषण इत्यादि विषयों का पुष्ट व सवे सम्मत साक्ष्य व्यक्त नहों है! । 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-बै४ ` राबायणकथामृतसिन्छु 


प्रमाणित रूप से इतना- साक्ष्य निदिचित रूप से काव्य पुरुषः 
प्रातः स्मरणीय प्रम पूज्यनीय गो»तुलसीदास का जन्म सं० १५५१ 
में होने का अधिकांश आलोचकों का मत है । इनके जन्म भूमि केः 
बिषय में अनेक मत-मतान्तर हैं। कोई हस्तिनापुर कोई चित्रकूट,. 
कोई हाजीपुर कोई राजापुर या तारी का मूल निवासी बताते हैं । 
इनके साहित्यिक ग्रन्थों और रचनाओं ओर भाषा का अनुसन्धान' 
करने पर एसा प्रतीत होता है कि ये राजापुर के समीपस्थ क्षेत्र केः 
वासी थे। 


नाति रोर जननो-- ; 


अधिकांश अण्वेषको का कहना हे भोर विश्वास है कि गो०- 
तुलसीदास ने ब्राह्माण कुल में जन्म सिया था । यह गो० तुलसी- 
दास के ग्रन्थों से संकेत प्राप्त होता है । कोई इन्हें कान्यक्रुब्ज 
कोई सरयुपारीय ब्राह्मणीकुलोद्भब होना बताते हैं। इनके ब्राह्मण 
वंशीय होने में कोई मतभेद नहीं है। . 
गो० तुलसीदास के माता का नामः हुससी ओर पिता का नामः 
आत्माराम दूबे और पत्नी का नाम रत्नाबली वणित है । 
दूबे आत्मा राम हैं, पिता नाम जग जान। 
माता हुलसी कहत सब तुलसी के सुन कान ॥। 
प्रहलाद उघारन नाम है गुरु का सुतिये साध । 
प्रगट नाम नहिं कहत जो, कहत होय अपराध ॥ 
दीन बन्धु पाठक कहत, जो कहत होय अपराध । 
रत्नावली तिय नाम है सुत तारक गत होइ॥ 


: माता-पिता ने उन्हें जन्मा कर तज दिया । इनका विवाह भो 


. हुआ था। तदुपरान्त कुछ अप्रिय घटना के कारण इन्होंने पना 
. का परित्याग कर विरक्त हो गए । विरत होने का कारण उनके 
पत्नी की फटकार है । अर्घरात्रि में अपने पत्नो के मायके में जाकर 


पत्नी से भेंट करने के प्रयास में उन्हें पत्नी की तीब्र भर्त्सना सुनने 


“क्व बाद उन्हें पत्नी को त्याग कर बिरक्त होना पड़ा । पत्नो का 


उपदेश गो० तुलसीदास को वरदान स्वरूप हो गया । स्त्री ने सोते 


इए वेराग्य को जगा दिया जिससे तुलसो तुलसीदास हो गए। 
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बाद में वे काशी चले आए। काशो शेष सनातन जो के सान्निष्परः 
में पन्द्रह वर्षे तक वेद वेदाङ्ग का अध्ययन किये । बाद में काशो 
में ही राम कथा कहने लगे। काशो में ही उन्होंने कई एक रामः 
भक्ति काव्य ग्रन्थों की रचना की जिनमें रामचरित मानसः 
कवितावलो व गीतावली प्रमुख हैं। अन्त में काशी में पतितः 
पावनी गंगा कै पावन तट अस्सी घाट पर उनका पार्थिव सदा के 
लिए शान्त हो गया। अमर हैं गो» तुलसीदास, अमर हैं उनहीः 
काव्य रचनाएं । गो० तुलसीदास के विरक्त होने का मूल कारणः 
उनको पतनी ही हैं। अर्ध रात्रि में गो० तुलसीदास का सपुराल 
में पत्नी से मिलने का प्रयास उनके पत्नी को अरुच्तिफर लज्जा- 
जनित लगा और उन्होंने अग्ने इष्ट पति को' जिन शब्दों में 
फटकारा है वही गो० तूलसोदास के विरक्त होने का मूल कारणः 

है । जेसे- : 

लाज न लागत आपको, दौड़े आयहु साथ। 

धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहुं मैं नाथ ॥ 

अस्थि - चर्ममय देह मम तामें जसो प्रीति । 

तसी जो श्रीराम महं होति न तौ भयभीति | 


पृत्नो का कठोर अप्रिय वचन गो० तुलसीदास के .जीवन का 
शुभारम्भ है। र 


गो० तुलसीदास का वहुमुखी व्यक्तित्व, मानवता, भक्त कविः. 
सुधारक के रूप में चिरस्मरणीय हँ । इन्होंने अपने उपास्य इष्ट देवः 
राम में सौन्दयं, सदाचार, लोक मर्थादा का पूर्ण निर्वाह किया है; 
और ये श्रीराम के अनन्य भक्त थे । छि 
अर्थन धर्म काम रुचि, गतिन चहाँ निर्वान । 
जन्म जन्म प्रभु रामपद यह वरदान न आन ॥ 
पन्द्रह सौ चौवन तिथि कालिन्दी के तार।, 
सावन शुक्ला सप्तमी तुलठी धरयो शरीर ॥॥ 
संबत सोलह सौ असी, असी गंग के तोर। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरोर ॥, 
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गताभिषेकतः 


न संक्षिप्त रामचरित मानस 


असन्नतां या न गताभिषकत: तथा न मम्ले वनवास दुःखतः। 
` - मुखाम्बुज - श्रोरघुनन्दनस्यमेसदास्तु सा मंजुल - मंगल - प्रदा 1 
“सत संगति महिमा-- 


“सुनि आचरज करे जनि कोई । सत संगति महिमा न ह गोई ॥। 
` बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥ 
“सठ सुघरहि सतसंगति पाई । पारस परस कुघातु सुहाई ॥ 
बदड सत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछ वरना ॥ 
विछूरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुःख दारुन देहो ॥ 
“अक्ति काव्य-- 
सीय राममय सब जग जानो। करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
"भनन प्रभाव-- 


-दोहा-सारद सेस महेस विधि, आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥ 

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ 

व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि घरिदेह चरित कृत नाना ॥। 
डाम नाम 

“बदउ नाम राम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
` महाभंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मूकुति हेतु उपदेसू ॥ 
= महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजियत नाम प्रभाऊ॥ 
“जान आदि कवि नाम प्रतापु। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
नास-नामो तुलता-- 

समुझत सरिस नाम अरुनामी । प्रीति परसपर प्रभू अनुगामी ॥ 

नाम रूप दुइ ईस उपाधो । अकथ अनादि सुसामुझि साधो ॥ 

ॐगुन संगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगव अनादि अनूपा॥ 
: उभय अग्रम जुग सुगम नामं ते । कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥ 
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ष्यापकु एकु ब्रह्म अविनासो । सत चेतन घन आनंद रासो ॥ ` 
राम भगत हित नर तनु घारी । सहि संकट किए साघु सुखारी ॥४' 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ।॥ 
राम सुकंठ विभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ ॥-' 

राम सकुल रन रावनु मारा | सीय सहित निज पुर पगु घारा ॥&. 


दो०—ब्रह्म राम ते नामु बड़, वर दायक वरदानि ! 
रामचरित सत कोटि मह, लिय महेस जियें जाति ॥॥ 
राम महिमा-- 
नारद जानेउ नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू ।॥7 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगति सिरोमनि भे प्रहलादू ।# 
ध्रव सगलानि जपेउ हरिनाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाऊ ७ 
सुमिरि पवन सुत पावन नाभू। अपने बस करि राखे रामू ॥. 
अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ। भए मुक्रुत हरि नाम प्रभाऊ ।!- 
कहाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सर्काह नाम गुन गॉई 1! 
रामनाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितुमाता ॥॥? 
नहि कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू ।४- 
राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुरान उपनिषद गावा ॥॥, 
संतत जपत संभु अविनासी । सिव भगवान ग्यान गुनवासी।। 
राम कथा ससि किरन समाना। संत चकोर कर्राह जेहि पाना 1४. 
राम कथा 
जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई ।॥ 
कहिहउे सोइ संवाद बखानो । सुनहु सकल सज्जन सुखु माना ॥' 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा . वहुरि कृपा करि उमहि सुनादा 1४४ 
सोइ सिव कागभुस्‌ंडिहि दोन्हा । राम भगत अधिकारों चीन्हा ७. 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
रामगण महिमा -- 
राम चरित चितामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिगारू ।॥ 
दोहा--राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा विस्तांर्‌। 
सुनि अचरजु न मानिहहि, जिन्हके विमल विचार ॥' 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रव सो दसरथ अजिर विहारी ॥® 
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अन्य प्रस्तावना 


संवत सो रह से एकतीसा । करउं कथा हरी पद धरी सीसा ॥ 
नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
रची महेश निज मानस राखा । पाइ सूसमउ सीवा सन भाषा ॥ 
भगवत्‌-कथा महिमा वर्णन 
राम कथा सुन्दर करतारी ससय विहग उड़ावन हारो ।। 
राम कथा क़ि विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥ 
राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
हरि माया बस जगत ञ्रमाही। तिन्हाहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥। 
राम सहिसा- 
सगण-निर्गृण व्याख्या -- 
सगुनहि अगुर्नाह नहि कछ भेदा। गार्वाह मुनि पुरान बुध बेदा॥ 
अगुन अरूप अलख अजजोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसे । जलु हिम उपल बिलग नहि जेते ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमो ह्‌ प्रसंगा ।। 
राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तहँ मोह निसा लत्रलेसा॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना । नहि तहें पुनि जिग्यान बिहाना ॥ 
शाम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई 1 
जगत प्रक्रास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुनधामू॥ 
दो०-रजत सोप मह भास जिमि, जथा भानु कर बारि। 
जदपि मृषा तिहँ काल सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टारि॥ 
एहि जिधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुःख अहई ।। 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम असगावा ॥ 
(बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करइ करम प्रिधिनाना। 
आनन रहित सकल रसभोगी। बिनु वानी बकता बड़ जोगो॥ 
तनु जिनु परस नयन विनु देखा । ग्रहइ धान बिनु बास असेषा ॥ 
आस सव भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥ 
अवतार हेतु कथा-- 


सुनु गिरिजा: हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए ।। . 
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हरि अवतार हेतु जेहि होई। इहमित्थम्‌ कहिजाइ न सोई ॥: 
“जब जब होइ धरम के हानी । बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥. 
'करहि अनोति जाइ. नहि बरनी। सीदहि बिप्र घेतु सुर धरनी ॥ 
"तब सब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा।। 
“दोहा -असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि' निज श्रुति सेतु । 

जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु।। , 
-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥. 
हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहि सुनहिं बहु विधि सव संता ॥ 
रावण चरित्र-- 
दस सिर ताहि बीस, भूजदंडा। रावन नाम बीर वरि बंडा 1; 
मय तनुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरो नारि ललामा.॥. 
'सोइ मये दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥' 
रामावतार-- 
'अतिसय देखि धर्म कं ग्लानी । परम सभीतधरा अक्रुलानी ॥ 
सकल घर्म देखइ विपरीता । कहि न सकइ रावन भय भोता॥ 
'ेनुझूप घरि हृदय बिचारी । गई तहाँ जह सूर मुन झारो ॥. 
निल संताप सुनाएसि रोई'काहुतेँ कछु काज न होई॥ 
'बेठे सुर सब करहि विचारा। कहें पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
'पुर बेकुठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभू सोई ॥: 
जाके हृदय भगति जस प्रीती । प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
नेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥ 
“हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥! 
तदेस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहां प्रभु नाहीं ॥ 
-अग जगमय सब रहित बिरागीं। प्रेम तं प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
दोहा-जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह । | 

गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह॥ र 
"आकाश वाणी - ; 
*जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेपा । तुम्हहि लागि धरिहऊं नर बेसा ॥ 
ऱअसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहउं दिनकर बंस उदारा॥। 
न्हरिहउं सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई॥ 
प्तब ब्रह्मां धरनिहि समुझाबा। अभय भई भरोस जियें आवा ॥ 
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जगनिवास प्रभ्‌ प्रगटे-- 


नौमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता (४ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा ।! 
सोतल मंद सुरभि बह्‌ बाऊ । हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥. 
दोहा- सुर समूह बिनती करि, १ हुंचे निज निज धाम । 

जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥ 


करत चरित्र ग्रतूप- - 
बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा | अति आनंद दासन्ह कह दोन्‍्हा।॥ 
भए कुमार जबहि सब भ्राता । दीन्ह जनेउ गुरु पितु-माता ॥ 
लेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ।! 
प्रातकान्न उठि कै रघुनाथा । मातुःपिता गुरु नावहि माथा !! 
दोहा--व्यापक अकल अनीह अज, निर्गेन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ 
सख-रक्षण -- 
यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिकि कथा सुनहु मन लाई॥। 
विस्वामित्र महामुनि ग्यानी । बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥४ 
जहें जप जग्य जो मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत जग्य निसाचर धावहि | करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ 
गाधितनय मन चिन्ता व्यापी । हरि जिनु मरहि न निसिचर पापी ॥ 
तब मुनिवर मन कोन्ह बिचारा । प्रभ अवतरेउ हरन मद्विभारा ॥ 
एहेँ मिस देखो. पद जाई। करि त्रिनतो आनो दोउ भाई॥ 
विइबामित्र का यज्ञ रक्षा हेतु दशरथ के पास जाना -- 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो.करत न लावउं बारा ॥ 
असुर समेत सतावहि मोही । मैं जाचंन आयउ नृप तोही ।। 
अनुज समेत देहु रघुनाथ । निसिचर बाध मैं होब सनाथा ॥ 
दोहा -सौँपे भूप रिषिहि सूत, बाहु विधि देइ असीस । 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस॥ 
ताइका वघ-- 
स्याम गोर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड्का क्रोध करि घाई॥!: 
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एकहि बान प्रान हरि लोन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥। 
मारीच-पुबाहु मोक्ष-- 
प्रात कहा मुनि सन रघ्राई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥- 
होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख को रखवारी॥। 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही । ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ 
बिनु फरबान राम तेहि मारा । सत जोजन जा सागर पारा॥।' 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु संघारा ॥ 
ग्रहल्योद्धार- 
घनुषजग्य सुनि रघुकूल नाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तह नाहीं ॥- 
पूर्छाह मुनिहि सिला प्रमु देखो । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ 
दो० - गौतम नारि श्राप बस, उपल देह धरि घोर' 
चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुबीर ॥ 

एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार-बार हरि चरन परी। 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरो ॥ 
जनकपुर गमत-- र 
हरषि चले मुनि बुद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया ॥: 
विस्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए ॥- 
सुरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥।' 
सुंदर स्याम गोर दोउ भ्राता । आनंदहू के आनंद दाता ॥ 
फुलवारी प्रसंग - 
देखन बागु कुअंर दुइ आए। वय किसोर सब भाँति सुहाए ॥!. 
स्याम गौर किमि कहौं बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ।। 
चली अग्रकरि प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥, 
कंकन क्रिकिनि नूपुर घुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुति॥' 
जनु बिरंचि सब निज तिपुनाई। बिरचि बिस्व कहं प्रगटि देखाई ॥ 
सुंदरता कहुं सुंदर करई । छविगृह दीप सिला जनु बरई।। 
सब उपमा कव रहे जुठारी। केहिं पटतरौँ विदेह कुमारी।॥ 
दो०- सिय सोभा हियं बरनि प्रभु, आपनि दसा बिचारि। 

बोले सुचिमन अनुज सब, बचन समय अनुदारि॥ 
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तात जनक तनया यह सोई। धनुष जग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं लें आई! करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥ 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु शोमा ॥. 
-र गभमि प्रवेश 


रंग भूमि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ 
“चले सकल गुह काज बिसारी । बाल जुब्रान जरठ नर नारी॥ 
जिनकी रहो भावना जेसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखो तेसी॥ 
रामहि चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनोया॥ 
घन्‌ष भंग-- 

रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधारे॥ 
नपन्ह विलोक्रि जनक अकुलाने | बोले बचन रोष जनु साने॥ 
अव जनि कोउ माखे भटमानी । वीर बिहीन मही मैं जानो ॥ 
विश्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी॥ 
उठहु राम भजहुं भव चापा | मेटहु तात जनक परितापा॥ 
तब रामहि बिलोकि वेदेही। समय हृदयं बिनवति जेहि तेही ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि मिलइ न कछ संदेह ।। 
गुर हि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लोन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥ 
“लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें काहु न लखा देख सब ठाढ़े॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा ! भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥।' 
'परदशु राम आगसन-- 


तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा । आयउ भृगु कुल कमल पतंगा ॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए॥ 
-सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चाप खंड माहु ड।रे॥ 
अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा॥ 
नाथ संभु धनु भंजनि हारा। होइहिं केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
सुनहु राम जे हिं सिवधनु तोरा । सहस बाहु सम सो रिपु मोरा॥. 
लकर ण-परशुराम-संबाद-- 
म्सुनि मुनि बचन लखन म॒सुकाने। | बोले परसु धरहि अपमाने ॥ 
“बहु घनुहीं तोरी लरिकाईं | कबहु न असि रिस कीन्ह गोसाई ।। 
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'शाम-परश रास सवाद-- 


अति बिनीत मृदू सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ 

“जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामो । मोहिं जानिअ आपन अनुगामी॥ 
परशुराम कोप शान्ति-- 

सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के । उधरे पटल परसुधर मति के॥ 

राम रमापति कर धनु लेहू । खेंचहु चापु मिट संदेह ॥ 

-देत चापु आपुहिं चलि गयऊ। परसुराम मन विसमय भयऊ ॥ 


नारद का अआगमन-नारदानग्रह- 


'बिरहवंत भगवंतहि देखी। नारद मन भा सोच बिसेबी ॥ 
एसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई। पुनिन बनहि अस अवसरु आई ।। 
यह बिचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु स॒ आसीना ।। 
“गावत रामचरित मृढु बानो | प्रेम सहित बहु भाँति बखानी।। 
-करत दंडवत लिए छठाई। राखे बहुत बार उरलाई॥ 
-स्वागत पूछि निकट बंठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥ 
“तब नारद बोले हरषाई। असबर मागउं करउँ ढिठाई॥ 
जद्यपि प्रभू के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एकतें एका ॥ 
“राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
"राम का धर्म रथ-- 

'रावन रथी विरथ रघुबीरा। देखि विभीषन भयउ अघीरा॥ 
“नाथ न रथ नहिं तन पद आना । केहि बिधि जितब वीर बलवाना॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होइ सो स्पंदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । एहि सम विजय उपाय न दुजा ॥ : 
-सखा घमंमय असरथ जाकें। जोवन कहें न कतहुं रिपु ताकें॥ - 
गिरजा संदेह्‌-सुनि कथा उमा हरखानी । 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मति यथा || 
"राम चरित सत कोटि अषारा। श्रुति सारदा न बरन पारा ॥ 
“राम अनन्त अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी॥ 


सोहि परम संदेह 
जराम: चरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन नाहों॥: 
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भव सागर यह पार जो पावा । राम कथा ता कहें दृढ़ नावा ॥ 


दोहा-बिरति ग्यान विज्ञान दृढ़ रामचरन अति नेह। 
बायश तन रघुपति भगति, मोहि परम सं रेह ॥ 
पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना । - 
गनिका अजामिल ब्याध गोध गजादि खल तारे घना । 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते। 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावही । 
कलिमल मनोमल घोइ बिनु श्रम राम धाम सिघावहीं । 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे । 
दारुन अविद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर हरं । 
सन्दर सुजान ङृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन की। 
जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूं। 
पायो परम विश्राम्‌ राम समान प्रभु नाहीं कहूं ॥ 
दो०-- मोसम दीनन दीन हित, तुम्ह समान रघुबोर। 
अस विचारि रघुवंस मनि हरहु विषम भव भोर ।। 


सोता-का सतीत्व-विरह-पति भक्ति-- 


तेहि अबसर रावनु तहे आवा। संग नारि बहु क्रिए बनावा ॥ 
बहु विधि खल सीतहिं समुझावा । साम दाम भय भेद देखावा ॥। 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥ 
तव अनुचरी करऊ पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा ॥ 
तृन घरि ओट कहति बेदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सुनु दस मुख खद्योत प्रकासा । कबहु कि नलिनी करइ विक्रासा ॥ 
अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुषि नहि रघुबीर बान की॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम निलज्ज लाज नहिं तोहो॥ 
दो०--आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान। 
परुष बचन सूनि काढि असि बोब्रा अति खसियान॥ : 

सीता ते मम कृत अपमान । कटिहऊ तत्र सिर कठिन कृपाना || 
नाहिंत सपदि मानु मम वानी । सुमुखि होति न त जीवन हानो. 
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स्याम सरोज दाम सम सुन्दर । प्रभु भूज करि कर सम दसकंधर ॥ 
"सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 
चन्द्र हास हरु मम परितापं | रघुपति बिरह अनल सजातं॥ 
'सीतल निसित बहसि वर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ 
'सुनत बचन पुनि मारन धावा । मय तनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 
सोता का विरह 


त्रिजटा सन बोलो कर जोरी। मातु बिपति संगिनि तें मोरो ॥ 
तजौं देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि भगाई॥। 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम बानी॥ 
'सुनत बचन पद गहि समुझाएसि।प्रभू प्रताव बल सूजसु सुनाएसि॥ 
'निसनअनल मिल सुनु सकुमारी।अस कहि सोनिज भवन सिधारी॥ 
कह्‌ सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलहि न पावक मिटहि न सूला ॥ 
देखिअत प्रकट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकड तारा ॥ 
सुनहि बिनय मम बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगनि जनि काहि निदानां ॥ 
“देखि परम बिरहा कुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बोता ॥ 
सोता मिलाप 


बढ़त विरहजलधि हनुमाना । भयउ तात मो कहुं जलजाना ॥ 
अब कहु कुसल जाऔँ बलहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारो ॥ 
कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि केहि. हेतु घरी निठ्राई॥ 
. सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुंक सुरति करत रघुनाथक ॥ 
कबहु नयन मम सीतल ताता। होइहहिं निरखि स्याम मुदु गाता ॥ 
बचन न आव नयन भरे बारी । अहइ नाथ हौं निपट बिसारी ॥ 
प्रभु सं देश-- 

मातु कुसल प्रभू अनुज समेता । तव दुःख दुःखी सुक्रपा निकेता ॥ 
दो०--रघुपति कर संदेसु अब, सुनु जननो धरि धोर | 

असि कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नोर ॥: 

'कहेउ राम वियोग तव सीता | मो कहुं सकल भए विपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहुं कृसान्‌।काल निसा सम निसि ससि भान्‌ ॥ 
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कुबलय बिपिन कंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा |! 
जे हित रहे करत तेइ पोरा । उरग स्वास सम त्रिबिध समोरा ॥ 
कहेहु तें कछ दुःख घटि होई। काहि कहाँ यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रोति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
प्रभू संदेसु सुनत बेदेही । मगन प्रम तन सुधि नहि तेही ॥ 
कह कपि हृदय धोर बरु माता | सुमिरु राम सेव सुख दाता ॥ 
उर आनइ रघुपति प्रभृताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई॥ 
दो०- निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु । 
जननी हृदय घोर बरु जरे निसाचर जानु॥ 

सीता-- 

दो०--कहि प्रिय वचन बिबेक मम, कोन्ह मातु परितोष । 

लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन गुन दोष ।। 

सुनि मृदु बचन मनोहर प्रिय के । लोचन ललित भरे जल सिरे ॥ 

लागि सासु पग कह कर जोरी। छमबि देवि बढि अविनय मोरी ॥ 

दीन्ह प्रानपति मोहि सिख सोई। जेहि जिधि मोर परम हित होई॥ 

मैं पुनि समुझि दीलि मन माहीं।पिय वियोग सम दु ख जग नाहीं ।। 

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल बिधु वदन निहारे ॥। 

दो०--खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दु कूल । 

नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल ॥ 

बन दुःख नाथ कहे बहु तेरे। भय बिषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभ्‌ बियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपा निधाना॥ 
अस जियें जानि सुजान सिरोमनि।लेइअ संग मोहि छाडि अजनि॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज विहारी ॥ 
मैं सुकुमारि नाय वन जोगू । तुम्हृहिं उचित तप मो कहु भोगू ।। 
देखि दसा रघुपति जियें जाना । हठि राखे नहि राखिहि प्राना ।। 
कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा । परिहरि सोच चलहु बन साथा।।. 
कहहु तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ 


दो०--नाम पाहरु दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज षद जंजित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
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तरु पल्लव महु रहो लुकाई । करइ बिचार करो का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहे आवा । सँग नारि बहु किए बनावा॥ 
बहु विधि खल सीतहिं समुझावा। साम दाम भय भेद देखावा॥ 
तृन घरि ओट कहति बैदेही | सुमिरि अबधपति परम सनेही ॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधन निलज्ज लाज नहिं तोहीं ॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा । मय तनया कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निश्चिचरिन्ह बोलाई।सीतहि बहु विधि त्रासहु ज।ई।। 
मास दिवस कहु कहा न माना | तो मैं मारबि काढि कृपाना || 


दो०--भवन गयड दसकंधर, इडा पिसाचिनि बृ द। 

सीतहि त्रास देखार्वाह, घरहि रूप बहु मंद ।। 
सौता 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । रामचरन रति निषुन विजेका।। 
त्रिजटा सन घोसीं कर जोरी। मातु बिपति संगिनी ते मोरी ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सुनत बचन पद गहि समुझाएसि ।प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएक्षि। 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटहि न सूजा॥ 
देखिअत प्रगट गगन अंगार!। अवनि न आवत एकउ तारा ॥ 
पावकमय ससि स्रवत न आगी । मानहुं मोहि जानि हतभागो ।। 
देखि परम विरहाकुल सीता | सो छन कपिहि कलप सम बोता ॥।; 


दोहा-कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह, हरषि उठि कर गहेउ । 


राम दूत में मातु जानकी-- 


तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥' 
कहेउ राम वियोग तव सीता। मो कहुं सकल भए बिपरोता ।।' 
क्हेउ ते कछ दुख घटि होई। काहि कहौं यह जान न कोई॥: 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मन्‌ मोरा॥ 
सो मन्‌ सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ ` 
प्रमु संदेस्‌ सुनत वेदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही॥ ` 
कह कपि हृदय धीर धारु माता । सृमिरु रामसेवक सुखदाता |; 
मन संतोष सूनत कपि बानी। भगत्ति प्रताप तेज बलसानी ॥. 
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प्रति बिम्ब पावक महुं जरे । 


प्रभ के वचन सीस धरि सीता | बोली भन क्रम बचन पुनीता ॥ 
-लछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम बेगी॥ 
-सनि लछिमन सीता के बानो । बिरह बिबेक धरम निति सानो ॥ 
लोचन सजल जोरिकर दोऊ। प्रभ सन कछ कहि सकत न कोऊ ॥ 
देखि राम रुख लछिमन धाए । पावक प्रगटि काठ बहु लाए॥ 
पावक प्रवल देखि बेटेही। हृदय हरष नहि भय कछु तेही ॥ 
जौँ मन क्रम मम उर माहीं । तजि रघु बीर आन गति नाहीं ॥ 
तौ इसान सब के गति जाना । मो कहुं होउ श्री खंड समाना ॥ 


दोहा-जनक सुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ 


छन्द-श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभ मैथिली । 
जय कोसलेसमहेस बंदित चरन रति अति निमंली । 

सेचक-स्दामि सम्वन्ध-पवनसुत हनुप्रान-- 

-्रभुर्षाहचानि परेड गहिचरना-- 

आगे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पवंत. निअराया॥ 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ।। 
अति समोत कह सुन्‌ हन्‌माना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
घरि बठ रूप्र देखु तें जाई । कहेसु जानि जिय सयन बुझाई ॥ 
पठए वालि होहि मन मैला। भागों तुरत तजौ यह संला॥ 
बिप्र रूप घरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयूऊ॥ 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बोरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामो । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
कोसलेस दशरथ के जाए। हम पितु बचन मानि वन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई | सँग नारि सुकुमारि सुहाई॥ 
इहां हरी निसिचर बदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेहो ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई।। 
प्रभ्‌ पहिचानि परेउ गहि चरना।सो सुख उमा जाइ नहि वरना ।। 
युलक्रित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥ 
'पुनि घीरजु धरि अस्तुति कीन्हों | हरष हृदये निज नाथहि चोन्हों ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ रामायणकथामृतसिन्धु ४९ 


मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई' 
सब माया बस फिरउ भुलाना | ताते मैं नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
'दोहा-एकु मंद मैं मोहबस, कुटिल हृदय अग्यान | 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दोन बंधु भगवान 1। 

- जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि' छोहा ॥ 
ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानउं नहि कछ भजन उपाईं ॥ 
सेवक सुतपति मातु भरोसे। रहइ असोच बनई प्रभु पोसें॥ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघृपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥ 
'सुनु कपि जिये मानसि जनि ऊना | तें मम प्रिय ज़छिमन ते दूना ॥। 
-समदरसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक श्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 


-दोहा-सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥ 


देखि पवनसुत पत अनुकूला । हृदयं हरष बोतो सब सूला॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई॥। 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहे तहं मरकट कोटि पठाइहि ॥ 
-दोडा--तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाइ। | 

पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दृढ़ाइ ॥ 
इहाँ पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीव बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरनावा।चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा॥ 
जनक सृता कहुं खोजहु जाई। मास दिवस महं आएहु भाई॥ 
आयस्‌ मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 
याछ पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दोन्हि जन जानी ॥ 
हनुमत जम्म सूफल करि माना । चलेउ हृदय घरि कृपानिधाना ॥ 
जो नाथइ सत जोजन सागर। करइ सो रामं काज मति भागर ॥ 

हइ रीछ पति सुनु हन्‌माना। का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
सिंहनाद करि बारह बारा । लीलहि नाघउ जल त्रिधि खारा ॥ 
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सहित सहाय रावनहि मारी। भानउँ इहाँ त्रिकूट उपारी।. 
जामवंत मैं पुछउ तोही । उचित सिलावनु दीजहु मोहीं ॥: 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई॥ 
विभीषण भट-- ST याली 
मति लघु रूप घरेउ हन्‌माना | पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ 
मंदिर-मंदिर प्रति करि सोधा । देखेउ जह तहं अगनित जोधा ॥! 
भवन एक पुनि दीख सहावा | हरि मंदिर तह भिन्न बनावा ॥ 
लंका निसिचर निकर निवासा ।.इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महुं तरक करें कपि लागा । तेही समय बिभीषनु जागा ।। 
विप्र रूप धरि बचन सुनाए । सुनत विभीषन उठि तहँ घाए ॥। 
करि प्रनाम पु छी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई! 
दोहा--तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ 
सीता संदर्शन-- 


सुंबहु पवन सुत रहनि हमारी।जिमि दसनन्हि महुं जीभ बिचारी || 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता॥ 
सुनहु विभीपन प्रभू के रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीतो |: 
कहहु कवन मैं परम कुलीना | कपि चंचल सबहो विधि हीना ।! 


दोहा-अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। 
कीन्हीं डपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ॥ 
पुनि सव कथा बिभीषन कही । जेहि विधि जनक लूता तहं रही ।॥ 
तब हनुमंत कहा सूनु भ्राता । देखी चहउं जानकी माता॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ।। 
देखि मनहि महुं कीन्ह प्रनामा । बेठेहि बीति जात निसि जामा | 
कंस तनु सौस जटा एक बेनी । जपति हृदये रघृपति गुन श्रेनी ॥ 
कह सौता विधि भा प्रतिकूला-- 


तरु पल्लव महुं रहा लुकाई। करइ बिचार करों का भाई ॥ 
देख परम विरहाकुल सीता. सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
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सो०--कपि करि हृदय विचार, दोन्ह मुद्रिका डारि तब । 

जनु असोक अंगार, दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ 
राम दूत में मातु जानको 
तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुन्दर॥। 
तव हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिरि बेठो मन बिसमय भयऊ ।। 
राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ करुना निधान की ॥ 
यह्‌ मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्ह राम तुम्ह कह सहिदानो ॥ 
नर बानरहि संग कहु केसे। कहो कथा भइ संगति जेसे॥ 
दोहा-कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास । 

जाना मन क्रम वचन यह, कृपा [सधु कर दास ॥ 
देखि परम बिरहा कुल सीता । बोला कपि मृदु वचन विनीता ॥ : 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखो सुपा निकेत! ॥ 
जनि जननी मानहु जिय ऊना। तुम्ह ते प्रेम राम के दूना ।। 
दोहा--रघुपति कर संदेसु अब, सुनु जननो धरि धोर। 

असि कहि कपि गदगद, भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥ 
कहेउ राम वियोग तब सीता । मो कहुं सकल भए बिपरोता ॥ 
कहेऊ ते कछ दुख घटि होई। काहि कहाँ यह जान न कोई॥ 
भरत चरित-- 
विस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥। 
भरतागमन : मातुल घर से-प्रयोध्या दशरथ के म॒त्योपरांत- 
कहु कहुँ तात कहाँ सब माता । कहें सियराम लन प्रिय भ्राता ॥. 
दोहा-भरतहि बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। 

हेतु अपनपउ जानि जिय, थकित रहे घरि मौनु ॥ 
मातु तात कह देहि देखाई । कहं सियरामु लखनु दोउ भाई ॥ 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतू । मैं केवल सब अनरथ हेतू।॥ 
करत विलाप बहुत यहि भाँती । बेठहि' बीति गई सब राती॥ 
पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी।कोमुख लाख जाइ नहिं बरनी।। 
हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
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भरतहि कहहि सराहि सराहो । राम प्रेष मूरति तनु आहो ॥ 
गृह समागम-- 
कारन कवन भरतु बन जाहों। है कछ कपट भाउ मन माहीं ॥ 
भरद्वाज मुनिवर यहि आए । 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर यहि आए ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ । कहि अप प्रेम मगन मुनि भयऊ 
भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
भरतहि होइ न राज मद-- 
बहुरि सोचबस भे सिय रवनू । कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरो॥ 
लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू । कहत समय सम नीति बिचारू ।। 
बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह बस होहिं जनाई॥ 
अरतहि दोसु देइ कोजाएं।जग बौराइ राज पढु पाएँ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब ते कठिन राजमदु भाई ॥ 
युनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महे सुना न दीक्षा ॥ 
दोहा-भरतहि होइ न राजमदु, विधि हरि हर पद पाइ। 
| कबहु कि कांजी सीकरनि, छीर सिंधु बिनसाइ॥ 
जौ न होत जग जनम भरत को।सकल धरम धुर धरनि घरत को॥ 
होत न भुतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ।। 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दोन्हीं । सादर भरत सीस घरि लीन्हीं ॥। 
विदा किए सब सानुज रामा-- 
जथा जोग करि विनय प्रनामा । विदा करिए सब सानुज रामा ॥ 
सई उतरि गोमती नहाए। चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 
नंदि गांव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम घुर घोरा ॥ 
छ०- सिय रामप्रेम पियूष पुरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि मन अगम जमनियम सम दम विषम ब्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दम्म दूषन सुजस मिस अपहरत को। 
कलिकाल तुलसी से सटन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
सो०-भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुर्नाह। 
सीय राम पद प्रमु. अवसि होइ भव रति बिरति ॥ 
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रावण चरित्र- : 


दस सिर ताहि बीस भुज दंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा।। 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बेरी विबुध बरूथा॥ 
ते सनमुख नहि करहि लराई। देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई । कहउें बुझाइ सुनहु अव सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सबके जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 
दोहा --भूजबल बिस्व व्रस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥ 
सो०--बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। 

हिसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापहिं कबति मिति॥ 


रावण की ग्राशका-सीता हरण -- , 
सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कह कोउ नाहीं ॥ 
खर दूषन मोहि सम बलबंता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 
सुर रंजन भंजन महिभारा। जों भगवंत लोन्ह अवतारा ॥ 
तौ मैं जाइ बेरु हठि करऊं । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
जौं नररूप भूपसृत कोऊ। हरिहउं नारि जीति रन दोऊ।। 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ। बस मारीच सिधु तट जहवाँ॥ 
दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों नृपनारो ॥ 
मारोच कपट मुग भयऊ-- 
तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट मूग भयऊ॥। 
प्रभूहि बिलोकि चलां मुग भाजो । घाए राम सरसन साजो॥ 
तव तकि राम कठिन सर मारा | धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥। 
आरत गिरा सुनी जब सोता । कहु लछिमन सन परम सभीता ॥ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहि कहा सुनु माता ॥ 
मरम बचन जव सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥ 
वन दिसि देव सौंपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहु॥ 
दोहा-क्रोघवंत तब रावन, लीन्हसि रथ बेठाइ। 

चला गगन पथ आतुर, भये रथ हाँकि म जाइ॥ 
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एहि विधि सोतहि सो ले गयऊ। बन असोक मह राखत भयऊ ॥ 
रावन जबहि विभीषन त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा॥ 


संदोदरि मत महु ग्रस ठयऊ-- र 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनतो मोरी ॥ 
कंत राम विरोध परिहरहू | जानि मनुज जनि हठ मन घरहू ॥ 
बिहेंसा नारि बचन सूति काना । अहो मोह महिमा बलवाना॥ 
मंदोदरि मन महुं अस ठयऊ। पियहिं काल बस मति ज्रम भयर ॥ 
रादण स्‌ क्ति 
नामि कुंड पियूष बस याके। नाथ जिअत राबन-बल ताके ।। 
सनत विभीषन वचन कृपाला। हरषि गहेकर बान कराला ॥ 
सायक एक नःभि सर सोषा । अपर लगे भूज सिर करि रोवा ॥। 
घरनि घसइ धर घाव प्रचंडा । तब सिर हृति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥। 
राम बिमुख असहाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ 
सुग्रोव से मत्रो- 
साथ सेल पर कापपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई॥ 
तेहिसन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जह तह मरकट कोटि पठाइहि ॥ 
दोहा--तब हनुमंत उभय दिसि, को सब कथा सुनाइ। 

पावक साखी देइ करि, जोरो प्रीति दृढाइ ॥ 


कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ 
सब प्रकार व.रिहउँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिह जानकी आई ॥ 
दोहा- सखा बचन सूनि हरषे, कृपा सिंधु बल सौव । 

कारन कवन बसहु बन, मोहि कहहु सुग्रीव ।। 
नाथ वालि अरु मैं द्वो भाई। प्रीति रही कछु बरति न जाई।। 
मय सृत मायाद्री तेहि नाऊं। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं ॥ 
अर्धे राति पुर द्वार पुकारा बाली रिपु बल सहै न पारा॥ 
धावा वालि देखि सो भागा ' मैं पुनि गयउं बंधु संग लागा ॥ 
गिरिवर गुहाँ पेठ सो जाई। तत्र वालो मोहि. कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहि आवां तव जानेसु मारा ॥ 
मास दिवस तह रहेउं खरारी। निसरो रुधिर धार तहे भारो ॥ 
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खालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तह चलउँ पराई ॥ 
-मंत्रिन्ह पुर देखा किनु साई। दीन्हेउ मोहि राज बरिआई॥। 
बालि ताहि मारि, गह आवा। देवि मोहिं जियें भेद बढ़ावा ॥ 
“रिपु सम मोहिं मारे. अतिभारौ। हरि बीन्हेसि सत्रैमु अहनारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल भूवन मैं फिरेउं बिहाला ॥ 
इहा साप उस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहउँ मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीन दयाला । फरकि उठेउ दोउ भुजा बिसाला।॥। 
दोहा-सुनु सुग्रीव मारिहृं, बालिहिं एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न, उबरहिँ प्रान॥ 
ले सुग्रीव संग रधुनाथा। चले चाप सायकर गहि हाथा॥ 
तब रधृपति सुग्रीव पठावा। गर्जसि जाइ निकट बलपावा॥ 
सुनत बालि कोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा। ते द्रौ बंघु तेज बल सींवा ॥ 
कोसलेस सुत लछिमन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 
दोहा-कहि बाली सुनु भोरु प्रिय, ,समदरसी रधुनाय । 
जौं कदापि मोहिं मारहि, तौ पुनि होउ सनाथ ॥ 

अस कहि चला महा अभिमानी | तुन समान सुग्रोवहिं जानी ॥ 
भिरे उमौ बालो अति तर्जा। मुष्टिक मारि महाघुनि गर्जा ॥ 
तब सुग्रोव बिकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा ॥ 
मैं जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह काला॥ 
एक रुप तुम 'श्राता दोऊ। तेहि भ्रम तँ नहिं मारेउ सोऊ।। 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा॥ 
“नेली कंठ समन क माला | पठंवा 'पुनि बल देइ ब्रिसाला ॥ 
युनि नाना विधि भई लराई। बिटप ओट देखाह रघुराई॥ 


“दोहा- बहु छल बल सुग्रोव कर, हियं हाराभय मानि। 
मारा बालि राम तब, हुदय माझ सर तानि॥ 


दोहा--राम चरन दृढ़ प्रोति करि, बालि कोन्ह, तनु त्याग । 
सुमन मालजिमि कंठ ते, गिरत न जानइ नाग ॥ 


“दोहा--लछिमन तुरत बोलाए, पुरजन - बिप्र समाज | 
राजु दीन्ह स्रुग्रोव कह, .अंगद कह जुबराज॥। 
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रावण दरबार में झंगद-- 


कह दसकंठ कवन तें बंदर | मैं रघुबीर दूत दसकघर ॥! 
मम जनकहिं तोहि रहो मिताई । तब हित कारन आयजऊ भाई ॥ 
नप अभिमान मोह बस किंबा । हरि आनिहु सोता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहिं प्रभु तोरा ॥! 
सादर जनकसुता करि आगे | एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ 
रे कपि पोत बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥: 
रे कपि अधम मरनं अब चहँसी । छोटे बदन बात बडि कहसी ॥: 
पुनि सकोप बोलेउ जब राजा (गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन करि पद रोपा ॥ 
जौं मम चरन सकसि सठ टारी । फिर्राह रामु सीता मैं हारी ।॥ 
सुनहु सुभट सब कह दस सीसा । पद गहि धरनि पछारहु कोसा ।। 

दोहा--कोटिन्ह मेघनाद सम, सुभट उठे हरषाइ। 

झषटहि टरे न कपि चरन, पुनि बेठहि सिर नाइ ॥ 
गहत चरन कह बालि कुमारा | मम पद्‌. गहें न तोर उबारा ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई | 


युद्ध का पहला दिन-- 


गर्जेहि तर्जोह भालु कपीसा। जय रघुवीर कोसलाधीसा॥ 
जानत परम दुगं अति लंका । प्रभु प्रताप काप चले असंका ॥+ 
जुद्ध विरुद्ध क्रृद द्वो बंदर । राम प्रताप, सुमिरि उर अंतर ॥ 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचुर पति भय पावा | 
काहुहि लात चपेटरिहि केहु। भजहु न रामह्‌ सो फल लेहू ।।: 
युद्ध का दूसरा दिन-- ह्‌ 

लछिमन मेघनाद दो जोधा । भिर्राह परसपर करि अति क्रोधा ॥. 
रावन सुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरहि मम प्राना ॥- 
बीर घातिनी छाडिसि सागी। तेज पुंज लछिमन उर लागी ७ 
मुरछा भई सक्ति के लागे । तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥७. 


दोहा- मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ । 
जगदाधार सेष किमि, उठे चले खिसिआइ॥ 
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युद्ध का तौसरा दिन-- 
कुंभ करन बूझा कहु भाई। काहे तब मुख रहे सुखाई॥' 
तात कापन्ह सब निसिचर मारे | महा महा जोधा संघारे ॥. 
कुंभवकरन रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥ 
कुंभकरन कपि फौज बिडारी | सुनि घाई रजनीचर धारी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आयउ । कहि बहु कथा पिता समुझायउ ॥!. 
युद्ध का चौथा दिन-- 
दोहा मेघनाद मायामय, रथ चढि गयउ अकास । 

गर्जेउ अट्टहास करि, भइ कपि कटकहि त्रास ॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला । कोन्हेसि विकल सकल बल सोला ।।' 
पुनि लछिमन सुग्रीव विभीषन । सरन्हि मारि कोन्हेसि जजंर तन॥॥ 
व्यालपास बस भए खरारी | स्वबस अनंत एक अधिकारी ॥. 
दोहा--गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भव पास । 

सो कि बंध तर आवई, ब्यापक बिस्व निवास 11 
मेघनाथ वध-- 
लखिमन मन अस मंत्र दृढावा । एहि पापिहिं मैं बहुत खेलावा ॥: 
छोड़ा बान माझ उर लागा । मरती बार कपट्‌ सब त्यागा॥ 
सुत वघ सुनत दसानन जबहीं । मुरछित भयउ परेउ महि तबहीं ।।: 
नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सकल कहहि दसकंधर पोचा ।. 
दोहा- तब दसकण्ठ बिविध विधि समुझाई सब नारि। 

नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि।। 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे॥' 


युद्ध का पाचवाँ दिन-- 

कहइ दसानन सुनहु समभूट्टा । मदेहु भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥: 
हौं मारिहउँ भूप दो भाई। अस कहि सन्मुख फौज रंगाइ ॥ 
धसं रथ 

रावन रथी विरथ रघुवीरा। देखि विभोषन भयउ अधीरा॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥: 
सखा धमंमय अस रथ जाके । जीतन .कह न कतहुं रिपु ताके' ॥' 
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दसकधर श्रंगद-हन मान 
दोहा-उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान। ' 
लरत निसाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन ।। 


-दोहा-निज दल विचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। [ 
रथ चढि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥ र 


“लक्ष्मण पराक्रम-- 
“रे खल का मारसि कपि भालू। मोहि विलोक तोर मैं कालू।। 
'पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेउ धरनि तक सुधि कछ्‌ नाहीं। 
उठा प्रबल पुनि मुरछा जागी । छाडिसि ब्रह्मा दीन्ह जो सांगी ॥ 
छन्द--सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति, अनंत उर लागी सही। 
पऱ्यो वीर विकल उठाव, दसम्‌ ख अतुल बल महिमा रही॥ 
ब्रह्मांड भवन विराग जाके एक सिर जिमि रजकनी। 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनो ॥ 
न्मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बज्न पहारा ॥ 
“मुर्छा गे बहोरि सो जागा। कपि बल विपुल सराहन लागा॥ £ 
धिगघिग ममपौरुष धिग मोहीं । जौ ते जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥ 
“रास रावण युद्ध - 


पतव लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत तर्जत सन्मुख घावा ॥ 
आजु करउं रूलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन क पाले ॥ 
सुनि दुवंचन काल बस जाना । विहंसि वचन कह कृपा निधाना ॥। 
सत्य सत्य सब तव प्रमृताई। जल्पसि जनि देखाउ मनुमाई ॥ 
-दोहा-राम वचन सुनि जिहँसा, मोहि सिखावत ग्यान । 
वयरु करत नहि तब डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥ 

“कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर। कूलिस समान लाग छोड़े सर॥ | 
'पावक सर छाड़ेउ रघुवीरा। छन महुं जरे निसाचर सीरा ॥ ९ 
विफल होहि रावन सर कंसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ 
“विभीषण-हनु मा न-जा सव॑ त-परा क्रम -- 
“देखि विभोषन प्रभु श्रम पायो | गहि कर गदा क्रुद्ध होइ घायो ॥ 
“राम विमुख सठ चहसि संपदा ॥ अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ 
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“देखा भ्रमित विभीषन भारी । धायउ हनूमान गिरिधारो।। 
'बुधि बल निसिचर परइ न पाऱ्यो। तब मारुत सुत प्रभु संभास्यो ॥ 
मुरछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धायउ रनधोरा ॥ 
देखि भालुपति निज दलन घाता । कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥ 


'दोहा-मुरछा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास । 
निसिचर सकल रावनहि, घरि रहे अति त्रास ॥ 
म्युद्ध का सातवां दिन-- 
“माया विस्तार ग्रौर निस्तार-- 
दोहा-देखि महा मकंट प्रबल, रावन कीन्ह बिचार । 
अंतर हित होइ निमिष महुं, कृत माया विस्तार ॥ 
“छन्द-लछिमन कपीस समेत भए सकल बीर अचेत । 
हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद ऊर सुर बदत जय जय जय करो । 
रघूवीर एकहि तीर कोषि निमेष महुं माया हरो ।। 
-दोहा-काटे सिर भुज वार बहु, मरत न भट लंकेस। 
प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेस ॥ 
“मरइ न रिपु श्रम भयड विसेषा । राम विभोषन तन तब देखा ॥ 
'नाभिकुंड पियूष बस याके। नाथ जिअत रावनु बल ताके ॥ 
दोहा-खेंचि सरासन श्रवन लगि, छोड़ा सर एकतोस । 
रघुनायक सायक चले, मानहुं काल फनीस ।। 
सायक एक नाभि सर सोषा । अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
'गर्जेउ मरत घोर रव भारी। कहाँ राम रन हतो पचारी॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
'जय जय धुनि पूरी ब्रह्म डा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥ 
*दोहा--कृपा दृष्टि करि बृष्टि प्रभु, अभय किए सुरबृद । 
भालु कीस सब हरषे, जय सुखधाम मुकुंद ॥ 
"पति सिर देखत मंदोदरी । मुरछित विकल धरनि खास परी ॥ 
भुज बल जितेहु काब जम साई । भाजु परेहु अनाथ की नाई॥ 
साम बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवत्ति हारा ॥ 
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काल दिवस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना।। 


दोहा--अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिधु नहिं आन। 
जोगि वृद दुलंभ गति, तोहि दोन्ह भगवान ।। 


आइ विभीषन पुनि सिर नायो । कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
सव मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रधूनाथा ।! 
सादर सिंहासन बैठारी । तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥8 


रावण का आतंक 


रावण ने सम्पूर्ण उत्तरी और पूर्वी आर्यावर्त में आतक फला रखा 
था । उस समय राम को छोड़कर ऐसा कोई अन्य महापुरुष नहीं 
था जो रावण को परास्त कर सकता था । कारण राम तात्कालिक 
एक उदीयमान पराक्कमो राज कुमार थे। उनको ब्रह्मा, विष्णू 


और शिव तीनों देवों एवं महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं बाल्मीकि 
जेसे तपोवली गुरुओं का पूर्ण रूपेण बरद आशीर्वाद एवं शिक्षण 
भी प्राप्त था । सत्व, रजो ओर तमो गुणों त्रिदेवा का अजेय वर- 
दान प्राप्त था। गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के संगम 
का पावन जल प्राप्त था । 

राजा जनक को भूमिजा कन्या सोता थों। राजा जनक को 
राम की प्रसिद्धि पूरी तरह मालूम थो । अतः उन्होंने अपनी कन्या 
के विवाह हेतु स्वयम्वर का आह्वान किया जिसमें देश-देश के 
राजा एकत्रित हुए थे। उसी समय मर्हाष विश्वामित्र भो राम को 
साथ लेकर मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ पहुंच गए। राजा 
जनक ने राम की उपस्थिति देख कर यह घोषणा की कि उनकेः 
यहां घरोहर रूप में रखा हुआ शिब धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा 
जो खींच सकेगा उसीके साथ सीता का विवाह होगा। राना 
जनक को एसा पूर्वाभास हो गया था कि राम के सिवा और 
किसी में इतना बल नहीं है जो शिव घनु को प्रत्यंचा को चढ़ा 
सके | हुआ भी ऐसा ही और श्व राजा परास्त हो गये । राम 
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"ही सफल हुए । ऐसा संकल्प राजा जनक ने केवल इस उद्देश्य से 
“किया था कि उनका और अयोध्या का घनिष्ट सम्बन्ध हो जाय 
तदुपरान्त रावण को परास्त करने का भारं राम को सौंप दिया 
ःजाय। इस तरह राजा जनक रावण से निर्भय और कर मुक्त हो 
जायेंगे। जिन राक्षसों को सूर्य वंशोत्पन्त राजा अनरण्य और 
मान्धाता भी परास्त करने में असफल रहे उन्हें रामने अपने 
-बाहु वल से परास्त कर आर्ये संस्कृति की विजय पताका लंका में 
'फहरा दो। 


अहिल्योद्धार 


जब विश्वामित्र राम को लेकर मिथिला में सोता स्वयंत्रय के 
यज्ञ में जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें मुनि गौतम का आश्रम 
"मिला जो बिलकुल सुनसान पड़ा था और उसमें केवल गोतम 
सुनि की त्यक्त पत्नी ही रहती थी। जिज्ञासा करने पर ज्ञात 
हुआ कि यह मुनि गौतम की त्यक्त्य पत्नी अहिल्या हैँ जो अकेले 
ही इस आश्रम में बास करती हैं और ऋषि गौतम द्वारा परित्याग 
"के कारण सदा दुःखी उदास रहतो हैं। उनका जीवन गिर्जोब 
'शिला तुल्य हो गया था । राम ने अपने आशोर्वाद से उनको शुद्ध 
निर्मल बना दिया और अहिल्या राम के दरशन मात्र से प्रफुल्लित 
हो उठीं । परन्तु राम भक्तों का कहना है कि राम के चरणस्पशं से 
पाषाण रूपी अहिल्या ने सुन्दर नारी रूप धारण कर लिया । यह 
“विचारणीय है कि यदि किसो साध्वी पतनी का किसो कारणवश 
ख्सका पति परित्याग कर दे तो उसका जीवन नीरस निर्जीव 
शिला तुल्य नहीं होगा तो और क्या होगा ? त्रिश्च कवि रवीन्द्र 
नाथ टॅगोर ने जो व्याख्या की है वह नीचे उद्धत है :-- 

When Ramchandra set out under his master Vishwamitra 
on what became his life mission he started, even at that 
carly age, by emerjing triumphant through three severel 

tests. First he seem the foremost of the obstructive barba- 
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riaus in the vicinity, Next, at his skilled णाली, the desert: 
soil which had been forlong years bound in the hardness of 
stone-becoming Ahalya, Not fitfor ploughing, reseemed the: 


bloom of life. It was ths self same soil which Rishi Goutam.. 


the foremost of the early Aryan Pioneers who had striven 
to drive the plongh south wards, had found Treacherous and: 
had abondoned in despair. 
अथवा ऋषि गौतम के आश्रम के आस-पास को भूमि पथ- 
रीली थी और वहाँ कृषि न हो सकने के कारण गौतम ने वहां 
कृषि करने का प्रयास छोड़ दिया था जिसे राम ने जोतकर कृषि 
योग्य बना दिया जिससे गौतम मुनि ने कहा--अरे ! यह भूमि 
तो हमारी अहिल्या हो गयी। रमणोय हो गई। इसो प्रकार 
राजा जनक के क्षेत्र को जो अनुवरा पथरोली भूमि थो, राजा 
जनक ने अपने अथक परिश्रम से जोतकर उसे उर्वरा बना दिय 
था और इसो कारण राजा जनक को कृषि का जनक कहते हैं । 
और सीता का जन्म भो जनक द्वारा खेत जोतने के समय--उनको 
पत्नी सुनयना वहीं जनक को देवने गई थीं और उसी खेत हो में 
कन्या उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सोता या भूमिजा 
पड़ा । राजा जनक ने कठोर कमं करने के कारण सिद्धि प्राप्त 
की थी जेसा गोता में कहा है- 
कमंणेव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादय: । गोता ३-३० 


राजषि जनक ने कर्म योग के बल पर ही सिद्धि प्राप्त 
किया था । 
अतः श्रो राम के चरण पड़ने से अहिल्या उठ खड़ो हो गई। 
परसत पद पावन सोक नसावन प्रकट भई तप पुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ करजोरि रहो। 
भति प्रेम अघीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवइ वचन कहो। 
अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥. 
विन्घ्य के वासी उदासी तपो ब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे। 
गौतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बृन्द सुखारे। 
हव हैं सिला सब चन्द्र मुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे ॥ 
कीन्हीं भली रघुनायक ज्‌। करुना करि कानन कौ पगु धारे । 
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रामायण में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण विषय है राम का 
अरण्य वन में जाना। राम को किसी ने भो ऐसा आदेश नहों 
दिया था कि वे अरण्यका बन में ही जांय। हिमालय तथा किसीः 
अन्य बन में भी जा सकते थे। इसका मूल कारण है रावण केः 
आतंक और अत्याचार को रोकना और रावण का निरवंश 
करना । क्योंकि उन्होंने इस महान कार्यं सम्पादन के लिए आर्य 
ऋषि मुनियों के समक्ष हांथ उठाकर प्रतिज्ञा की थी । 


अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछो मुनिन्ह लागि अतिदाया ॥: 
जांनत हुं पूछिअ कस स्वामी । सम दरसो तुम अन्तर जामो ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवोर नयन जल छाए।।. 
दोहा-निसिचर हीन करउें महि, भूज उठाइ पन कोन्‍्ह्‌ । 
सकल मूनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
सा० ३ दो० ८१ रा० च० मा० अर० दो० &. 


रामायण का संक्षिप्त पूर्वा मास बाल काण्ड 
[क ७ c ५ 
सूर्य वंश का वर्णन 


रामायण एक रमणीय और महनीय महाकाव्य है । यह घमं, 
अर्थ, काम और मोक्ष दायक सागर सदृश्य गंभीर है। 
कामाथ गुण संयुक्तं धमार्थ गुणविस्तरम्‌ । 
समुद्रमिवरत्नाढ्य सवं श्रुति मनोहरम्‌ ॥। 
इक्ष्वाकु वंशोद्धव नर श्रेष्ठ नयनाभिराम राम चरित्रका 
आश्रय लेकर वाल्मीकि मुनि ने जिस बृहद्‌ महाकाव्य ग्रन्थ की 
रचना की है उसी को रामायण कहते हैं । 
राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था । इसी वंशमें नुपति काकुस्थ ' 
हुए थे। एक बार देवराज इन्द्र असुरों के साथ युद्ध करते पराजित 
हो गये थे। उस समय राजा कुकुस्थ से सहायता की अभ्यर्थना कों 
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“थी । देवराज इन्द्र सांड का रूप धारण कर राजा काकुस्थ का 
बाहन वने थे। साँड रूपी इन्द्र की पीठ पर बेठकर नृपति कुकस्थ 
ने असुरों से युद्ध किया था और ककृत अर्थात पृष्ठ पर बैठ कर 
युद्ध करने के कारण उनका कुकस्थ नाम पड़ा । 

इनके बाद इसी सूर्यवंश में मान्धाता नाम के विख्यात राजा 
हुए । इनका सारे पृथ्वी में राज्य विस्तृत था । महाराज मन्धाता 
के वाद उल्लेख योग्य राजा हुए त्रिशंकु । त्रिशंकु के मन में हठात 
ऐसी बात आई कि वह सशरीर बैकुण्ठ में कंसे जा सकंगे । तदर्थ 
उन्होंने ब्रह्मि विश्वामित्र के पौरोहित्य में महान यज्ञ कराया । 
उस युग में ब्राह्मण का बल था मनोबल, क्षत्रिय का शारिरिक बल 
था । यह लेकर एक बार बुद्धिवादी वशिष्ठ और बाहुबली विइवा- 
मित्र में घोर संघष छिड गया। अन्त में वशिष्ठ ब्राह्मण बल के 
सामने क्षत्री विश्वामित्र को झुकना पड़ा। इसके बाद घो र तपस्या 
करने के उपरान्त ब्रह्मा के वरदान से विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व 
प्राप्त हुञा ब्राह्मणत्व प्राप्त होने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने 
ब्रह्मपि विश्वामित्र का हादिक अभिनन्दन किया ओर वशिष्ठ 
विश्वामित्र का जातीय संघर्ष सदा के लिये समाप्त हो गया। 
बिश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरोर स्वग में 
भेज दिया था परन्तु वशिष्ठ ने उन्हें अपने तेज से मत्यं लोक में 
गिराने का संकल्प किया था और ज्योंही त्रिशंकु स्वर्ग लोक से 
गिरने लगे उसो समय ब्रह्मषि विश्वामित्र अपने तपोबल से स्वर्ग 
ओर मत्यं लोक के बीच एक नये लोक का निर्माण कर डाला और 
तब से त्रिशंकु उसी नये लोक में पड़ हैँ । 
त्रिशंकु के पश्चात विख्यात राजा हरिश्चन्द्र हुए। वह परम 
सत्यत्रती थे। परम दानी भी थे। इन्होंने विश्वामित्र को अपना 
सम्दृर्ण राज्य धनघान्य दान में अर्पण कर दिया था। यहाँ तक 
दान का कुछ मुद्रा न दे सकने के कारण इन्हें बड़ा कष्ट भोगना 
पड़ा परन्तु सत्य नहीं छोड़ा । 


इसी सूर्यवंश में राजा सगर हुए । उनके साठ हजार पुत्र ऋषौ 
पुलस्त्य के श्राप से सागर में भस्मक्षार हो गये थे। उन साठ हजार 
सगर पुत्रों को तारने के लिये महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या 
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करके पावनी गंगा नदी को सागर तक लाए । गंगा का नाम ' 
भागीरथी के नाम से विख्यात हो गया। जेसा कि कवि पद्माकर - 
नने वणेन किया है-- न ती 

विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध, 

यद्‌ हरिपद पंकज प्रताप की लहर है । 

कहै 'पद्माकर' गिरोस सीस मंडल के, 

मुंडन की माल तत्काल अघहर है। “` 

भूपति भगीरथ के' रथ की सुपुण्य पथ, 

जन्हु-जप जोग फल फेल की फहर है। 

छम की छहर गंगा रावरी लहर, 

कलिकाल को कहर जमजाल की जहुर है। 

प्राचीन काशो अथवा वर्तमान वाराणसी के कुछ मील उत्तर 

में अयोध्या नगर है। इसी भूखंड में राम का जन्म हुआ था। 
अयोध्या किसी समय एक विस्तृत समृद्धशाली राज्य था। प्राचीन 
“काल में यह राज्य सूर्यवंशी एवं क्षत्री शासकों के अधीन था । उस 
-समय अयोध्या आज जेसी श्रीहीन अवस्था में न थी। अयोध्या 
उत्तर कोशल राज की राजधानी थी । उस काल में अयोध्या प्रायः 
"लगभग १०० मील लम्बा और चौबीस मोल चौड़ा विस्तृत राज्य 
'था। सुसम्पन्न, समुन्नत एवं सुव्यवस्थित राज्य था। सम्पूर्ण 
-नगर अमरावती के सदृश्य सुसज्जित भब्य था । नगर चारो तरफ 
से ऊंची प्राचीरों से सवं प्रकार सुरक्षित बनाया गया थां। प्रजा के 
'लिये सवं प्रकार के सुख साधन सुलभ थे। सम्पूर्ण राज्य में शान्ति 
का वातावरण था । प्रजा निर्भीक जीवन यापन करती थो । किसी 
को किसी से भय नहीं था । 


सती मोह प्रसंग 


` श्रीमदूवाल्मौकि रामायण में सती मोह का प्रसंग नहीं है । इस 
प्रसंग का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कीर्ति श्रीराम- 
-चरित मानस में बाल काण्ड के आरम्म में वर्णन किया है। यहु 
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प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास ने शिव पुराण के सती खण्ड से लिया 
है । कथा है कि देवषि नारद ने ब्रह्मा से पुछा कि आपने प्रथम रुद्र 
को शंकर जो कै पूर्णाशों वाला और विष्णु आदि देवों से सेवित 
निविकार ब्रह्म कहा है। ऐसे रुद्र ने विष्णु ज॑. को प्राथना पर 
सती से विवाह करके किस प्रकार गृहस्थ आश्रम को ग्रहण किया ? 
ये सती और थवंतो एक हो शरीर से दो स्थानों पर केसे उत्पन्न 
हुई और वह सती पावती के रूप में पुनः शिव जी को केसे प्राप्त 
हुईं । यह तथ्य समग्र अन्यान्य शिव चरित्र आप मुझे सुनाने की 
कृपा करं । 
ब्रह्मा जी बोले-नारद जी ! जब मैं काम के वशीम्रुत होकर 
अपनी ही कन्या सन्ध्या से मैथुन की इच्छा करने लगा तो धर्मे 
द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान शिव ने प्रकट होकर मुझे 
समझाया । अपने पुत्रों के सामने तिरस्कृत और अपमानित होने 
पर शिव जी की माया से विमोहित मुझमें प्रतिशोध की भावना 
उत्पन्न हो गई परन्तु पुत्रों के साथ विचार विमर्श करने पर भो मैं 
शिव जी से बदला लेने का कोई उपाय न निकाल सका । भगवानः 
विष्णु ने मुझे बहुत कुछ समझाया पर शिव जी की मायाजाल 
के फरे से मैं अपने हठ पर ही डटा रहा । भगवान शिव को मोहित 
करने के लिए दक्ष की स्त्री से शक्ति के जन्म लेने के लिए मैं 
उपासना करने लगा । मैरी साधना सफल हुई। शक्ति ने दक्ष के 
गृह में उमा के रूप में जन्म लिया और उसने कठोर तप करके रुद्र 
का वरण किया। उमा सहित शिव जी केलाश पर विहार क्रीड़ा 
करने लगे । 
शिवजी की माया से दक्ष मदमस्त शिवनिन्दक हो गया । उसने' 
अपने यज्ञ में शिव जी को छोड़कर सभी आये देवों को निमन्त्रित 
किया । उसने अपनी पुत्री शिव पत्नी तक को भी आमंत्रित नहीं 
किया । फिर भी उमा पिता-माता के स्नेहवश शिव जी से आज्ञा 
लेकर अपने पिता के यज्ञ में चली गईं । वहाँ अपने पति शिव जी 
को न देखकर अपमानित होने के कारण वही यज्ञाग्नि में समर्पित 
हो गई। इस अपमानजनित व्यवहार से क्रुद्ध होकर शिव जो ने 
अपनी जटा से उत्पन्त पुत्र वीरभद्र द्वारा सभी आर्य देवताओं - 
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सहित ब्रह्मा विष्णु आदि को पराजित कर दक्ष का शिरोच्छेद 
कर दिया । 


सब देवताओं के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव प्रसन्न 
होकर दक्षको पुनर्जीवित कर दिया । फिर दक्ष यज्ञ सम्पन्न हुभा.। 
सती की देह से अग्न-ज्वाला उत्पन्न होकर जिस स्थान पर गिरी 
उसो का नाम ज्वालामुखी पर्वत पड़ा। यही सतो हिमाचल को 
कन्या पावती कै रूप में उत्पन्न हुई और पुनः शिव प्रिया हो गई । 
यही सती मोह की पुरातन कथा है । . 

इसी कथा का वणन गोस्वामी तुलसीदास ने शिवपुराणान्तर्गत 
वर्णित अपने श्रीरामचरित मानस के बाल काण्ड में किया है जो 
निम्न प्रकार है । 


शैव मत 


अरण्यक और उपनिषदों में रुद्र का उल्लेख नहीं मिलता । 
बृहदारण्यक उपनिषद में अन्य देवताओं क साथ एक दो वार रुद्र 
का भी उल्लेख हुआ है । हाँ, ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से रुद्र देव का 
कितना उत्कर्ष हो चुका था इसका स्पष्ट आभास प्राप्त होता है। 
इस अवधि में उनको सामान्यतः ईश, महेश्वर शिव और ईशान 
कहा जाता है। रबेतश्वेतर उपनिषद में वह पुरुष रुद्र ही थे। 
जिनको शिव और ईश भी कहा गया है। परवर्ती काल में वेदिक 
युग समाप्त होते होते रुद्र उपासना क स्वरूप में आमूल परिवर्तन 
हो गया। और रुद्र का नाम भो बदल गया और. तत्पश्चात वह 
रहेरवर कहलाने लगे । 

पाणिनी काल में शिव क विकसित स्वरूप का सबसे विश्व- 
सनीय प्रमाण क सूत्र हैं जिनको महेश्वर कहा गया है। 

रामायण में भी शिव की उपासना क वल देवताओं हारा और 
मनुष्यों हारा ही नहीं अपितु दानवों द्वारा भो की जाती थी । हम 
देखते हैं कि शिव मनुष्यों और सुरों क ही देवता नहीं थे अपितु 
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दानवों के भी उपास्य देव थे। वही एक ऐसे देवता थे जिन्हें देव 
और दानव दोनों पूजते थे। कालान्तर में शिव भक्त शिव को 
देवाधिदेव परम परमेश्वर क॑ रूप में मानने लगे। और यह भी 
ध्यान देने का विषय है कि वाल्मीकि रामायण में लिंग का कोई 
उल्लेख नहीं है। हाँ, गोस्वामो तुलसीदास ने अपने रामचरित 
मानस में स्पष्टतः लिग शिव का उल्लेख किया है जेसे-- 


लिग थापि विधिवत करि पुजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा । 


यद्यपि यह विवरण वाल्मीकि रामायण में नहीं है । यहाँ यह 
भी ध्यान देने की बात है । वाल्मीकि रामायण में कहीं एकाध बार 
लिग शिव का उल्लेख आया है जो प्रक्षिप्त जान पड़ता है । 


वाल्मोकि रामायण में किसी शिव मंदिर या मूर्ति का उल्लेख 
नहीं है । यह प्रसंग गोस्वामो तुलसीदास कृत रामचरित मानस में 
अति उदात्त भाव से वणित है, जो शिव पुराण क आधार पर 
वर्णित है। यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि 
आयोँ के आदि पूज्य देवता रुद्र थे न कि शिव। यह प्रमाण आज 
भी विद्यमान है । हिन्दू विवाह संस्कार रुद्री पाठोच्चार से होता 
है न कि शिव से कुछ विद्वानों में एसे मत भी प्रचलित हो गये हैं 
कि शेव धर्म प्रारवेदिक अथवा द्रविड़ संस्कृति को देन है । सो चने 
का मुख्य विषय यह है कि पुराणों में यह कथा आती है कि ऋषियाँ 
चे शिव पर क्रोध किया और उन्हें श्राप दे दिया जिससे उनको 
[लिग क नौ टुकड़े हो गये । एक कथा यह भी है कि दक्ष ने अपने 
नियोजित यज्ञ में जिसमें पार्वती भी आई थी उसमें शिव को 
थामंत्रित योग देने का निमंत्रण नहीं दिया गया था । जिस कारण 
शव ने यज्ञ को ही अपने और स पुत्र वोरभद्र द्वारा विध्वंस करा 
डाला । यह आये प्रथा के बिलकुल विरुद्ध था और इसी विद्वेष को 
लेकर आये अनायों में अनेक काल तक आपसी द्वन्द, विरोध और 
बेमनस्य चलता रहा । शिव पुराण में उल्लेख है कि आयं हिन्दू 
शिव का प्रसाद नहीं खाते थे और कट्टर वैष्णव शिव देवालयों में 
नहीं जाते जो आज भी यह भावना कट्टर शिब और वंषणव भक्तों 
यंथियो में विद्यमान है । क्योकि आर्य समुदाय यह प्रथा स्वोकार 
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करने में बिलकुल असहमत थे कि आयं जन शिव को आर्य देवता 
क रूप में ग्रहण करें। सम्भवतः जब आये और अनार्यो में यौन 
और विवाह सम्बन्ध होने लगे तब द्राविण स्त्रियों का साथ शिव 
की भावना आर्यो क घर में पहुंची और निरन्तर बढ़तो गई ओर 
आर्यो में घल मिल गए । 


आचाय क्षिति मोहन सेन शास्त्री का कहना है कि शिव जो 
अइलोल व्यभिचारियो की तरह नग्न भेष में आर्थ बस्तियों में आया 
जाया करते थे। जिससे आर्य महिलाएं काम मोहित हो जाती थीं 
और आर्यो द्वारा शिव लिंग क काट गिराने पर भो जहां शिव 
लिम गिरा था वहीं जाकर पवित्र शिव लिंग की पूजा करतो थों 
और तब से शिव लिग को पूजा आयों द्वारा भी होने लगी । चू कि 
महादेव नग्न वेष में नवीन तापस का रूप बनाकर मुनियों क 
तपोबन में निभंय जाया करते थे। अपने आश्रम में मुनियों ने आर्य 
महिलाओं की ऐसी अभव्य कामातुर दशा को देखकर मारो, मारो 
कहकर शिव क उध्वं लिग को निपातित कर दिया । 


पातयन्तिस्म देवस्य लिगमूर्ध्वं विभीषणम्‌ । वामन पुराण ४३/७१ 


इन कारणों से आयं और अनार्य देव शिव से कई शता ब्दियो 
तक संघर्ष चलता रहा । अंत में देव और दानवों क प्रतिनिधियों 
क संयुक्त संधि हो जाने के बाद निश्चय हुना कि यदि शिव 
समुदाय विष्णु को सर्वोपरि देव मान लें ओर उनक यज्ञ में पूर्णतः 
योग दें तो आये जन भी उन्हें मान लंग । अन्त में जब शिव 
विष्णु उपासक भक्त दक्ष क यज्ञ में सम्मिलित हुए तो उस दिन 
से विष्णु ने कहा आज से तुमको यज्ञरवर महादेव कहा जायगा 
और तव आयौँ अनायों का आपसी द्वन्द संघर्ष समाप्त हो गया । 


दक्ष यज्ञ शिव द्वारा विध्वंस करने क कारण आये अनायाँ, 
शंव वंष्णवों में अनेक काल तक विद्रोह-वेमनस्य चला आ रहा था 
अंत में शिव पार्वती परिणय सूत्र, में बंध जाने क पश्चात 
आपस में संधि हो गई। जसा कि पूवं और निम्न सती मोह 
अकरण में दर्शाया गया है। 
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सतीमोह 


एक वार त्रेता युग माहों | शंभु गए कु भज रिषि पाहों॥ 
संग सती जग जननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेशवर जानी ॥ 
राम कथा मुनि वर्ज दखानी। सुनी महेस परम सुख मानी ॥ 
रष पूछो हरि भगति सुहाई। कहीं संभू अधिकारी पाई॥ 
कहत सुचत रघुपति गुन गाथा । कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छ कुमारी ॥ 
तेहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा '। 
पिता दचन तजि राज उदासी | दंडक बन बिचरत अविनासी ॥ 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुर्न पूलकत कृपानिक ता ॥ 
सती सो दसा संभु क॑ देखी। उर उपजा संदेहु विसेखी॥ 
सकर जगत ब्रह्म जगदोंसा। सुरनर मुनि सब नावत सीसा ॥ 
तिन्ह नप सुर्ताह कीन्ह परनामा ¦ कहि सच्चिदानन्द परघामा ॥ 
भए मगन छवि तासु बिलोको । अजहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 


दोहा- ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद॥ 


ही सुरहित नर तनु धारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
सो कि अग्य इव नारी | ग्यान धाम श्रीपति असुरारी ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ 
यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सव जानी ॥ 

तुम्हरे मन अति संदेहू। तौ किन जाई परीक्षा लेहू ॥ 
होइहि सोइ जो राम रुचि राखा | को करि तक बढाव साखा 
अस कहि लग जपन हरिनामा । गई सती जहे प्रभू सुखधामा ॥ 
सतो कपटु जानेउ सुरस्वामी। समदरसी सब अंतरजामी ॥ 
सती कीन्ह चह तहहु दुराऊ। देखउ नारि सभाव प्रभाऊ ॥ 
जोरि पानि प्रभु कान्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ वृषक तु । बिपिन अक लि फिरहु क हि हेतु ।। 
हृदय कप तन सुधि कछ नाहीं । नयन मूदि बढी मग माहीं ॥: 
हरि इच्छा भावी वलवाना । हृदय विचारत संभू सूजाना ॥ 
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सती कीन्ह सोता कर बेपा। सिव उर भयउ जिषाद विसेषा ॥ 
जी अव करउं सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथ होइ अनीती ॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे वयर तुम्हउ बिसराई ॥ 
सती ज,इ देवेड तब जाया । कतहुं न दीख संभु कर भागा॥ 
जद्यपि जग दोरुन दुख नाना । सबसे कठिन जाति अपमाना.॥ 


'दोहा--सती मरनु सूनि संभु गन, लगे करन मख खीस। 
जग्य तिधंस विलोकि भृगु, रच्छा कीन्ह मुनीस ॥ 


[oN 


जय्य विघंस जाइ तीए कीन्हा । सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा ॥ 
एहि कर नाम सुमिरि संसारा । तिय चढ़िइहि पतिब्रत असिघारा॥ 
समरथ कहुं नहि दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि को नाई ॥ 
जब ते सती जाइ तनु त्यागा । तब ते सिव मन भयउ बिरागा॥ 
-जपहि सदा रघुनायक नामा । जहे तहे सुनहि रामगुन ग्रामा ॥ 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी।अर्वास होहि तजि भवन भिखारा॥ 
जब जदूबंस कृष्न अवतारा । होइहि हरन महामहि भारा ॥ 
कृष्ण तनय होइहिपति तोरा । वचन अन्यथा होइ न मोरा॥ 
कत विधि सृजीं नारि जगमाहीं। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ॥' 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुं न सोहाहीं।।- 
(सिव सम को रघूपति ब्रतवारी। बिनु अघ तजी सतो असनारी ॥ 


बाल काण्ड, 


रामचन्द्र जी की जन्म कथा 


रामचन्द्र के पिता दशरथ परम घामिक महा प्रतापो राजा 
शथे । उनके पिता महाराज अज ने असुरों के विरुद्ध युद्ध करने में 
देवताओं की सराहनोय सहायता को थी और युद्ध भी किया 
“था । देवताओं ने असुरों के विरुद्ध युद्ध करने हेतु महाराज दशरथः 
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को भो कई एक बार बुलाया था और उन्होंने देवताओ के पक्ष सेः 
युद्ध में पूरा योगदान भी दिया था । राजा दशरथ की अनेकः 
महिषीं थो । जिनमें तीन प्रधान थीं-यथा कौसल्या, केकेग्री और 
सूमित्रा। महाराज दशरथ को संतान नहों होतो थी । एक बार 
महाराज दशरथ को चिन्ता हुई -- 


एक बार भूपति मन माहीं। भे गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 


अतः उन्होने नि.सन्तात होने का दुःख चिता राज गुरु मुनि 
वशिष्ठ को सुनाया । मुनि वशिष्ठ जीने उन्हें सान्त्वना देते हुए 
कहा-महाराज धेयं रखें। आपके एक नहीं चार पुत्र होंगे। इस 
कामना सिद्धि के लिए आप पुत्रेष्ठि यज्ञ कराबें जिसके फलस्वरूप 
आपके चार दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे । 


घरहु धीर होइहाहि सुत चारी । त्रिभूवन विदित भगत भय हारी॥।. 


_वूल गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से उन्होंने पुत्रे ष्ठि यज्ञ करवाया 
पुत्रष्ठि यज्ञ सम्पन्न होने के बाद भगवान विष्णू ने तीनों रानियों: 
के गर्भ से स्वयं चार पुत्र रूपमें जन्म धारण किया । रानी कौसल्या 
के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम वशिष्ठ ने राम रखा 
दूसरी ककेयी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिनका नाम भरत रखा 
गया और तीसरी सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी जो कहो कहीं 
कथानको में दूसरी महिषी कहकर सम्बोधित की गई हैं और 
ककेयी को दूसरी महिषी कहा गया है। सुमित्रा के गर्भ से दो पुत्रों 
का जन्म हुआ जिनका नामकरण क्रमशः लक्ष्मण और शत्रुघ्न रक्षा 
गया। प्रत्येक राजकुमार दिन प्रतिदिन चन्द्रमा के समान बढ़ने: 
लगे । सभी राजकुमारों मे आपस में अगाध भ्रातृत्व प्रेम-स्नेह था । 


_ जब राजकुमार बड़े हुए तो महाराज दशरथ उन्हें राज और 
घमं गुरु वशिष्ठ के अधीन शिक्षा ग्रहण करने हेतु छोड़ दिया ४ 
चारो राजकुमार असाधारण मेघावी कुलाग्र बुद्धि के थे। अल्बा 
समय में ही सभी राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर सवं विषय में सर्व: 
अकार से परिपूर्ण हो गये । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निल ० & 
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राम विवाह 


राम के सवं शास्त्र एवं शास्त्र विद्या में पारंगत होने के 
बाद एकदा मर्हाष विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलने आये । 
राजा दशरथ पिहासन से उठकर स्वयं महर्षि विश्वामित्र का 
स्वागत अभिनन्दन करने आये । मुनि को प्रणाम करके अति आदरः 
के साथ उनक्रो आसन पर बैठाया । विश्वामित्र मुनि का अकस्मात 
आगमन देखकर सभी सभासद विस्मित हो उठ । कहने अगे यह 
कया हुआ ? यह क्या हुआ ? सभी मुनि विश्वामित्र के तपो शक्ति: 
और भयंकर क्रोध से भलोभाँति परिचित थे। ये ऋषि कोई 
साधारण ऋषि नहीं थे। राजा हरिश्चन्द्र के दुगंति के यहो मूल 
कारण थे। उन्होंने क्षत्री नरपति होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ।- 
ये ब्रह्मा के विरुद्ध एकदा स्वतंत्र सृष्टि करने को उद्यत हो गये थे । 
इनका ऐसा ही तपोबल था । इन्होंने ही राजा त्रिशंकु को सशरोर 
स्वगं भेजा था । जितनी इनकी कठोर तपस्या थी उतना ही इनमें 
दम्भ और क्रोध था । जरा से में आग बबूला हो जाते थे। राजा 
दशरथ ने प्रसन्न मुद्रा में देखकर मुनि विश्वामित्र से निवेदन 
किया- हे मुनि! आज्ञा दीजिये आपको क्या सेवा और प्रिय कायं 
कर सकता हूं। जिससे आप प्रसन्न हों वही मैं करूगा। मुनि 
विश्वामित्र ने कहा-- महाराज ! मैं आग्रह करता हुं कि आप अपने" 
पुत्र राम को मेरे साथ जाने के लिये दे देवे । मुनि विश्वामित्र का 
आदेश सुनकर महाराज दशरथ सहित सभी सभासदगण का मुख 
म्लान हो गया । महाराज दशरथ ने कहा- मुने! रामचन्द्र अभीः 
भेरा बालक है, उनसे कौन सा आपका कार्य सिद्ध हो सकता है । 
विश्वामित्र मुनि ने कहा--राजन ! मैं एक महायज्ञ कर रहा हूं । 
किन्तु मेरे यज्ञ अनुष्ठान में मारीच व सुबाहु नाम के दो राक्षस 
विघ्न डाल रहे हैं और राम को और उनके अनुज लक्ष्मण को तथ 
ले जाना चाहता हुं- 


अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मैं होब सनाथा ॥ 
स्थिर मिच्छति राजेन्द्र रामं मेदातुमहेसि । वा. रा. १-२०-१६. 
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“विश्वामित्र ने कहा-- 
हे महाराज--आप राम को हमें देदें । राक्षस मेरा यज्ञ निर्विब्न 
सम्पन्न नहीं होने दे रहे हैं, राजन! आपके पुत्र रामचन्द्र धन्‌ विद्या 
में विशेष दक्ष हो गये हैं, उनका तेज और बल भो अमित है। 
महाराज ! रामचन्द्र ही दोनों राक्षसों का वध करने में सक्षम है । 
इसी हे? हम राम को लेने आये हैं। महाराज दशरथ यह सूनर 
स्तव्ध रह गये। सर्वनाश ! राम अभो नितान्त बालक हैँ उमे 
इतना डुर्दान्त काम करने के लिये केसे दे सकते हैं । कुल गुरु महपि 
“वशिष्ठ के समझाने बुझाने पर रामको महषि विश्वामित्र के साथ 
जाने के [लये महाराज सहमत हुये। मुनि विश्वामित्र राम और 
लक्ष्मण को भी साथ लेकर अपने आश्रम को आये विश्‍वामिच राम 
को नाना प्रकार बला और अतिबला सहित अस्त्र शस्त्र विद्या 
“क शिक्षा देकर राक्षसों के बध करने हेतु पूर्ण रूपेण सक्षम वना 
दिया । आते समय मागं में कुछ दूर जाने के वाद महषि विश्वः मित्र 
ने कहा-वत्स देखो ! इसी वन में ताड़का नाम की राक्षसी वास 
करती है । ८ 
चले जात मृनि दोन्हि देखाई। सुनि ताडका क्रोध करि घाई ॥ 
एकहि वान प्र'न हरि लीन्हा । दीन जानि तेडि निज पद दोन्हा ॥ 
उसी ताडका का पुत्र मारीच है । पूव जम्म में यह मारीच 
यक्ष था, तंदुपरान्त अगस्त्य के अभिशाप से वह राक्षस हो गया । 
हे राम! तुम इस राक्षसी का वध करके दूसरे लोक को भेज दो। 
राम को देखकर ताडका ने विकराल रूप धारण कर लिया । वह 
राम और लक्ष्मण को निगलने दौड़ो। उसी समय राम ने अपने 
तेजस्वी वाणों द्वारा उसको मार कर निहत कर दिया आंर वह्‌ 
धरती पर गिर पड़ी। विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ आरम्भ कर दिया । 
यज्ञ आरम्भ करने के पूर्वं महपि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण 
को चेतावनी देते हुये कहा-वत्स देखो ! अब ताड़का के दोनों 
पुत्र मारीच और सुदाहू यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त निश्चित 
रूप से यहाँ आवेगे । इन राक्षसों के आते ही रामने मारोत्र को 
ऐसा वाण मारा कि वह कई योजन दूर मृत सद्श्य जाकर गिर 
द और सुदाहु को राम ने ऐसा वाण मारा कि उसका प्राणान्त 
हो गया । 
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महामुनि विश्वामित्र ते कहा-हे राम! यहाँ का काम शेष 
होगया। अब हम तुस लोगों को साथ लेकर मिथिला चलंगे। 
मिथिला नरेश जनक ने वहाँ एक बहद यज्ञ का आयोजन किया है 
उसमे सम्मिलित होना नितान्त आवश्यक है । वहीं पर देवाधिदेव 
शंकर का एक विशाल हरधनु है वह भो तुमको दिखलायेंगे। चलो 
तुमको वह हरधनु दिखला लावें। मार्ग में राम और लक्ष्मण ने 
एक जीणशोण निर्जन आश्रम देखा । राम ने महषि विश्वाप्रित्र से 
'पूछा--महथि ! यह किसका आश्रम है? महषि ने कहा--वत्स ! 
यह महषि गौतम का आश्रम है । मुनि गौतम किसी कारण विशेष 
'वश अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे अन्यत्र चले गए हैं। श्राप वश 
अहिल्या पाषाण सदृश्य आश्रम में अकेली पड़ी है । राम ने कहा -- 
गुरुदेव ! इसके उद्धार का भी कोई उपाय है ? गुरुदेव ने कहा -- 
हां! यदि तुम अपने कमल रूपी पद से इसका स्पर्श कर दो तो 
इसका उद्धार हो जायेगा । रामने वेसा ही किया । पाषाण सदश 
अहिल्या को पाँव से स्पश कर देने से अहिल्या शाप मुक्त होकर 
उठकर बठ गई। राम ने ऋषि पत्नी अहिल्या की पदधलि लेकर 
अपने माथे लगाया और अहिल्या ने भी राम का विधिवत पूजा 
की । विश्व कवि रवीन्द्र नाथ का कथन है-- 

Next at his skilled Touch the desert soil when had fallen 
for long years bound in the hardness of stone becoming 
Ahalya not fit for plcughing resumed the blossom of life: 
11 was the self samesoil which Rishi Goutam the foremost 
-of the eacrly Aryan Pioneers who has striven to drive the 
plough southern wards, had found the acherous and had 
abonconed in despair. 

ऋषि गौतम ने पूनः अहिल्या को ग्रहण कर लिया ओर सपत्नी 

न्द पूर्वक रहने लगे । महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ 
लेकर मिथिला में उपस्थित हुये । राजा जनक महृषि विश्वामित्र 
क मिथिला नगरी में आने का संवाद सुनकर अति प्रसन्न हुए 
और बड़ आदरसत्कार के साथ दोनों राजकुमारों सहित महर्षि 
को मिथिला राज महल में ले गए । महि विश्वामित्र ने दोनों 
राजकुमारों का राजषि जनक से परिचय कराया । राजषि जनक 
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के प्रासाद में विशाल हरधनु रखा था जिसे सीता के सिवा अभी 
तक अन्य कोई उठा न सका था । अतः राजर्षि जनक ने प्रण 
किया था कि जो दिव्य पुरुष इस हरघधनु की प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा 
उसी के साथ सीता का व्याह होगा सीता के व्याह के निमित्त 
स्वयम्वर का आयोजन क्रिया गया ओर तदर्थ देश देश के भूयतिः 
निमन्त्रित किये गये और आए । 


दीप दोप के भूपति लाना | आए सुनि हम जो पनुठाना॥ 

देखन बाग कुअर दोउ आए । वय किसोर सब भाँति सुहाए ॥। 

श्याम गौर बिमि जाय बखानी । गिरा अनयन नयन जिनुवानी ॥' 
उस समय को कसी मनोहर झाँकी थी । 


रंग भूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारो ॥ 
मोह न नारि नारि के रूबा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 
यथा— 

राम देख सिया को सिया राम को, 

चार आँख लड़ी तो लड़ी रह गई। 

राम को जब से देखी जनक नन्दिनी, 

बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई॥ 

एक सखो ने कहा ये सिया के लिए, 

केसी जोड़ी रचो है विधाता के घर। 

पर धनुष कसे तोडगे वारे कुंवर, 

दिल में शंका पड़ी तो पड़ी रह गई ॥ 

दूसरी सखी ने कहा ये हैं वारे कुंवर, 

पर चमत्कार इनका निराला सुनो। 

बाग में थी खड़ी राक्षसी ताड़का, 

वो गिरी तो गिरी कि गिरो रह गई ॥ 


सभी राजा हरघनु की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दर रहा उसे टस 
से मस भी न कर सके। म 


रावन बानु महा भट भारे। देखि सरासन गर्वाह सिधारे '॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
दीप दीप के भ्रूपति लाना । आए सुनि हम जो पन ठाना ॥ 
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'कहहु काहि यह लाभु न भावा। काहू न संकर चाप चढावा॥ 
रावन बान छवा नहि चापा। हारे सफल भूप करि दापा॥ 


अन्त सें राम उठे 
सेलु चढ़ावत खेंचत गाढ़े। काहु न लखा देलु सबु ठाढ़े॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 


राम ने देखते देखते हरधनु की प्रत्यंचा को इतनी सरलता पूर्वक 
चढ़ा दिया कि वह टूटकर दो खंड हो गया। सभा मंडप के 
बीच में ही राजषि जनक ने घोषणा की कि रामने हरधनु भंग 
किया है। अतः हम सीता को राम के साथ में सुपुदं करते हैं। 
पाणिग्रहण संस्कार सम्बन्न करने के निमित्त अयोध्या से दशरथ सभी 
पुत्रों और पुरो हितों सहित मिथिला गए और राम का जनक सीर- 
ध्वज की ज्येष्ठा कन्या सीता और कनिष्ठा उर्मिला का ब्याह 
क्रमशः राम और लक्ष्मण से तथा सिरष्वज के कनिष्ठ भ्राता कुश- 
ध्वज की दो कन्याओ यथा माण्डवी और श्रुतिकीति का ब्याह 
क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ सम्पन्न हुआ । तदुपरान्त महा- 
राज दशरथ सभी पुत्रों, पुत्रवधुओं और वर यात्रियों सहित 
अयोध्या वापस आये। मिथिला से वापस आते समय मागे में 
महाराज दशरथ की शिवभक्त परशुराम से भेंट हो गई । परशुराम 
को इसके पूर्व ही हरघनु भंग होने की सूचना मिल चुकी थो। 
परशुराम ने क्रुद्ध होकर राम से कहा । हरघनु भंग करके तुमने 
मेरा अपमान किया है । तुम्हारे में इतना बल वोये बढ़ गया है कि 
तुमने जरा भी हरघनुभंग करने में संकोच नहीं किया । अच्छा ! 
“लो, यह घनु भी हमारा हरधनु के सदृश्य ही कठोर है और इसका 
भी विश्वकर्मा द्वारा ही निर्माण किया गया है, इसको प्रत्यंचा को 
खींच कर चढ़ा दो तो हमें धयं और संतोष हो जायेगा कि तुम 
अत्ति बलवान महावोयंवान हो । 


परशुराम राम की शक्ति परीक्षा 


परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणूका .क औरस पुत्र थे। 
'जमदरग्नि के पाँच पुत्रों में परशुराम सबसे छोटे थे। अन्य चार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ष रामायणकथामृतसिन्धु 


भाई थे रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु परशुराम का अस्त्र 


परशु था । इस कारण इनका नामं परशुधर-परशुराम पड़ा । 


एक समय जमदग्नि ने किसी कारणबश क्रुद्ध होकर अपने 
पाँचो पुत्रों को अपनी प्रिया रेणुका को मार डालने की आज्ञा दी। 


परशुराम को छोड़कर अन्य चारो पुत्र ऐसा करने से विमुख हो 


गए । केवल सबसे कनिष्ठ पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा मान- 


कर अपनो माता रेणुका का वध कर डाला । पिता जमदरिन ने 
प्रसन्न होकर परशुराम से कहा--बेटा वर माँगो । परशुराम ने 


कहा-पिता जी यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वर यह दें कि 
माता जीवित हो जाय और दूसरा यह कि यह घटना किसी अन्य 


को न मालूम हो सके। जमदरिन ने प्रसन्न होकर रेणुका को 
` जीवित कर दिया । 


पुराणों में परशुराम क चरित्र वीरगाथा और प्रभुत्व का 
अतिविस्तृत रूप में वर्णन दिया गया है। जेसे एक समथ वीर 
सहस्त्राजु'न को जिसने परशुराम के पिता जमदरिन का वध कर 
डाला था उसक प्रतिशोध में इन्होंने वीर सहस्त्राजुन का वधकर 
डाला था । इन्होने इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रोविहीन कर डाला 
था । “तब एक विशति बेर में बिन क्षत्र की पृथ्वी करी'। जनकपुर 
में जनक नन्दिनो सीता के स्वयम्वर को समय परशुराम व राम 
के आपसी हन्द युद्ध ने बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया 
था जिसका वर्णन कवि इस प्रकार करता है-- 


परशुराय तेहि औसर आए । 

कठिन पिनाक कहौ किन तोऱयो क्रोधित वचन सुनाए ॥ 
विप्र जानि रथुबीर धीर दोउ, हाथ जोरि सिर नायौ । 
बहुत दिनेन कौ हुतौ पुरातन, हाथ छुवत उठि आयौ ॥ 
तुम तौ द्विज, कुल पुज्य हमारे हम-तुम कौन लराई। 
काधवत कछु सुन्यौ नहीं, लियौ सायक-घनुष चढ़ाई ॥ 
तबहूं रघुपति कोप न कोन्हो, धनुष न वान संभाप्यौ । 
'सुरदास' प्रमु-ल्प-समुझि, वन परणुराम पग घाऱ्यौ ॥. 
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जनक राजा द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में पराभूत होकर 
परशुराम भारत क दक्षिण क्षेत्र में जाकर परवत पर निवास करने 
लगे। ये अति क्रोधी स्वभावको उग्र, कठोर शौर्यं और अत्ति 
पराक्रम स्वभाव क महावीर थे। इन्होने इक्कीस बार भूमि को. 
क्षत्री विहीन कर डाला था । विजित राजाओं क सम्पूर्ण सम्पत्ति 
भूमिका अगस्त को दान स्वरूप दे दिया था । ये द्रोण क शस्त्र गुरु 
थे । इन्होंने जम्भासुर और शतदुन्दुभी देत्यों का विनाश कर डाला 
था । इनसे पितामह भीष्म से घोर संग्राम हुआ था। देवों की 
मध्यस्थता और आग्रह पर संधि हो गई। ये अति वीर, क्रोधी. 
पराक्रमी और हठी योद्धा थे। क्षण में क्रोध क्षण में शान्त प्रकृति 
क ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने और ब्राह्मण होने पर भी इनमें 
क्षत्रियत्व गुण की अधिक भावना थी। ये भारतीय अवतारों में 
विष्णु क छठे अवतार थे । 


राम ने परशुराम के हाथ से धनुष लेकर क्षण भर में प्रत्यंचा 
खींच कर चढ़ा दिया। परशुराम को निःसन्देह विश्वास हो गया 
कि यह निश्चितरूप से महापुरुष विष्णु स्वरूप हें । परशुराम 
विस्मित होकर महेन्द्र पर्वत पर जाकर वहीं वास करने लगे। 
दशरथ निविघ्न एवं निरापद अयोध्या वापस आये । अयोध्याः 
नगरी आनन्द विभोर हो उठी। घर घर उल्लास मनाया जाने 
लग7। महाराज दशरथ सानन्द पुत्रों, पुत्र वधुओं सहितर हने 
लगे । 


अयोध्या काण्ड 


राम का राज्याभिषेक 


महाराज दशरथ वद्ध हो चले थे। उन्होंने विचार किया कि . 
राज पाट का काम छोड़कर राम का राज्याभिषेक करके राज्य 
का शासन भार राम को सौंप दं । मंत्रियों से परामशें करके इसका 
आयोजन करने लगे | केकेयी की दासी मंथरा को छोड़कर प्रायः 
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सभी को राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अति आनन्द हुआ । 
'मंथरा चाहती थी केकेयी पुत्र भरत राज सिंहासन पर आसीन हों। 
कारण मंथरा भरत की शेशवावस्था में सेवा करती थी । राज्या- 
'मिषेक का समाचार मंथरा ने केकेयी से जाकर कहा--तुम विश्राम 
कर रही हो और दूसरी तरफ तुम्हारे सर्वनाश का षड्यन्त्र रचा 
जा रहा है । इसकी कुछ भी तुमको खबर है कि राम का राज्या- 
'मिपक होने जा रहा है? ककेयो प्रथम यह समाचार सुन अति 
प्रसन्न हुई और प्रफुल्लित होकर अपने कंठ का हार उपहार स्वरूप 
मंथरा को दे दिया । मंथरा ने विरक्त होकर हार को फेंक दिया 
और कहा -तुमक्रो कुछ खबर है कि तुम्हारे परोक्ष में क्या हो रहा 
हैं। मंथरा ने कुमंत्रणा से केकेयो के विचार को जिषाक्त बना 
दिया और उनके मति को बिलकुल भ्रम में डाल दिया । मंथरा ने 
हा-जिस दिन राम राजसिहासन पर आसीन हो जायंगे तुम 
'महारानो कौशल्था की दासी बनकर रहोगो और तुम्हारा पुत्र 
राम का दास वनकर रहेगा । केक्रेयी का विचार बिलकुल बदल 
गया । वह मन्थरा से अपने मंगल का उपाय पूछने लगो। राजा 
दशरथ 'शम्बरासुर युद्ध” में घायल अवस्था में कंकेथो को सेवा से 
प्रसस्त होकर उनको दो वरदान दिया था। मन्थरा ने उन्हों दोनों 
'वरदानों का केकेयी को स्मरण कराया । कंकेया ने दशरथ से दोनों 
वरदान मांगकर जेसा कि पूर्व प्रकरण में कहा गया है, प्रथम द्वारा 
राम को १४ वर्षे का वनवास और दुसरे द्वारा भरत का राज्या- 
शिषेक्र । राम १, वर्ष के लिये सीता और लक्ष्मण सहित वन को 
चले गये । पुत्र राम के वनगमन के कारण दशरथ को मृत्यु हो गई। 
जिस समय यह दारुण दुखदायी घटना हुई उस समय भरत अपने' 
ननिहाल में थे । राजा दशरथ के मृत्यु के बाद भरत मातुल गृह से 
अयोध्या बुलाए गये । दशरथ को मृत्यु और राम वनवास का 
समाचार सुनकर भरत मुर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । सचेत 
होने पर भरत ने अपनी माता केकेयो को बहुत धिक्कारा । इस 
अनर्थंकारी काण्ड को सुनते हो वे अचेत हो गए । सचेत होने के बाद 
भरत, शत्रुघ्न, माताओं और मंत्रियों सहित जिस मार्म से राम वन 
'को गये थे उसी माग से राम को मनाने और अपोष्या वापस लाने' 
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ने लिये चल पड़े । बहुत दूर यात्रा करने के बाद राम को खोजते- 
-खोजते चित्रकूट पहुंचे, जहाँ पर राम विश्राम कर रहे थे । भरत 
-को सेना सहित आते देख कर लक्ष्मण अतिक्रद्ध हो उठे कि भरत 
“राम और हमको मार कर निष्कंटक राज करने हेतु ही सेना 
"सहित आये हें । अतः आज ही हम भरत का बध कर डालेगें । राम 
-ने हंसकर लक्ष्मण से कहा - हे लक्ष्मण ! तुम्हारी धारणा बिल्क्रुन 
अनगंल है, भरत एंसे नहीं, अच्छी तरह देखो और विचार करो । 
'लक्ष्मण ने भली-भांति देखा कि भरत पदयात्रा करते हुए दीन भाव 
'में आ रहे हैं। लक्ष्मण यह देख कर लज्जित हो गये । भरत के मुख 
से पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर राम शोकार्त हो 
“गए । शोक विमुक्त होने के बाद पिता को श्राद्ध क्रिया को। 
तदुपरान्त भरत ने राम से कहा-आरयं ! आपको अयोध्या 
'वापस चलना होगा, आपके बिना अयोध्या सूनी है, दिन में भी 
[अन्धकार) रात्रि जंसा मालूम पड़ता है। राम ने उत्तर दिया-हे 
“भाई ! पिता के सत्य वचन की रक्षा और पालन करने हेतु ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता । भरत ने कहा--आयं ! यह सब हमारी 
“माता ककेयी का षडयन्त्र था। रामने कहा-हे भाई भरत! 
कैकेयी केवल तुम्हारी ही माता नहीं हैं, वे हमारी भी माता हैं। 
“इनका अपमान न करो। वे तो वेसेही अनुताप से दग्ध हो रही 
हैं। तुम अयोध्या लौट जाओ । हम अयोध्या वापस नहीं जायेगे । 
-चौदह वर्ष तुम्हीं हमारे प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन 
करना । भरत राम का एक जोड़ा खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस 
आये और उन्हीं खड़ाऊ को प्रतिदिन पूजा करके अयोध्या का 
शासन चलाते थे। चित्रकूट से विदा होते समय भरतने राम से 
अनुनय निवेदन किया था-हे राम! यदि चौदह वषं उपरान्त 
“एक दिन भी आपके अयोध्या लौटने में विलम्ब हुआ तो हम या 
तो अग्नि में भस्म हो जायेंगे या सरयू नदी में डूब मरेंगे) राम ने 
वचन दिया-हे भाई भरत! यह कुछ भो तुमको नहीं करना 
पड़ेगा । हम ठीक समय के भोतर अयोध्या लोटेगे। इसका तनिक 
भी संकोच मत करो और मेरा विश्वास करो। दुःख इस बात का 
है कि अयोध्या लौटने पर हम पिता को न देख सकेंगे। तुम 
अयोध्या जाकर गुरुजनों को मेरा प्रणाम कहना । सबको मेरा 
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यथोचित और प्रजा जन को मेरा भाशीर्वाद ज्ञापन करना । सबकोः 
कहना- हम अच्छी तरह है । यह सुनकर भरत की आंखों में अश्रु, 
की धारा बहने लगी ओर थोड़ा रुक कर भरत ने कहा -आर्य !' 
राज प्रासाद में सुख-विलास में भोग करने वाले आज बन में चीर 
वस्त्र धारण कर फल-भूल खाकर ब्यतींत कर रहे हैं, यह हमको; 
सह्य नहीं है। मरत, शत्रृघ्न ने रोते-रोते राम को प्रणाम किया, 
सीता की चरण धूल लो भौर लक्ष्मण का आलिंगन करके नतमस्तकः 
हो करके सिर पर लाया पादुका का जोड़ा राज सिहासन पर रखः 
कर भरत ने राज प्रासाद से कुछ दूर नन्दो ग्राम में रह कर चौदह; 
वर्ष राम के घ्यान में (तप रूप में) व्यतीत क्रिया । 


प्ररण्य काण्ड 

राम, लक्ष्मण और सोता चित्रकूट छोड़कर पंचवटी बन में 
आये । यह स्थान दण्डकारण्य का भुभाग था । दण्डकारण्य इक्ष्वा हु: 
कुलोत्पन्न राजा दण्डक का बसाया हुआ अति रमणोय स्थान था |: 
पंचवटी । की शोभा अतुलनीय थी । कालान्तर में इस पर राक्षसों: 
का आधकार हो गया था और इसके समीप ( रावण भगितोः 
नत्र में ) सूपणंषा का शासन था। इसो षंचवटी के समोप सर्व. 
प्रथम राम की जटायु से भेंट हुई थो । जटायु दशरथ का सखा था ।. 
पंचवटी में राम व लक्ष्मण द्वारा कुटी तैयार करने में जटायु नेः 
काफी सहयोग दिया था । सुपणेषा एक दिन राम के समोप आई. 
और राम के. सौंदये और सौम्य मूर्ति को देखकर मोहित हो गई। 
उसने राम के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। राम ने 
सुपणपा से वहा--क्रि मैं विवाहित हूं परन्तु मेरा छोटा भाई 
अविवाहित है उससे कहो । लक्ष्मण ने सुपणंबा के दुषित विचार 


को देखकर उसके नाक-कान काट कर उसे सदा के लिए कुरूप 
बना दिया । 


नाक-कान बिन भइ विकराला-- 


नाक कान विच्छेद होने के बाद सुपणंषा रोतो हुई अपने भाई 
रावण के पास गई । रावण सुपर्णषा की दशा देख कर अति क्रोधित 
हुआ और प्रतिश्योध जेने को भावना से षड्यन्त्र रचने लगा। रावण 
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ने राम से प्रतिशोध हेतु ताइका पुत्र मारीच को मिलाया । मारीच 
सोने की माया मुग का रूप धारण कर राम की कुटो के सामने 
घूमने लगा। सीता स्वरणं मृग देख कर मोहित हो गई और राम 
को स्वर्ण मृग पकड़ कर लाने को कहा। राम के बहुत समझाने 
पर कि स्वर्ण मृग कदापि नहीं होता। फिर भो सोता के हठ पर 
स्वणेमुग को पकड़ने हेतु धनुष बाण लेकर राम मुग के पीछ दौड़ 
पड़े। स्वणंमृग राम के आश्रम से बहुत द्र भाग गया । स्वणं मृग 
ने वहाँ से लक्ष्मण को धोखा देने के लिये लक्ष्मण का नाम लेकर 
पुकारा-हे लक्ष्मण! हम राम हैं और मेरो रक्षा निमित्त तुम शीव मेरे 
पास आ जाओ। यह मायाजाल और छस कपट सीता को समझ 
में नहीं आई और उन्होंने हठवश लक्ष्मण को भाई की रक्षा हेतु 
राम के पास भेज दिया । इधर सीत। को आश्रम में अकेलो पाकर 
रावण छद्य भेष बनाकर छलपूर्वक उनका अपहरण कर अपने' 
नगर लंका में उठा ले गया । राम और लक्ष्मण लौट कर आश्रम 
में आये । वहां पर सीता नहीं दिखाई पड़ी और आश्रम बिलकुल 
सूना मिला । वे समझ गये कि सीता का अपहरण हुआ है इसमें 
लेशमात्र भौ शंका नहीं। सीता को खोजने राम और लक्ष्मण 
आगे बढ़े । जाते समय मागं में उनको सीता का एक आभूषण 
मिला जिससे यह और निश्‍चय हो गया कि निःस्सन्देइ कोई सोता 
का अपहरण करके ले गया। कुछ दूर ओर जाने पर सीता का 
एक और आभूषण मिला । हाय, हाय। राम ने कहा--सीता का 
जसे भीईहो उद्धार करना ही होगा और आग बढ़े। वहाँ उन्होंने 
जटायू को देखा, जटायू ने राम को देखा और कहा--क्रोन, राम ! 
राम ने कहा-हाँ चाचा! हम राम और लक्ष्मण हैं। आप यहाँ. 
पर ऐसी अवस्था में क्‍यों पड़ हँ । जटायू ने कहा-लंक्रा का राजा - 
सीता का अपहरण करके ले गया दै । हमने बाधा दिया तो उपने 
ऐसी हमारी अवस्था कर डाली है। 
नाथ दसातन यह गति कोन्ही । 
तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही ॥ | 

यह कहते-कहते जटायु ने अपना प्राण त्याग दिया । राम _ 
लक्ष्मण जटायू का दाह संस्कार करके सोता के अन्बेषण के लिए _ 
आगे बढ़ । ® 
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आगे चले बहुरि रघुरायी । ऋष्यमूक पर्वत नियरायी ॥ रा:च.मां.४ 
ऋष्यमूक पवेत पर सुग्रीव राम की मित्रता हुई। 


तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाइ । 
पाइक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दृढ़ाइ ॥। 
- रा. च. मा. ४-४ 


किष्किन्धा काण्ड 


राम आगे चले। चलते-चलते किष्किन्धा राज में पहुंचे । 
वहाँ का राजा बालि था। उसका छोटा भाई सुग्रीव था । सीता 
का अन्वेषण करते करते रान लक्ष्मण ऋष्यमृक पर्वत के समोप 
पहुंचे जहाँ सुग्रीव रहता था । राम लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव 
के'मन में शंका हुई कि निश्‍चय वालि ने इनको हमारा पता लगाने 
क लिये भेजा है। सुग्रीव के सचिव हनुमान थे। सुग्रोव ने हनुमान 
को आदेश दिया और कहा-- हनुमान ! तुम जाकर देखो । यदि 
ये बालि के भेजे हों तो हम लोग इस पर्वत को छोड़कर कहीं 
अन्यत्र सुरक्षित स्थान को भाग जाँच । हनुमान ने राम लक्ष्मण से 
भट करके राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी । राम और सुग्रोव 
दोनों ही पत्नी वियोग से दुखी थे। कारण सुग्रीव के ज्येष्ठ भ्राता 
बालि ने सुग्रोव के पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपनी भार्या बनाकर 
रख लिया था। राम और मुग्रोव ने अग्नि को सपथ खाकर एक 
दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की । राम ने वालि का वध 
करके सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा बना दिया। बालि ओर 
सुग्रीव बानर राजा थे। सुग्रीव ने राम को बताया कि सीता को 
हेर कर रावण अपने राज्य लंका में ले गया है । 
रावण जव सीता को अपने वायुयान (रथ) पर वेठाकर ले जा 
रहा था तो सीता ने ऋष्यमूक पर्वत पर बेठे सुग्रोव आदि को देख- 
कर अपने कुछ आभूषण पर्वत पर गिरा दिये थे। जो सुग्रीव ने 
पहिचानने के लिए राम को दिखाया । राम ने लक्ष्मण से पूछा-- 
लक्ष्मण ! इनमें से किसी आभूषण को पहचान सकते हो ? लक्ष्मण 
चे कहा-- 
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नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ।' ` 
नूपुरे त्वभि जानामि नित्यं पादाभि बन्दनात्‌ ॥ 
वा. रा. ४-३-२२ 


लक्ष्मण ने कहा--भैया ! हमने तो माता जानकी कां आजतक 
मुख मंडल देखा ही नहीं, फिर उनके केथूर और कुंडल को कंसे 
पहचान सकता हूं । मैं तो सदा उनके पावो की हो वन्दना करता 
रहा हूं। राम ने कहा-यह केसे हो सकता है? फारसी में इसका 
बड़ा हो सुन्दर उत्तर है । 
तन 'सरा पे रहम न उरिया न दीदम। 
कि च्‌ जान दर तेन तन जान दीदम॥ 


जिस प्रकार शरीर आत्मा को नहीं देख.सकती किन्तु आत्मा 
शरीर को देवतो है उसी प्रकार शरोररूपी लक्ष्मण ने साता 
मुख को नही देखा पर आत्मरूपी सोता ने लक्ष्मण को देखा है । 
हनुमान सागर पार करके लंका गए। लंका को भस्म कर 
अविलम्व हनुमान सोता को सुधि लेकर राम के पास वापस 
आए । हनुमान ने सोता को लंका में जिस प्रकार रहते देखा सब 
वृत्तान्त राम को कह सुनाया। लंका में हनुमान ने रावण कें 
भाई राम भक्त विभींषण से मित्रता करके उसे राम से मिला 
दिया । विभीषग के मिलने से राम को लंका पर विजय पाने में 
काफी सहायता मिलो। रामने प्रतिज्ञा की-हे विभीषण ! तुम्हें 
आज ही लंका का अधिपति वना देता हूं। रावण के मुत्योपरान्त 
तुम्हीं लंका के राजा होगे। | 


सुन्दरकाण्ड 


सीता का अन्वेषण करके हनुपान ने सीता के दिये हुए चूड़ा- 
मणि को लाकर राम को दिया । हनुमान ने राम से कहा ! भगवन ! 
लंका में सीता दारुण कष्ट भोग रहो हँ । आपके बिना उनका एक- 
एक क्षण काल के समान बीत रहा है। अत: उनके उद्धार का आप 
कोई शीघ्र उपाय करें, नहीं तो वह प्राण त्याग देंगी। सोता कप 
दिया हुआ चूडामणि लेकर राम हृदय से लगाकर रोने लगे।.. - 
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सीता ने लंका में हनुमान को अपना चूड़ामणि आभूषण देते 
हुए कहा था-- 
विक्षाप्यश्‍च नर व्याप्रो रामो वायु सुत त्वया। 
अखिलेनेह यद्‌ दृष्ट मिति सामाह जानकी ॥ 
बा० रा० सुन्दर ६५-२१ 
एष चूड़ामणि: श्रोमान्‌ मया सुपरि रक्षितः । 
ब्रवता बचना भ्येवं सुग्रीव स्योपश्ुण्वतः ।। 
वा० रा० ५-६५-२२ 


हनुमान ने कहा-इस मणि को मैं बड़े यत्न से लाया हूं । लंका 
में जाकर हनुमान ने जब सीता का अनुसंधान कर लिया तो रावण 
को बहुत चिन्ता हुई और सोचने लगा कि अब कुदाल नहीं है। 
राम और लक्ष्मण निश्चय सीता का उद्धार करने हेतु लक्का पर 
चढ़ाई करगे । विजया दशमी के दिन शुभ मुहूतं में राम ने बानरी 
सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दो। सागर पार कर सेना 
सहित लंका में जाकर लंका को घेर लिया । सम्पूर्ण रावण वश 
और रावण की सेना का संहार कर राम ने लंका पर विजय पाई। 
सीता का उद्धार हुआ । सीताराम की शरण में आ गई । राम और 
सीता की जय जय कार होने लगी । 


उत्तर काण्ड 


संक्रा पर विजय पाने के बाद राम ने रावण के छोटे भाई 
विभोषण का अभिपेक्र करके लंका क्रा अधिपति बना दिया। 
तदुपरान्त विमान में बेठकर बानरो सेना सहित राम, लक्ष्मण 
सीता अयोध्या आये। चौदह वर्ष के बनवास का यह अंतिम दिन 
था | यदि चौदह वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त राम अयोध्या लौट 
कर न आते तो भरत अपना प्राण त्याग देते। राम के अयोध्या 
लौटने पर सम्पूणं अयोध्या नगर आनन्दमय हो गया। सत्र 
राम की जय जयकार होने लगी । राम को अयोध्या के सिहासन 
पर आसीन करके सबको अभिलाषा पूर्ण हुई और राम सुखपूवक 
राज्य करने लगे । 
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दशरथ का पुत्रेष्ठि यज्ञ 


'एक बार भूपति मन माहीं । भै गलानि मोरे सुत नाहीं॥ 
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि विनय विशाला।। 
(तिज दुवसुख सब गुरहि सुनायउ।कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायउ॥ 
घरहु धीर होइहहि सुतचारो । त्रिभुवन विदित भगत भथ हारी ॥ 
“सृ गिहि रिषिहि वशिष्ठ बोलावा । पुत्र काम प्रभु जग्य करावा ॥ 
*गति सहित मूनि आहुति दीन्हें । प्रकटे अगिन चारु कर लीन्हें | 
“अर्धे भाग कौमल्यहि दोन्हा । उभय भाग आधे कर कोन्हा ॥ 
-ककेई कह नृप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कौसल्या कंकेई हाथ धरि। दोन्ह 'सुभित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 


दशरथ 
महाराज दशरथ को तीन प्रमुख रानियों यथा कौसल्या 
सुमित्रा व ककेयौ के अतिरिक्त उनकी और भी रक्षिता रानियाँ 
अथवा पटरानियाँ थीं जिनमें क्षत्री, वेश्य एवं शुद्र जातियों की 
मथी ऐसा भी वर्णन मिलता है परन्तु यह समान्य नहीं है। 


होताध्वयु स्तथोद्गाठा हस्तेव समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिवृत्या च बावातामपरां तथा ॥ 
बा० रा० १।१४।३५ 


इनमें से किसी से भी सन्तान नहीं हुई थी । संतान हेतु महा- 
राज ने पुत्रष्टि यज्ञ किया जिससे कौदल्या के गर्भे से राम, सुमित्रा 
“के गर्भ से लक्ष्मण और केकेयी के गम से भरत और शत्रुघ्न उत्पन्न 
'हुए। यज्ञ में पायस का बंटन सभी रानियों को सम भाग में 
नहीं दिया फिर भो किसी महिषो ने इसका विरोध नहीं किया 
वक एसा पक्षपात या भेद क्‍यों किया गया । इसका यही कारण हो 
-सकता है कि पायस यज्ञ का प्रथाद था और धामिक प्रसाद वित्त? 
रण में कोई भो प्रश्‍न नहीं करता। मिथिला नरेश राजा जनक 
'कुशध्वज की दो पुत्रियों यथा जानकी सीता का राम से और उमिला 
नका व्याह लक्ष्मण से तथा सिरध्वज जनक की दो कन्याओ यथा 
न्माण्डवी और अआ्रुतिकोति का. ब्याह क्रमशः भरत बोर शत्रुघ्न से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"दद रामायणकथामतसित्धु 


हुआ । दशरथ यथा समय राज्य के मंत्रियों, सभासदों एवं प्रजा की 
सहमति से राम के राज्याभिषेक की तेयारियाँ करने लगे और तदर्थ 
देश के प्रायः सभी सम्बन्धियों एवं राजाओं को राज्याभिषेक केः 
अवसर पर सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा परल्तु प्रधान 
सम्बन्धी राजा जनक एवं केकय नरेश का शंकावश निमंत्रण A ; 
भेजा, यहो महाराज दशरथ की प्रच्छन्न नोति समी विपदाओं काः 
कारण हुई । 


दशरथ का जीवन वृत्त 


जो भी रामायण का पाठ करता है दशरथ का केकेयी को दोः 

वरदान देकर राम को वन भेजवाने पर अवद्यमेव वह कुछ न कुछ: 
असन्तोष प्रकट करता होगा । किन्तु उन्होंने क्या अन्याय किया 

सर्वं प्रथम इसी पर विचार करना है। उस युग में सत्य बचन क्ता 

पालन करना हो परम घमं समझा जाता था । मुख से जो प्रतिज्ञा 
की उसका पालन करना ही परम घर्म समझते थे। जो वचन 
दिया गया वह कभी मिथ्या न होने पावे यहो उसः समय की मर्यादा 
थी । मिथ्या से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं समझते थे । महाराज 
दशरथ उसी युग के पुरुष थ जो अतिशय धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ: 
भोर विवेकशील राजा थे । सुतरां केकेयी को जो प्रति श्रुति दिया 
था उसो के कारण राम का वनवास हुआ और इसो कारण जपाः 
कि साधारणतः समझा जाता है उनका प्राण विसर्जन हुआ । 


यहाँ मुख्य प्रश्‍न यह उठता है कि उन्होंने ऐसा प्रतिश्रुत दिया 

क्यों ? कारण धर्म परायण सत्यनिष्ठ राजा का कतव्य है कि वह 

दिये हुए वचन का किसी भी मूल्य पर पालन करे। दूसरे केकेयो 

के प्रति उनका कुछ अधिक प्रेम था । अवश्य किन्तु ककेयी ने भो 
उनके लिये कुछ कम त्याग और सेवा नहां किया था। केकेप्रो ने 
अपने पति महाराज दशरथ की जो सेवाएं की हैं वह असाधारण 
हैं। यह स्वभाविक है कि जो अधिक सेवा करता है उसके प्रति 
स्नेह भी अधिक होता है। पुषं परिच्छेदं से कहाः जा चुका है किः 
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वाल्मीकि ने रामायण के प्रत्येक पात्र पात्री का चरित्र मनुष्य रूपः 
में ही चित्रित क्रिया है । मनुष्य के लिये जो स्वाभाविक है वही 
दशरथ ने किया । इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं है। दशरथ ने 
केकेयी के साथ विवाह करने के समय केकेयी के पिता से प्रतिज्ञा 
किया था -राम ने कहा-- 


पुरा श्रातः पिता नः स मातर ते समुद्दहन्‌ । 
मातामहे समाश्रौषीद्राञ्य शुल्कमनुत्तमम्‌ ॥ 
तुम्हारो कन्या केकेयी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, राज्य पायेगा।। 
राम ने भरत से कहा-- 
देबासुरे च संग्रामे जनन्ये तवाथिवः। 
संप्रहष्टो ददौ राजा वरमाराबितः प्रभू ॥ 
देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने पिता जी को विशेष सेवा 
को थो। उससे प्रसन्न होकर तुम्हारी माता को वरदान भा दे 
चुके थे । 
कैकेयी को दो वर देने का बचन बहुत दिन आगे विवाह के: 
समय हो दिया था और उसका पालन करना अनिवार्यं था, अन्यथा 
उन्हें सत्यभ्रष्ट होना पड़ता । कैकेयी और भरत से शंकित होने 
के कारण राम के राज्याभिषेक के अवसर पर भरत को मातुल] 
गृह भेजना ही दशरथ को महती अदूरदशिता और भूल थो। 
उन्होंने सोचा कि भरत के राम के रान्यामिषेक के समय उपस्थित 
रहने से राज्याभिषेक में बाधा पड़ सकता है। इसो कारण 
महाराज ने भरत को मातुल गृह से नहीं बुलाया । 


दशरथ चरित्र 
भरत के प्रति महाराज दशरथ का शंका करना ही सब अनर्थो: 
का मूल कारण था । जेसे-- 


भरत से सुत पर भी सन्देह । बुलाया तक न उसे जो गेह ॥ 
_ मैथिलो शरण साकेतः 
ऐसी आशंका के कारण भरत को मातुल गृह भेज दिया 8: 
दशरथ को ऐसा कदापि विश्‍वास नहीं था.कि केकेयी.एसे वरदान 
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माँग हो लेगी। यद्यपि वे सशंकित थे कारण केकेयी भरत को 
अपेक्षा राम से अधिक स्नेह करती थीं। यह बात सभी जानते थे । 
-केकेयी को वरदान देने से दशरथ को क्रितना कष्ट हुआ यह 
-भी सभो जानते हैं। इसके उपरान्त दशरथ ने केकेयो का कितना 
बिनय प्राथना, भत्त्संना, कितना कटु शब्द और अपमान किया 
"फिर भो केकेयी प्रतिश्रुति वर लेने से लेश मात्र भो विमुख नहीं 
हुई । यहाँ तक कि दशरथ लज्जावश राम के सम्मुख भी नहीं जा 
“सकते थे। राम वनगमन के समय राम से दशरथ ने यह भी कहा 
था- हे राम! हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर जाओ । अन्त में राम 
राज्य, प्रजा, माता गुरु सबको छोड़कर वन को चले गए। राजा 
ने केकेयी से कहा-अव तुमसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा। 
"तडुपरान्त राजा दशरथ का सात दिन के बाद देहावसान हो गया। 


दशरथ 


केकेयी पर हुए आप आसक्त वृथा क्यों ? 
दशरथ ! नृप को नहीं जानते रहे प्रथा क्‍यों ? 
जो होगा आसक्त वधु के भूप रूप में, 
क्यों न गिरेगा वहो अन्ध ही काम कूप में । 


अअलाओं के चरित जानना अति दुस्तर है, 
दशरथ ! उनका शास्त्र कठिन है, अति विस्तर है । 
बफर तुमने कामान्ध उसे पहिचाने कंसे? 
भव सागर का तरण अज्ञजन जाने केसे? 


क्यों न बुलाये गए भरत राज्याभिषेक में ? 
दशरथ ! क्यों गिर गए आप बालाऽविवेक में ? 
निश्‍चय ही इस हेतु दाल में था कुछ काला, 

हुआ अन्त में वही, रहा जो होने वाला | 


ET जो तुम्हें. भले कर्मो का फल था, 
पापों का परिणाम आपका किन्तु अचल था, 
नहीं हुई अन्त्येष्टि इसो से उनके कर से, 
भूप! मरे भी आप राम के विरह-ज्वर से। 
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दशरथ को अनतिकता-- 

दशरथ और कँकेयी दोनों ही प्यार के अत्याचार में प्रवृत्त हैं 
“कैकेयी दशरथ के ऊपर और दशरथ केकयी क उपर प्यार के 
बशोभूत आचरण करते दीक्षते हैं। इनमें से कंकेयी का काय 
-स्वार्थपरत और कुकृत्यों से परिचित हैं। ककयी का कार्यपरत और 
'दुष्ऊुत अवश्य है किन्तु उसके प्रति इनी कटोक्तियों का प्रयोग 
“शायद विहित नहीं कहा जा सकता । ककयी ने अ'ने किसी इष्ट 
“की कामना नहीं की अयने पुत्र की भलाई के लिए को । यह सत्य 
है कि पुत्र क मंगल से ही माता का मंगल है; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि जो एतद्देशीय माता पिता अपनी जाति के भय से पुत्र 
को पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाने देते. उनके कार्य की अपेक्षा 
“कैकेयी का यह कायं सौगुः1 अस्वार्थपरत है । 


सत्य सदा सर्वत्र पालनीय है ? इसके निर्णय करने कं पहले 
प्रश्‍न यहं है कि सत्य पालनीय क्यों है? सत्य पालन न करने से 
दूसरों का अनिष्ट होता है इसलिए सत्य पालनीय है । किन्तु जब 
-सत्य पालन से दूसरों का भारी अनिष्ट होता है और सत्य का 
“पालन न करने से वसा न होता हो, तब सत्य पालनीय नहीं । 
दशरथ के सत्य पालन से राम का भारी अनिष्ट हुआ । और सत्य 
का पालन न करने से कैकेयी का बेसा कुछ अनिष्ट होता रहा । 
-दष्टान्त स्वरूप से. जनमानस का अनिष्टसो राम को उनके 
अधिकार से भ्रष्ट करने में ही उसकी आशंका अधिक है । अतः 
'ऐसी परिस्थिति में दशरथ ने सत्य का पालन करके ही महापाप 
किया । यहाँ पर दशरथ स्वार्थपरता से खाली नहीं है । सत्य भग 
.होने के कारण जगत में उनके कलंक की घोषणा होगी, इसी भय 
ःसे उन्होंने राम को उनक अधिकार से च्युत और बहिष्कृत कर 
दिया । अतएव यज्ञो रक्षार्थ स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने राम 
का अनिष्ट किया। सच है उन्होने अपने प्राणों की हानि भी 
स्वीकार की, किन्तु ऊनकं निकट प्राणों की अपेक्षा यश ही प्रिय 
-था । अतएव ऊन्होंने अपने इष्ट की ही रक्षा की । इसलिए वे 
स्वार्थ पर हैं । स्वार्थपरता के दोष से युक्त पराया अनिष्ट 
पनिस्सन्देह घोरतर पाप है । 
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केकेयीमन्नवीत्क्रुद्धः प्रदहसत्निव चक्षुषा । 
नृशंस दुष्टचारित्र कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ 
दशरथ ने कहा--ओ पापिनी, दुराचारिणी और इस कुल का 
नाश करने वालो डाइन ! वे इतने क्रुद्ध हुए मानों अपने तेज से 
केकेयी को जलाकर भस्म कर देगें। फिर दशरथ ने कहा-- 


तस्येव त्वमनर्थाय कि निमित्तमि होद्यता। 
त्वं मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता ॥ 
अविज्ञानान्न्‌पसृता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । 
_ जीव लोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌ ॥ 
उस राम का अनथ करने के लिए तू कमर कसे हुई है? क्या 
मैंने अपना सवंनाश करने के लिए ही तुझे अपने घर में बसाया है 
अनजाने में एक ताक्ष्ण विषवाली नागिन को मैं रजपुत्री समझ 
वेठा था । जब कि सारा संसार राम के गुणों की प्रशंसा करताहै | 
चिरं खलु मयापापे त्वं पापेनामि रक्षिता । 
ओ पापिनी ! मुझ पापी ने तुझ डाइन को इसी तरह गले लगा 
रखा था जसे कोई धनी घनरूपी रस्सी को गले लगा रखा हो। 
न ते करिष्यामि बच: सुदारुणं ममाहितं केकय राज पांसने । 
क्षुरोपमां नित्यमसतिप्रयंवदां प्रदुष्टभावां स्वक्रुलोप घातिनीम्‌ ॥ 
ओ केकय नरेश की कलंक ! अव तु चाहे कितना ही शोक 
कर आग में कूद कर जल जा, त्रिष खाकर प्राण दे दे अथवा 
गहरा गढ़ा खोइकर असी में समा जा, तेरे इन अतिशय कठोर: 
बचनों को मैं कदापि न मानू गा । 
न चेतन्मे प्रिमं पुत्र शषे सत्येन राघव । 
छन्नया चलित स्त्वस्मि स्त्रिया छन्नाग्नि कल्पया ॥ 
वञ्चना या तुलुब्धा मे तां त्वं निस्ततु मिच्छसि । 
अनया वृत्त साइिन्या केकेय्यामि प्रचोदितः ॥ 

_ है राघव! मैं शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हें वन भेजना 
शश पसन्द नहीं है। यह तो राख से ढकी आग के समान इस स्त्री 
क घोले में पड़ कर मुझे यह अनर्थ देखना पड़ रहा है। 

हे पुत्र ! इस डाथन के द्वारा मुझे जो धोखा खाना पड़ा है तुमः 
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'उससं किसी तरह मुझे पार करना चाहते हो अथवा सत्य से भ्रष्ट 
करना चाहते हो। महाराज दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के 
पूर्व भरत को दुर्भावना वश मातुल गृह को भेजकर भयंकर भूल 
किया था और भरत के प्राकृत चरित्र का भी ठोक-ठीक मुल्यांकन 
“अथवा अनुमान न कर सकने के कारण नाना प्रकार का कष्ट 
“भोगना पडा । यदि भरत को मातुल गृह न भेजे होते तो राम के 
-बनवास जेसा अनर्थकारी काण्ड हो नहीं होता । 


विप्रोपितरच भरतो यावदेव पुरादितः। 
लाव देवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतोमम ॥ 
कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः । 
ज्येष्ठानुवर्ती धमात्मासानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥ 
कि तु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिते मे मतिः। 
सतां च धमं नित्यानां कृत शोभि च राघव ॥ 


संयोग की बात है कि भरत के चले जाने पर तुम्हारे अभिषेक 
'का विचार ऊत्पन्न हुआ । निःसन्देह तुम्हारे भ्राता भरत सदा- 
चारी, तुम्हारे अनुगामी धर्मात्मा, दयालु और जितेन्दय हैं। फिर 


"भी मनुष्यों का चित्त चंचल होता है । बड़े बड़े विवेकियों का मन 


'भी कभी-कभी रागड्रेप से विषाक्त हो जाया करता है । महाराज 
दशरथ ने ककेधी से विवाह करने के समय जो दो वरदान दिए 
थे कि एक के अनुसार अयोध्या के राजसिहासन पर कंकेयी ही 


“का पुत्र वेठेगा इसका अर्थ यह नहीं रहा होगा कि ज्येष्ठ पुत्र के 


रहते छोटा पुत्र राज सिहासन पर बेठाया जायगा और एसा होता 
भी नहीं तथा राजधर्म के बिलकुल विपरीत था । उनका तात्पर्यं 
तो यह रहा होगा कि यदि कंकेथी का पुत्र ज्येष्ठ होगा तो वह 
राज्य का अधिकारी होगा अन्य नहीं। क्योंकि भरत ने भी 


“कहा है— 


रामस्य बचन श्रुत्वा भरतः प्रत्यूवाच ह्‌ । 
कि में धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति॥ 
शारवतोयं सदा घर्मः स्थितोऽस्मासुनरषंभ । 
ज्येष्ठ पुत्रे स्थिते राज्ञां कनीयन्न भवेन्तुपः।॥ २।१०२।२ 
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सुसमृद्धांमया साधंमयोध्याँ गच्छ राघव । 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय न: ॥ २।१०२।३ 


भगवन्‌ ! में अपने धमं मै च्युत हो चुका हूं। अतएव हमारे 
लिए धर्मोपदेश व्यर्थ है। हमारे कुल में सदा से यह रीति चली 
आ रहो है कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा नहीं होता । 
अतएव हे राम ! आप इस कुल के कल्याणार्थ हमारे साथ अयोध्या 
को लौट चलें और वहाँ अपना अभिषेक करायें । 


दशरथ के मृत्यु 41 कारण राम का वनवास नहीं अपितु अन्ध 
मुनि सान्त्वन का श्राप था। यह बिलकुल सत्य है कि राम को 
बनगमन के कारण दशरथ को दुःसह कष्ट उठाना पड़ा पर यह 
कहना कि इसी कारण उनकी मत्यु भी हुई सर्वथा उपयुक्त नहीं 
कहा जा सकता । महाराज दशरथ जसे पुरुषार्थी धेयंवान पुरुष 
का केवल पुत्र गमन के शोक के कारण मृत्यु हो जाय कदापि 
स्वीकार करने योग्य नहीं है। वास्तव में दशरथ की मृत्यु अन्ध 
मुनि सान्त्वन के एक मात्र पुत्र विद्या श्रवण कुमार का दशरथ 
द्वारा आखेट करते समय वध करने के कारण हुआ था । दशरथ 
ने वन में आखेट करते समय जब श्रवण कुमार जलाशय से अपने: 
माता पिता के जोने क लिये जल लेने गया था और मटकी में पानी 
भर रहा था उसी समय पानी भरते समय मटकी में से निकलते 
हुए शब्द को दशरथ ने किसी हाथी को जल पीते समझ कर श्रवण 
कुमार को तीर से मार दिया भौर उसका प्राणान्त हो गया । 


त्वयातु यद विज्ञानान्निहतों में सृतः शुचि: । 
तेन त्वाम भिशप्स्यामि स दुःखमति दारणम्‌ ॥ 
पुत्र व्यसनजं दुःख यदे तन्ममसाम्प्रतम्‌ । 
एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालं गमिष्यसि ॥ 

_ महाराज दशरथ बन में आखेट करते समय अन्ध मुनि सान्त्वत 
के बेटे का अनजान में वध कर डाला था। बेटे के मृत्यु से दुखित 
होकर अन्ध मुनि ने दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे तमने मेरे 
पत्र का वघ किया है मैं तुमको भी बहुत कठोर दुःखदायी श्राप 
दु गा। तुम्हें भी पुत्र वियोग का दारुण दुःख भोगना होगा । 
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राम जन्म 


नौमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥' 
मध्य दिवस अति सीत न धामा । पावन काल लोक विश्रामा | 
दोहा-सुर समूह विनती करि, पहुंचे निज निज धाम । 
जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा ॥: 
भरत-लक्ष्मण-दात्रुष्न-- 
केकय सृता सुमित्रा दोऊ। सुन्दर सुत जनमत मैं ओऊ ॥ 
विस्वभरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अभ होई ॥. 
जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सज हून वेद प्रकासा ॥ 
दोहा--लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार । 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लद्ठिमन नाम उदार ॥ 
सगुनहि अगुनहि नहि कुछ भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥: 
अगुन अरूप अलख अज सोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥: 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥: 
हरि अनन्त हरिकथा अनंता । कहहि सुनहि बहु विधि सत्र संता ॥: 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजा नन्द निरूपाधि अरूपा। 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इद भित्थम कहि जाइन सोई ॥. 
राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक ते एका ॥. 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नानाविधि करही ।॥ 
संभु विरंचि विष्नु भगवाना । उपर्जाह जासु अंस ते नाना 1. 
दोहा-विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तन, माया गुन गोपार ॥ 
नाना मति राम अवतारा । रामायण सत कोटि अपारा ।« 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनीसन्ह गाए।॥ 


रामचरित्र- 
राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"६६ रामायणकथामृतसिन्धु 


-महपषि बाल्मीकि मुनि नारद से पूछते हैं-- 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतुहल॑ हिमे। 
महष त्वं समथंऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥। 
बा. रा. १-१-५ 
अर्थात-इस समय संसार में गुणी, पराक्रमी, धमज्ञ, सत्य- 
वक्ता और दृढ़ ब्रती पुरुष कौन है ? सदाचारो, सब्र प्राणियों का 
कल्याण कारी, विद्वान, सामर्थ्यवान तथा सुन्दर पुरुष कौन है? 
मुझे बताएँ । उत्तर में नारद ने कहा-- 
समग्रा रूपिणी लक्ष्मी: कमेकं संश्ृता नरम्‌ । 
देवस्वपि न पञ्यामि करिचिदेभिग्‌ णर्थंतम्‌ ॥ 
अर्थात- एसा कौन पुरुष है जिसका आश्रय लेकर समग्र लक्ष्मी 
उसका वरण करती है? 
उतना गुणवान पुरुष तो देवताओं में भी दुलंभ है परन्त्‌ 
जिस चन्द्र रूपो नर में ये सवं गुण है उसकी कथा सुने । वाल्मीकि 
के यं वचन सुकर नारद जी ने कहा--आप ने जो जो गुण गिंनाए 
हैं, उनम बहुत से दुलभ हैं। फिर भी हे मुने / उन गुणों से युक्त 
मनुष्य को मैं बताता हू । आए सुने | 
नारद मुनि कहते हैं-- 
हे वाल्मीकि मुनि ! मैंने उन्हीं दशरथ नन्दन श्री राम के गुणों 
का वर्णन किया जो नरों में नरोत्तम और पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं। 
पुरुषों में उत्तम जिसकी सीमा है राम।राम चरित की महिमा 
और विचित्रता अकल्पनीय है । 
वाल्मीकि ने यद्यपि राम चरित का नर श्रेष्ठ रूप में हो वर्ण न 
किया है परन्तु स्थान स्थान पर समय समथ पर उनका विष्णु के 
अवतारो रूप में भी वरणेन किया है। अनेको का कहना है कि 
अवतारी रूप में जो वर्णन किया गया है वह प्रक्षिप्त है । यदि 
इस प्रक्षिप्त भी मान लिया जाय तौ भी रामायण के प्रत्येक 
संस्करण में अवतारी रूप में वर्णन पाया जाता है। साधारण 
मनुप्य भा देवत्व का प्राप्त कर सकता है यहो दर्शाने हेत वाल्मोकि 
मुनि ने उन्हें यदा कदा अनतारी रूप में वर्णन किया है। इसीं 
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अकार प्रत्येक मनुष्य में देवत्व प्राप्त करने की आकांक्षा रहती 
है परन्तु सबको ऐसा फलित नहीं होता । किन्तु रामचन्द्र ने मनुष्य 
होते हुए भी देवत्व को प्राप्त किया । | [ 
रामचरित त्रिवेणी का संगम, गंगा यमुना व सरस्वती तीन 
'चहिनों का मिलन, भक्ति रूपी गंगा, प्रेम रूपी यमुना, भक्ति रूपी 
सरस्वती, ज्ञान, प्रेम व भक्ति का भब्य मिलन। राम का चरित 
जटिल विचित्र और बहुमुखी धारा में प्रवाहित हुआ है। संसार 
में एक ही मनुष्य के चरित्र में ऐसी विचित्रता देखने को नहीं 
मिलती । राम ने बारह वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यन्त एक से एक 
महत कार्ये सम्पादन किया है। आधुनिक विचारधारा एवं सामा- 
जिक मानदण्ड के दृष्टि से यदा कदा धमं बिपरीत कार्य भी करते 
पाये जाते हैं । जसे--बालि बध. सीता के प्रति यदा कदा कर्कश 
शब्दों का प्रयोग, सीता की अग्नि परीक्षा एवं सीता परित्याग की 
घटनायें ? परन्तु सुक्ष्म लौकिक सर्वागीण दृष्टि से देखा जाय तो 
उनके सभी कृत कर्म सनातन घर्मानुकूल, शास्त्रानुकूल आर्योचित 
और राष्ट्रहित के लिये उपयुक्त थे। राम के दोषारोपण की - 
विषद व्याख्या, उनके समाधान और निरुपण परवर्ती परिच्छेद में 
किया जायगा । | 


गो० तुलसोदास जो ने कहा है-- 
जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ ु 


राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भी एंसा ही कहा 
यथा-- 
मानव भी श्रीराम हैं, अति मानव श्रीराम । 
उसी रूप में वे सुलभ, जिसको जिससे काम ॥ 


अयोध्या काण्ड में राम के अनेक मानवीऊत काये और चरित्र 
का अपूर्व वर्णन मिलता है । आदि काण्ड में उनके पराक्रम और 
शौये का अद्भुत परिचय मिलता है । जैसे -ताडका वध, हर 
धनुघभंग, परशुराम की पराजय, इत्यादि । अवतारीरूप में उनका 
चरित्र अलौकिक हे और मानवी दृष्टि से लौकिक है । मानवी 
दृष्टिकोण से अवश्य उनमें दुबेलता भी थी पर साथ ही साथ अछि 
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मानवी अवतारी गुण भी थे और देवत्व गुण होते हुए भी मानवी 
स्वभाव से वंचित नहों रहे। इस तरह एक ही पुरुष में दबत्वः 
और मनुष्यत्व देखने को नहीं मिलता यही आदि कवि बाल्मीकिः 
मुनि के आदि काव्य का महत्व और विशेषता हव । 


अयोध्या काण्ड में मानवरूपां राम के चरित्र की महिमा का 

अपूर्वे वणेन प्रकाशित है। अयोध्या काण्ड में राम के चारित्र्य 

आदश का जो वर्णन किया गया है उसी के आधार पर भारत- 

वासी चिरकाल से प्रभावित हैं। राजपुत्र होते हुए भी सन्यासी 

जीवन त्रतघारी, त्यागी व सांसारिक भोग विलासिता के प्रति 
आशक्तिहीन पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, आताओं के प्रति स्नेह 
परायणता, आदशं पत्नी प्रेम इत्यादि का विस्तृत विवरण अयोध्या 

काण्ड के इलोक में वणित हे । यद्यपि राजतिलक के समय रामने 

अपने मन में भरत के प्रति कुछ आशंका प्रकट को थी कि भरत 

इसके विरोध में बाधा उत्पन्त कर सकते हैं परन्तु ऐसा सोचना 

भाइत था । राज्याभिषेक की आकांक्षा राम को भी थी और ज्येष्ठः 

= राजकुमार होने के कारण ऐसा सोचना स्वाभाविक है और 
0. राज्य प्राप्तिको संभावना से राम साधारण मनुष्य की भाँति 
5० -# न आनन्दित भी-हुए थे। राम कंकेयी के वनादेश का संवाद सुनकर 
किचित मात्र भो दुखित नहीं हुए । उन्होंने कहा कि पिता माता 


की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म हे) सहषं वन को जाना 
स्वीकार कर लिया | 


कांगर कीर ज्यों भूषन-चीर सरीर लस्यो तजि नारि ज्यों काई । 
मातु न पिय लोग सबै सनमानि सुभाय सनेह सगाई।॥ 
संग सुभामिनि भाइ भलो, दिन ह्र जनु ओध हुते पहुनाई । 
राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ 
कीर के कागर ज्यो नृप चीर, विभूषन उप्पम अंगन छाई । 
औषध तजीमग बास के रूख ज्यो, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई ।। 
सग सुबन्धु पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि देह सुडाई। 
राभीव लोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥: 


केकेयी ने इसी समय दशरथ हारा प्रदत्त दो वरदानो की कथा 
राम को सुनाया । महाराजा दशरथ के आदेश का पालन करना 
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रामने अपना पुनीत कत्तंग्य समझा और महाराजा दशरथ के 
सत्य वचन की रक्षा हेतु बनवास से उनको लेशमात्र भी दुःख नहीं 
हुआ। राम ने कहा-- 

एवमस्तु गमिष्यामि वनं बस्तुमहं त्विता । 

जटा चीर घरोराज्ञः प्रतिज्ञामनु पालयन्‌ ।। वा.रा..२-१६-२ 


अर्थात्‌-महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए ओर 
बल्कल वस्त्र धारण करके वन को तला जाऊंगा । पुनश्च राम ने 
दाळ 
अलीकं मानसंत्वेक हृदयं दहतीव मे । 
स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषकेनम्‌ ।। वा.स.२-१९-४ 
अर्थातू--हाँ, एक ही बात का मुझे संताप है कि महाराज ने 
स्वयं भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं कही ? राम ने कहा -- 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्ठानुधनानि च | 
दृष्टो 'भ्रात्र स्वयं दद्यां भरताया प्रचोदितः  वा.रा.२-१-१७. 
अर्थात्‌ -सीता, राज्य, अपने प्राण इष्टजन और धन तक अति 
हषं के साथ बिना कहे भ्राता भरत को दे सकता था । 
पुनश्च राम माता केकेयी से कहते हैं-- 
तद्रा बचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितम्‌। 
करिष्ये प्रति जाने च रामो दुर्लाभि भाषत॥ 
वा. रा. २-१ -३० 
अर्थात-हे देवि! आप राजा की अभिलाषित बात कहें मैं: 
प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी बात पूरी करु गा। राम ने कहा-- 
नाहमर्थं परो देवि लोक मानस्तु मुत्सहे। 
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं केवलं धमं मास्थितम्‌ ।। 
१५ > वा. रा. २-१ ६-२० 
अर्थात-हे देवि! घन के पीछे बावला बनकर मैं दुनिया में 
नहीं रहना चाहता । मुझे तुम घमं मार्ग में स्थित ऋषि समझें । 
बन गमन का संबाद सुनकर राम के मन में लेश मात्र भी संताप 
नहीं हुआ। राम कहते हैं-- 
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त्वया मया च वेदेह्यालक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुनि योगे स्थातश्यमेव धर्मः सनातन: ॥ 
बा. रा. २-२१-४९ 
अर्थात-आप का, हमारा, सीता, लक्ष्मण तथा माता सुमित्रा 
का कत्तंव्य है कि मेरे पिता की आज्ञा माने । 


तत्पश्चात राम सीता के कक्ष में गए और उनको अपने वन- 
वास की कथा सुमाई। सीता भी उनके साथ बन जाने को उद्यत 
हो गई । राम ने सीता को अपने साथ जाने से मना क्रिया । तब 
सीता ने राम के विरोध करने पर वहा-यदि मुझे अपने साथ 
वन को नहीं ले जायेंगे तो मैं विष पान करके आत्महत्या कर 
लू गी। इस पर राम सीता को बन में साथ ले जाने को सहमत 
हो गए । 
आरभस्व गुरुश्रोषण वनवासक्षमा: क्रिया: । 
नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ॥ 
वा. रा. २-३०-४२ 
अर्थात - हे सुश्रेणी ! अब तुम बनवास के लिए तैयारियाँ कर 
लो। हे सोते! अव तुम्हारे विना मुझे स्वगं भो अच्छा नहीं 
लगेगा । यदि राम सीता को सबं प्रथम ही साथ चलने की अनुमती 
प्रदान कर देते तो भविष्य में सिता अरण्य वास को अवधि में 
दारुण मष्ट के समय पद पद पर राम को प्रति दोषारोपण कर 
सकती थी । 
दन गमन के समय जत्र राम अपनी धन सम्पदा ब्राह्मणों को 
न दे रहे थे। उन्हीं दान लेनेत्रालों की गर्गे बंशोय त्रिजटी नामक 
ब्राह्मण भा थे। वह दुपट्टा ओढ़ राम के समक्ष आ खड़ा हुआ और 
रास से कहा आप मेरे ऊपर भी कुछ ध्यान दीजिए। राम ने उस 
ब्राह्मण को याचना पर सरयू पार की एक वि«ल गायों से भरी 
गोशाला रामने उस व्राह्मण को दान में दे दिया । बन गमन के 
समय विदग्ध पिता महाराज दशरथ को सान्त्वना देते हुए कहते 
न 
नवाह राज्यमिच्छामि नानृतं पृरुषषंम । 
नेव सर्वा निमाम्‌ कामान्न स्वर्ग नेव जीवित्तम ॥ 
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त्वामहं सत्य मिच्छामी नानृतं पुरुषषंम्‌ । 
प्रत्यक्ष तव सत्येन सुकृतेन चते शपे॥ 
बा. रा. २-३४-८७-४८ 


अर्थात-मैं राज्य, सुख, भूमि, सर्व प्रकार की कामनायें, स्वर्ग 
तथा जीवन भी नहीं चाहता हू. कि आप का वचन सत्य हो 
मिथ्यारोपण आप को स्पशं न करे। यह बात मैं शपथ खा कर 
कह सकता हूँ । आप की सत्य रक्षा के निमित्त अपना सर्वस्व यहाँ 
तक की सीता को भी नहीं चाहता । 


बन गमन के समय राम ने समस्त प्रजागण से कहा- है प्रजा 
गण ! हमारे प्रति जो आप लोगों की श्रद्धा और प्रीत थी बंसी 
ही श्रद्धा और प्रीति भरत के प्रति भी रखना । यद्यपि अपरोक्ष 
रूप से भरत ही राम वनवास के कारण थ किन्तु राम का भरत 
के प्रति लेशमात्र भो विद्वेष नहीं था। हाँ! केकेपो के प्रति राम 
-निसन्देह संशकित थे । उन्होंने कहा था क्रि महाराज दशरथ और 
मेरे विनाश और भरत के र।ज्य'भिषेक हेतु हा केकेय़ो मेरे गृह में 
आई हैं । लक्ष्मण तम अयोध्या लौट जाओ । मुझे सन्देह. होताः दै 
कि केकेयी मेरी और तुम्हारी माता को विष देकर मरवा सकतो 
हैं। राम का अभिमान, शोक, क्रोध, ककेत्री भरत के प्रति सन्देह, 
दशरथ के प्रति कटुक्ति के कारण राम को प्रहुत मानव समझना 
भी उचित है । 


राम को वापस लेने भरत ससेन्य चित्रकूट गये। भरत को 
ससेन्य देवकर लक्ष्मण आग बवूला हो उठे कि भरत निश्चित रूप 
से हम लोगों का समूल विनाश करने के निमित्त ससेन्य यहाँ आए 
हैं। राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हें -लक्ष्मण ! भरतके 
प्रति इस प्रकार सन्देह करना निमूल है। कारण कुल मर्यादा का 
विचार करके भ्रातु प्रम वश यहाँ आये हैं यथा - 


मन्येऽहमागतोऽयोध्या भरतो भ्रातृ वत्सलः। 
ममप्राणातिप्रयतरः कुल धममनुस्मन्‌॥ 
बा. रा. २-६७-९१ 
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जो राम अरण्य बन में बास करने के समय प्रथम रात्रि को 
भरत के प्रति तीब्र विषादोदगार किये थे उनके मन में एकाएक 
इस प्रकार का परिवतंन अद्भूत है। इसी से एसा प्रतोत होता है 
कि भरत के प्रति राम का विद्वेष सामथिक निर्मल केवल क्षणिक 
प्रकाश मात्र था। उनको यह भी आभास मिल गया था कि 
सहार'ज दशरथ के जोवित रहते भरत का कभी भी यहाँ अ.गमन 
न होता । यह राम के आत्मदशिता का उत्कृष्ट दृष्टान्त है । 


चित्रकूट में भरत ने भो राम को प्रशंसा करते हुए कहा था-- 
न त्वां प्रब्यथ येद्‌ दुःख प्रोतिर्वान प्रहर्षयेत्‌ । 
संमतश्चासि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि सशयान्‌ ॥ 
बा. रा. २-१०६-२ 
अर्थात- राम को न दुःख व्यथित कर पाता है ओर न सुख ही 
हषित करता है । 
जःबालि व धर्म गुरु वशिष्ठ के आग्रह और उपदेश देने पर 
भी राम अनोध्या लौट जाने के लिए बिलकुल सहमत नहीं हुए 
और कहा-- 
न सहि राजा जनयिता पिता दशरथो मम । 
अज्ञातं यन्मया तस्यां न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ 
बा. रा. -१११-११ 
अर्धात-महाराज दशरथ मेरे जन्म दाता पिता थे । उन्होने 
मुझे जो आज्ञा दी थो, मैं उसकै विपरीत असत्य का आचरण 
कदापि न करुगा। अन्ततः भरत राम का पादुका लेकर सदल 
अयोध्या वापस आए।तदुपरांत राम पंचवटी गए। उस समय 
लक्ष्मण ने एक मध्यम भ्राता भरत की प्रशंसा करते हुए मध्यमा 
जननी केकेयी को निन्दा करना आरम्भ किया तो प्रथम हो राम 
ने लक्ष्मण को एसा करने से मना करते हुए कहा-- 
न तेऽम्त्रा मध्यमा तात गहितब्या कथचन । 
ता मेवेक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 
बा. रा. ३-१६-३७ 
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अर्थात --भाई लक्ष्मण ! तुम मझली माता की निन्दा न करके 
केवल महाराज दशरथ और भरत के सम्बन्ध की ही बातें करो । 


द्रष्टव्य-यहाँ पर कंकेयी की तृतीया माता न कहकर द्वीतीया 
माता कहकर सम्बोधित किया है । 


इस से यह प्रमाणित होता है कि राम का भरत जननी किसो 
के प्रति सहजाति विद्वेष नहीं था। यदा कदा राम में भरत या 
'भरत जननी तथा अन्यान्यो के प्रति क्रोध करते देखा जाता है वह 
'विपदजनित मानव मानसिक व्यथा के कारण ही ऐसा हुआ | यह 
मानवी कमजोरी है । रावण भगिनी सूपंणषा के नासिका छेदन के 
पश्चात स्वर्णंरूपी बनावटी मृग का पहिचान न कर सकना यह राम 
'के अदूरदशिता का परिचय है। एसा प्रतीत होता है राम जानते 
हुए कि स्वणं मुग कहीं मर कभी नहीं हुआ और सोता तथा 
लक्ष्मण को कुटी में छोड़कर माया मग मारीच का बघ करने जाना 
राजनीतिक योजना और कपट से उद्देश्य सिद्धि के अतिरिक्‍त 
और कुछ नहीं था । जिस प्रकार भी हो रावण का वध करना मूल 
उद्देश्य और प्रयोजन था भर आपदा जब आती है तों विवेकी 
पुरुषको भी कभो कभी बुद्धि भ्रम में पड़कर भ्रष्ट हो जाती है 
“विनाश काले विपरीत बुद्धि” ऐसा ही राम का भी हुआ । क्यांकि 
यह सभी जानते हैं कि स्वर्ण मुग होना असम्भव है । 

असम्भवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामोलुलुभेमृगाय । 

प्रायः समापन्न विपत्ति कामेधियोदपिपुंसात्‌ मलिनीभवन्ति ॥ 

म० भा० सभापव । ७३-५ 

इसी अदूरदशिता कै कारण राम को अनेकानेक दुःखदायी कष्ट 
-भोगना पड़ा। अथच अन्ततोगत्वा सीता का रावण द्वारा हरण 
हुआ । कारण १ 

न ज्ञायेत कुत्र न दृष्ट पुर्वा, न त्रायते हेममयी कुरंगी । 

तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि ॥ 

सीता हरण के उपरान्त सीता के विरह में राम विबेक सहजात 
मनोबल धेय, युक्ति बोध इत्यादि खो बेठेथे ये नर चरित्र के 
"स्वाभाविक गुण-भवगुण दै । 
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हो लछिमन । सीता कौन हरी ! 

यह जु मढी बैरिन भई हमकों, कंचन-मृग जो छरा ॥ 
जो पे सीता होय मढी मै , झाकत द्वार खरी । 

सूती मढी देख रघुनन्दन, आवत नेन भरी ॥ 

एक दुख हतौ पिता दशरथ को, दूजो सीय करी । 
“सूरदास' प्रभु कहत आत सों, बन मै बिपत परी ॥ 


` राम के अधीर हो जाने पर लक्ष्मण ज्येष्ठ आता राम को 

अनेक उपदेश और सान्त्वना देते हुए उन्हें धैर्यं धारण करने के 
लिए कहते हैं। अवश्य इति मध्ये जटायु के मृत्यु से दुःखित होकर 
राम लक्ष्मण से कहते हैं-- 


शूरा शरण्याः सौमित्रे तियंग्योनिगतेष्वपि । 
सीता हरणजं दुःखें- मे सौम्य तथागतम्‌ ॥ 
बा० रा० ३-६८-२५ 


हा प्रिय बन्धु ! उठो तुमको खो, रह न सकेंगे मेरे प्राण, 
तुम यदि गये गया सारा जग, चूल्हें जाय न्याय निर्माण । 
नारी की क्या खोज, गॅवाया मैंने माकर प्यारा बन्धु, 
ट्टा सबसे सुदृढ़ सहारा, मैं सब ही बिधि हारा बन्धु । 
शोकाकुल सुग्रीव बिभीषण, हनुमान आदि चुपचाप, 
देख रहे हो व्यथा व्यथित श्रीरामचन्द्र का करुण विलाप । 
कहा विभीषण ने प्रभुवर, जब तक स्वासा तब तक अ स, 
विपत क्रिया ही से कटती है, रोने से तो बढ़ती त्रास । 


. हेसौम्य लक्ष्मण! अब मुझे सोताहरण का बसा दुःख नहीं 
रहा जसा कि इस समय मेरे लिए मरनेवाले इस पक्षी के विषय में 
है । इसके पश्चात राम के बाली का छिपकर बध करने के कारण 
अनेकानेक उनके आचरण के त्रिपरीत दोषारोपण एवं समालोचना 
हुए हैं और राम की निन्दा भी हुई है । इस विषय को लेकर रामः 
सत्र निन्दित हुए हैं। परन्तु आयं घमं, संस्कृति और आचार 
संहिता के अनुसार देखा जाय तो यह कायं धर्मानुकूल ही था । 
इन दोषारोपणों की विस्तृत ब्य,ख्या एवं समाधान परवर्ती परि- 
च्छेद में करने की चेष्टा करगे । 
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अपने भाई रावण द्वारा तिरष्कृत विभीषण जब राम की शरण 
में गया तो सुग्रीव तथा राम के अन्यान्य सहयोगियों ने विभीषणः 
को आश्रय देने को सहमत नहीं हुए, फिर भो राम ने उन्हें सम-- 
झाते हुए कहा-- 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दादाम्येतद्व्रत मम । 
आनयैन॑ हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयंमया ॥ 
बा० रा० ५-१८-३४ 


अर्थात- एक बार भी जो मेरी शरण में आकर 'मैं तुम्हारा 
हूं' इतना कह देता है, तो मैं उसको सर्वथा निर्भय कर देता हू | 
यहा राम को सत्रसे महत्वपूर्ण महिमा है । विभोषण ही क्यों, यदि 
रावण भी शरणागति हो जाय तो उसे भी आश्रय दू गा, ऐसी 
उदारता केवल राम में ही हो सकती है। विभीषण को आश्रय 
देकर राम ने अपने राजनोतिज्ञ दूररदाशिता का अपूर्वं परिचय दिया 
है। विभोषण को आश्रय देने से ही रावण के बल, इन्द्रजीत की” 
माया एवं युद्ध कौशल इत्यादि के सम्बन्ध में सब भेद मिल सका ।' 
विशोषण के आश्रय देने के विषय में राम ने कहा था -- 


इति भेदं गमिष्यम्ति तस्माद्‌ ग्राह्यो विभीषणः । 
म सर्वे भ्रतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥ 
बा० रा० ६-१८-१५ 
जव भाई भाई में द्व हो जाता है तो एक दूसरे के प्रति हिसा 
जनित विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वंसे ही रावण के 
विरुद्ध विभोषण का होना भो स्वाभाविक है। सव भाई भरत 
जस नहीं होता । युद्ध भूमि में जब रावण राम द्वारा आहत होकर 
भूमि पर गिर पड़ा तौ राम कहते हैं -- 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्यन्न त्वां शरेमृत्युवशं नयामि । 
गच्छानुजानामि रणादितस्त्वं प्रविश्य रात्रिचरराज लङ्काम्‌ ।। 
बा० रा० ६-५३६-१४२-१४२३ 


हे! राक्षसाधिपति इस समय मैंने थका हुआ जानकर तुझे 
अपने बाणों से मारकर यमलोक को नहीं भेजा | अब तू यहाँ से 
चला जा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू लड़ते लड़ते थक गया है ७ 
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अब तू' लंका में जाकर अपनो थकावट दूर करो और ह रथ में 
बैठ तथा दूसरा घनुष लेकर लोट आना तभो तू मेरा बल देखगा र 
'ऐसो उदारता एवं आदर्श शायद हो किसी योद्धा में देखने क 
“मिले । रावण पुत्र इन्द्रजीत ने बानरी सेना के समक्ष माया सीता का 
बध करने का जब प्रदर्शन किया तो सारे रामादल शोक की 
'लहर फैल गई और राम भी मूछित होकर गिर पड़ं । विभोषण ने 
वास्तविक सीता का वध न होने बल्कि माया सोता के बध का 
रहस्थोद्घाटन किया तो रामादल में उत्साह की लहर उनड़ 
पड़ी । माया सीता बध के रहस्य को राम भी नहीं समझ पाये 
“थे । उन्होंने विभीषण से पूछा-- 

नै ऋ ताधिपते वाकयं यदुक्तं ते विभोषण । 

भूयस्तच्छोतुपुमिच्छामित्र हि यत्ते विविक्षतम्‌ ॥ 

अर्थात-हे राक्षस राज ! तुमने जो कुछ कहा है मेरो समझ में 

नहीं आया। तुम उसी बात को फिर से कहो। यह सुनकर 
विभीषण फिर उसी बात को कहने लगे । बा० रा० ६-३५-३ 


यहीं पर राम के अधीरता का आभास मिलता है कि विपत्ति 
काल में वे भी साधारण मनुष्य की तरह ही हतबुद्धि हो जाते थे । 
रावण वघ के उपरान्त रावण के प्रति किसी प्रकार का राम के 
मन में विद्वेष नहीं रहा। विभीषण भी राम के व्यवहार को 
समझने में असमर्थ रहे। राम विभीषण को समझाते हुए कहते 
तु 5८ 
मरणान्वानि वेराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममा प्येष यथा तब ॥ 
बा० रा० ५-११२-२६ 
मरणौत्तर क्या बेर बन्धु, अब मेरा भी है रावण तात 
उसो भांति की प्रेत क्रिया हो,जेक्षा था वह जग विख्यात । 
कहा विभीषण से, रावण की गुण गाथा बहु भांति बखान । 
मंदोदरी आदि को सहृदय, होकर ही सांत्वना महान। 
यथा रामचन्द्र नें कहा- हे विभीषण ! वेर तक तब रहता है, 
-जब तक मनुष्य जीवित रहता है । मर जाने पर बह्‌ जिस प्रकार 
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तुम्हारा बन्धु हे उसी तरह मेरा भी है । इसलिये तुम जाकर 
इसका प्रेत कम सम्पन्न करो। यही शत्रू और आदश योद्धा का 
उत्कृष्ट धर्माचरण है। राम का आदेश मिलने५र विभीषण ने 
'सीता को आभूषणों से सुसज्जित करके राम के समक्ष उपस्थित 
'किया । सीता को देखकर उन्होंने सीता से कहा- मैंने तुम्हारे 
उद्धार के लिये रावण से युद्ध नहीं किया, वरन्‌ तुम्हारे अपहरण 
'जनित अपवाद व प्रख्यात रघुवंश के कलङ्क को बचाने के निमित्त 
'ही ये सब्र काण्ड किये ।. सीता ने अपने पातित्रत्त चरित्र का प्रमाण 
देने हेतु अग्नि में प्रवेश किया और उसमें वे निर्मेल निर्दोष व पवित्र 
सिद्ध हुई और अग्निदेव स्वयं सीता को अपने कोष में लेकर राम 
के समक्ष उपस्थित होकर वोले-- - 
अग्रबीञ्च तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः। 
एषा ते राम वंदेही पाप मस्यां न विद्यते ॥ 
| बा० रा० ६-१२१-५ 

अर्थात - सम्पूर्ण लोकों के साक्षी अग्निदेव ने रामचन्द्र के हाथों 
में सीता को सौंपकर कहा-हें रामचन्द्र! यह निष्पाप सीता 
'तुम्हारी है, तुम इनको ग्रहण करो । 

इसके प्रत्युत्तर में रामने कहा-हे अग्नि देव! सीता के 
चारित्य शुद्धता और पतिब्रता के सम्बन्ध में मेरे मन में किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं था । यदि सीता की अग्नि परीक्षा न होती 
मतो साधारण जनता और समाज यही कहता कि राम ने चरित्रहीन 
सीता को कामवश ग्रहण कर लिया। इसीलिए सीता की अग्नि 
'प्रीक्षा सामाजिक दृष्टि से उचित थी । 

लंका विजय के पश्चात रामने प्रमुख प्रमुख सहयोगियों के 
साथ अयोध्या के लिये प्रत्यावतंन किया । भरद्वाज के आश्रम में 
पहुंचने के बाद राम ने हनुमान को आदेश दिया- हे हनुमान! 
अयोध्या में पदार्पण करने के पूर्वे तुम एक बार अयोध्या जाकर 
हमारे यहाँ आने की सूचना भरत को दो और यह भो देखने और 
समझने की चेष्टा करना कि हमारे अयोध्या बापस अ पने का 
समाचार सुनकर भरत के मुख वर्ण और भाव देखकर उनके 
आन्तरिक भाव का निरीक्षण करना । यदि उनके मुखारवून्द पर 
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किसी प्रकार शंका का आमास मालूम पड़े कि उनके मन में राज्य 
के प्रति मोह है तो हम यहाँ से फिर बन को वापस चले जायेगे 
जिससे भरत तिःसंकोच निभंय अयोध्या का राज्य शासन करें । 
हम राज्य के लोभ और मोह में भाई भरत से विद्रोह करना नहीं 
चाहते । यहीं पर हमें राम के विशाल उदारता और भ्रातृ प्रेम का 
उत्कृष्ट दृष्टान्त मिलता है। जो विश्व के किसी भी साहित्य या 
इतिहास में दुलेभ है। कारण मनुष्य के मन में ऐसी परिस्थिति रें 
प्राकृत सहज भाव से १रिवर्तत हो जाना असम्भव नहीं । चौदह 
वर्ष राजत्व करने के बाद भरत के मन में राज्य के प्रति आशक्ति 
होना स्वाभाविक है। राम द्वारा इस प्रकार राज्य के प्रति निर्मोह 
और त्याग की भावना अति विशव विश्रुत है। परन्तु राम के सभी 
सन्देहजनक् भावनाएं निमूल सिद्ध हुई ओर राम अयोध्या के 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए । इसी बीच वयस्क +द्रसे मालूम 
हुआ कि रावण हारा अपहृत सीता को राम ने बिना सोचे विचारे 
ग्रहण कर लिया यह उचित नहीं था। इस प्रकार के साम जिक 
निन्दा के कारण अपनी मर्यादा की रक्षा के निमित्त उन्होंने सीता 
का परित्याग करके बाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया । कुछ 
समय बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया जिसमें सम्मि- 
लित योगदान देने हेतु वाल्मीकि मुनि को भी आमंत्रित किया । 
वाल्मीकि मुनि आश्रम से लेकर राम के पुत्र ट्रय लव व कुश सहित 
यज्ञ सभा में उपस्थित हुए । दोनों बालकों द्वारा रामायण गान सुन 
कर रामने विस्मित भाबसे कहा कि बालक द्वय मेरे पुत्र के 
सिवाय और कोई नहीं हो सकता । अतः राम ने वाल्मीकि मुनि के 
आश्रम से दूत भेजकर सीता को अयोध्या लाये। सीता अपनो 
पातिब्रत शुद्धता का प्रमाण देने के लिये पृथ्वी में समा गई। इस 
प्रकार कुछ काल राज्य भोग करने के पश्‍चात राम ने सरयु नदीं 


में प्राण विसर्जन कर दिया । निसर्जन के पूवं वे प्रजागण को एक 
पावन उपदेश दे गए । 


भूयोभूयो भाविन भूमिपालः नत्बा नत्वा याचते रामचन्द्रः। . 
मङ्कह यम धमं सेतुनेराणाम काचे काले पालनीयो भव द्र: ॥ 


हे भावी भुमिपालों ! मैं आपसे याचना करता हूं कि जिस-घर्म 
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सेतु का मैंने निर्माण किया है उसका प्रत्येक काल में पालन करना | 
तथेव--वतँमान युग के लिये नीतिबोध कतंव्य परायणता, सामा- 
जिक उदारता, भ्रातृ स्नेह, पारिवारिक सद्भावना तथा पुजनीय 
गुरुजनो के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन प्रभृति विशाल, अद्भुत, हिमालय 
की तरह उन्नत, आ ,श सदृश्य उदार गंभीर भाव रामचरित के 
दुलेभ गुण थे । आदिसे अन्तपर्यन्त राम ने जो कार्यं किये अतुलनीय 
अद्भूत थे। जेसे--१२ वर्ष की थायु में विकराल राक्षसी ताड़का 
का बध। किन्तु इतनी कम आगु में एसे दुस्तर कार्य सम्पादन 
-करने पर भी उनमें तनिक भी आत्मइलाघा नहों थो । हर धनुष 
भंग करने के समय भी उनमें किसी प्रकार का अहं नहीं आया । 
परशुराम का गवं खत्म करने पर भी उनमें गर्वे नहीं दिखाई पड़ा । 
दशरथ द्वारा राज्याभियेक के समय राम जसे आनन्दित अधीर 
हुए थे वैसे हो कंकेयी द्वारा वनगमन का आदेश सुनकर भो उनके 
मन में तनिक भो मानसिक व्यथा नहीं हुई । दुर्भाग्य और सौभाग्य 
को समदुष्टि से देखता । विपद काल में एक दो बार उनका मान- 
सिक संतुलन अवश्य खोया हुआ दिखाई पड़ता है, जेसे-कभी 
कभी भरत और केकेयो के प्रति असंगत ककंश शब्द और अभियोग 
करते देखा जाता है और यदि एसे एक दो असंगति न होती तो 
राम देवता के समान हो पूजित होते और हुए भी। महाभारत 
काल से आज पर्यन्त सिंहासन और राज्य प्राप्ति के लिए घोर 
“नाना प्रकार के अनेतिक, घृणित और दुष्कर्म कार्य युद्ध आदि 
हुए हैं। किन्तु राज्य का सुख भोग त्याग कर वन में १४ वर्ष 
तपस्वी जीवन व्यतीत करते राम जसे संसार में विरला ही ऐसा 
“कोई त्यागी पुरुष देवने को मिलेगा। ये ही गुण हम लोगों को 
चकित अभिभूत करते हें । उनको राजत्व और वनवास में कोई 
अन्तर नहीं दिखाई पड़ता था। इन सब के होते हुये भो उनमें 
“परम वैराग्य भाव देखने को मिलता है । इसी चारित्रिक महात्म्य 
के कारण राम मानव होते हुये भो देवत्व बाभ कर लिये । 


अयोध्या से प्रस्थान करने के बाद राम ने गंगा नदी के तट पर 
गह्‌ का आतिथ्य स्वीकार करते हुए नदी पार करते समय सुमंत्र 
को अयोध्या लौट जाने को कहा ताकि कंक्रेयी को विश्वास हो 
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जाय कि राम वन को चले गये। यह राम के बुद्धिमत्ता का 

सुन्दर परिचय है। कभी कभी निर्जन वन में वास करने को अवधी 
में एवं वन के कष्टमय जीवन से दुखी होकर अधीर हो जाते 
हुये वनवास के अवसर पर जब अयोध्या और महाराज दशरथ 
का स्मरण होता था तो उन्हें अतिमानसिक कष्ट भो होता था। 
विलाप भी करने लगते थे। सोचते थे, महाराज दशरथ दुखी हो 
शय्या पर सोते होंगे । केकेयी आनन्द पूर्वक अपनी सफलता पर 
उल्हास करती होंगी । महाराज दशरथ माता केकेयी के वाक्‌ जाल 
में फस गये । महाराज दशरथ के मतिभ्रम और विपदा को देखने 
से ऐसा जान पड़ता है कि भथं और धन से काल हो बलों है। 


कारण कोई भी विवेकी विद्वान पुरुष मेरे समान पितृ भक्त पुत्र 


का इस प्रकार त्याग करने को सहमत न होता। भाग्य और काल 
हो बलवान होता है। राम स्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही 
समझ यह विश्वास प्रकट करते हैं कि पुर्व में फल भोगना है । 


कि मया दुष्कितं कमं कृत मन्यत्र जन्मनि । 
यु. काण्ड १-१-१८. 


एंसा जान पड़ता है कि महाराज दशरथ के विनाश और 
भरत के राज्य प्राप्ति हेतु ही माता केकेयी का हमारे गृह में प्रवेश 
हुआ है। राम कहते हैं-हे लक्ष्मण ! तुम अयोध्या लौट जाओ | 
मुझ शंका है कि केकेयी मेरो और तुम्हारी माता को विष दे सकती 
है उ. जान पडता है कि जन्मान्तर में मेरी माता भी अनेक 
रमणियों के पुत्रों का वियोग कराई होगी । राम का इस प्रकार 
सोचन ॥ मानवोचित है। कवि बाल्मीकि ने भी राम चरित का 
एसा दिग्दशंन कराया है। राम यदि वन गमन के लिए किसो को 
दोषी न कहते तो वह नरजनोचित न होकर देव जनित होते । 
अभिमान, शोक, क्रोध, केकेयी के प्रति सन्देह दशरथ केः प्रति 


कटोक्ति प्रभृति व्यवहार के कारण ही हम उन 
रुप में हो पाते हैं । ही हम उन्हें अतिमानव के 


भरत राम को अयोध्या वापस लाने के लिए ससैन्य चित्रकूट 
"ढत ८। भरत का ससेन्य आगमन देखकर लक्ष्मण क्रोधान्ध हो 
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उठे । राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शान्त करते हुए समझाया हे 
लक्ष्मण! भरत के प्रति तुम्हारा क्रोध और शंका निमूल और 
निराधार है। इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भरत के प्रति 
राम के मन में वास्तविक विद्व ष या दुर्भावना कदापि नहीं थो। 
कभी कभी जो देखने को मिलता है वह क्षणिक और सामाजिक 
था । भरत के आते राम ने अनुमान किया था क्रि महाराज दशरथ 
के जीवित रहते भरत कभी भी चित्रकूट न आते । घटना भी एसी. 
ही थी । यह राम के परिपक्व अनुभव और दुरदशिता का उत्कृष्ट 
परिचय है । राम कहते हैं - 
मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातृ वत्सल: । 
मम प्राणात्प्रियरः कुल धमंमनुस्मन॥ 
बा० रा० २-६७ ९ 

अर्थात-मेरा ख्याल तो ऐस है कि मेरे प्राण प्यारे भरत जब 
ननिहाल से आये होंगे, तब उन्हें कुल धर्म का ख्याल आया होगा 
कि राज्य का अधिकारी तो बड़ा भाई ही होता है । 

गुरु वशिष्ठ, जावालि तथा भरत ने राम को चित्रकूट से 
अयोध्या वापस लाने के लिए बड़ा ही आग्रह किया । किन्तु राम ने 
सबके अनुरोध को ठुकरा कर उन्होंने सबसे एक ही वचन कहा-- 

सहि राजा जनयिता पिता दशरथो मम । 

अज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्याति ॥ २-१११-११ 

अर्थात-महाराज दशरथ मेरे जन्म दाता पिता थे। उन्होने 
जो आज्ञा मुझे दी है मैं उसके विपरीत असत्य का आचरण कदापि 
न करूंगा । अन्त में भरत सदल राम का पादुका लेकर अयोध्या 
वापस आये राम का शौर्य और पराक्रम अद्भुत अपूवं था । 


एक दिन राम,लक्ष्मग और सीता अरण्य बन में विचरण कर रहे 
थे उसी समय राम लक्ष्मण और सीता के दुर्भाग्य रूपी ग्रह रावण 
की भगिनी सूपंणषा वहाँ आ पहुंची सूर्षेणषा के अनर्गल प्रमालाप 
की बातें सुनकर राम ने लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान कटवा दिये 
ताकि वह कुरुप हो जाय और भविष्य में किसी अन्य के साथ कुरुप 
होने के कारण ऐसी प्रलाप की बातें न कर सके । 
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नाक कान बिनु भई विकराला। 
जनु स्रव॒ सेल गेरू के धारा॥ 


सूर्पणपा ने क्रोधित होकर रामके कृत्याकरण का वृत्तान्त अपने 
अत तुल्य खर से कहा खर ने अपनो १४००० सेना लेकर राम 
पर आक्रमण कर दिया। राम ने अति सहज ही देखते देखते खर 
उसके भाई दूषण और १४००० राक्षसी सेना का ध्वंस कर डाला। 
रक्षसां भीम खूपाणांसहस्राणि चतुर्दश । 
निहतानि शारस्तोक्ष्रेत्रनेर्क । पदाजिना ।' 
बा० रा० ३-३४-६ 
इऽके वाद सुपणषा ने अपने नाक कटने का वृत्तान्त अपने भाई 
लंकेश रावण को बताया और इसके प्रतिकार रूप में रावण को 
सीता हरण के लिये प्रोत्साहित किया । रावण ने भी वेसा हो 
किया और मारोच के माध्यम से छल और कपट से सोता को हर 
ले गया । मार्ग में आकाश मार्ग से बलवत सीता को ले जाते हुए 
दशरथ सखा जटायु ने रावण के इस कुकृत्य का घोर विरोध किया 
और रावण द्वारा निहत कर दिया गया। सीता की खोज में जाते 
समय राम की जटायु से भेंट हुई और सोता हरण और जटायु के 
आहत हन का सम्वाद सुनकर राम अति दुःखित हुए और लक्ष्मण 
दच लग - हे सॉम्य लक्ष्मण ! अब मुझ सीता हरण का वेसा 
दु नहीं रहा जेता कि इस समय मेरे लिये मरने वाले इस पक्षी 
के विषय में है । जटायु का दाह संस्कार करके राम आगे च्रे -- 


आंग चले बहुरि रघुराया। रिष्यमुक पर्वत नियराया ॥ 


_रिप्यमुक्न पर्व॑त पर राम सुग्रीव की भेंट हुई और सुग्रोव से 
मैत्री स्थापित हुई। वहां शत्रुता के कारण सुग्रीव के ज्येष्ठ श्र ता 
चाली का वध करके मुग्रोव को किष्किन्धा के रार्जाभहासन पर 
प्रति प्व्ति किया । तबुपरान्त राम ने लंका पर चढ़ाई करके ७ दिन 
बार युद्ध क वाद रावण का बघ और सीता का उद्धार किया 
रावण वध के बाद राम का सीता के प्रति कठोर व्यवहार और 
उनके चारित्र्य पवित्रता पर विश्वास न करके कोष और संदेह के 
भावेश में कहने लगे-हे सोते ! तुम कई मास रावण के अधिकार 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द ' रामागणकधानृतसिन्धु १३ 


में रही हो अतः तुम्हें ग्रहण करना मेरे. ज़ेसे पुरुष के लिये सवंथा 
असम्भव है, अतः तुम अब जहाँ चाहो जा सकती हो । 
इति भ्रष्याहृतं भद्र मयैतत्‌ 'कृत-'बुद्धिना । 
लक्ष्मणं भरते बा त्वं कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥ 
बा० रा० ६-११८-२२ 


हे भद्र ! तुम बहुत दिनों तक राषण के अधिकार में रहो हो, 
इसलिये लोक निन्दा के भय से मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी नहीं 
बना सकता । इसलिए अब तुम अपने निर्वाह के लिए लक्ष्मण या 
भरत के पास जाकर रहो। या जहाँ अच्छा समझो वहाँ जाकर 
रह सकती हो। यहीं पर जेसे साधारण मनुष्य के मन में ऐसे 
विचारों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है वसे ही राम के मन में 
होना भी स्वाभाविक था । अन्ततः अग्नि परीक्षा के बाद अग्नि 
देव सीता की पवित्रता प्रमाणित कर देने के बाद राम ने सीता 
को ग्रहण कर लिया । 


लक्ष्मण ने इन्द्रजीत से माया युद्ध करते समय कहा था-- 


तमु वाय ततो रामो नक्ष्मणं शुभ लक्ष्मणम्‌ । 
नेकस्य हतो राक्षासिपृथिव्यां हन्तुमहेंसि ॥ यु० ८१-३८ 


इन्द्रजीत के विनाशकारो माया युद्ध से क्रोधित होकर लक्ष्मण 
ने राम से कहा-हे महाबाहु! अब मैं राक्षसों का समूल नाश 
करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हुं । राम ने कहा--हे 
भाई लक्ष्मण ! एक अपराधी के कारण पृथ्वो भर के राक्षसों क्रा 
बध करना उचित नहीं है । 
विभीषण का पुत्र तरणी सेन रथ पर बेठकर जब राम से युद्ध 
करने जा रहा था। उसके रथ पर चारो तरफ राम राम लिखा 
हुआ था । यह देखकर बानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ । राम ने उसे 
अपना परम भक्त समझ कर नहीं मारा भगवान भक्त के वश में 
रहते हैं। राम कहते हैं-- शर 
कार्य नाई सीता आमि ना जाबो राज्य ते । 
केमून मारिब बान भक्तेर अंग ते:॥. 
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कन्टक फूटिल मम भक्ते शरीरे। 
ढोलेर समान बाजे आमार अन्तरे ॥। 
भवत मोर पिता माता भक्त मोर प्रान। 
केमन एमन भक्ते प्रहारिबो वान ॥ 
राम भक्ते आमि करिब संहार। 
विश्वे केहु राम नान ना लइबे आर ॥ 
राम को प्रतिज्ञा 


लोक तिहुं जारों सातो सागर सुखाय डारों, 

गिरिन ढहाय डारों भूमि उलटाऊ मैं। 

रंच मैं बिदारि डारौं दसो दिगपालन को, 

गगन समेत ससि सूरहि गिराऊ मैं। 

नभ से पताल लेके कितहूं कहूं जो. नेक, 

रसिक विहारी प्रानप्यारी सुधि पाऊं मैं । 

जानकी न लाऊंतो ष छत्री न कहाऊ', 

राम नाम पलटाऊे घनु बान न उठाऊं मैं। 
रामने कहा हे सोम्य लक्ष्मण ! मैं आ शरणागत 

समर्थ होते हुए भी कदापि न मारूगा, चाहे बह शत्र हौ बा 
हो। अतः मैं भक्त को कभी भी न मारूंगा । द 
धनुष भंग-- 
संभु सरासन तोऱ्योमुनाल सोभाल बिसाल प्र हाव 
त्यों लछिराम स्वयंबर में मिथिलेक्ष अनंद लः न दात न । 
राम गले जयमाल के देतु सु मैथिली यो समता सरसावे । 
माना रमा रतनाकर मैं रतनावली श्री हरि को पहिराबे ।। 
रामावतार के कारण-- 

धरम के सेतु, जग मंगल के हेतु, 

भूमि भार हरिबे को अवतार लियो नर को। 

नीति जौ प्रतीति-प्रीति-पाल चालि प्रभु, 

मान लोकवदे राखिबे को पन रघुवर को ॥ 

वानर विभीषन की ओर के कनाबड़े हैं, 


सो प्रसंग सुने अंग जेरे भनुचर को ॥ 
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राखे. रीती अपनी जो होइ सोई कीजे बलि | 
तुलसी विहारो घर जाय उहै घर को ॥ 
—कविल्तावच्टट 
भ्रतार ल) 
ईइबर अवतार से कर मनुष्य रूप धारण क्यों इस भूत्तल फर. 
. _ आते हैं ? विश्व कवि रविन्द्र नाथ कहते हैं-- 
तुमार माझे आमार लोला होये ताई तो एसे चि आमि एई महे &.. 
अथचः-भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया । 
नर को ईश्वरता प्राष्त कराने आया । 
संदेश यहां मैं नहीं स्वग का लाया | 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया । प 
रामावतार-- 


कुलपति वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को उनके सभी इन्द्रियाः 
के विकास हेतु सर्वांगीण शिक्षा देने का विचार किया था । लेकिन 
राम के शस्त्र गुरु महर्षि विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ की सभोः 
योजनाओं को निरथेक कर दिया । § 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहि विपिन सुभ आश्रम जानो 105. 
जहे जप जग्य जाप मुनि करहीं । अतिमारीच सुबाहुहि डरही ॥। : 
देखत जम्य निसाचर धावहि । करहि उपद्रव मुनि दुख पावहों ६ : 
गाधि तनय मन चिता ब्यापी । हरि बिनु मरहि न निसिचर पापी ॥; 
तब मुनिवर मन कीन्ह प्रिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारह 1६ : 
अनुज समेत देहुंरधुनाथा निसिचर वध मैं होव सनाथा ६ 5 


महा मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जा र्हः 
थे। मागं में जाते समय राम क्या देखते है- इतने सुन्दर ग्राम बन 
और उपजाऊ भुमि होते हुये भी यहां आबादी नहों है। उन्होंने. 
मुनि विश्वामित्र से पूछा--गुरुदेव ! इसका क्या कारण हुँ? गुरूः 
विइवामित्र ने उत्तर में कहा-- 


अस्थि समूह देखि रघुराया । पुछी मुनिन्ह लागि अति दाया (६. 
जानत हू कस पुछहु स्वामी । सम दरसी तुम अन्तर जामो | 


~ 


निसिचर निकर सकल मुनि खाये । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ।४- 
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द™ोहा- निसिचर' हीन करऊ महि, भुज उठाई प्रन कोन्ह। 
सकल मुनिन्ह के आश्रम, जाइ जाइ सुख दीन ॥ 
प्राम को प्रतिज्ञा 
निसिचर असुर अत्याचारी मदान्ध हो गए हें । धमं ओर ऋषि 7 
-मुनियों, गो, द्विज आश्रमों को रक्षा करना आवश्यक ही नहो 
अनिवार्य हो गया है । राक्षसेन्द्र रावण अपने राज्य की एक मुखो 
सत्ता चला रहा है । नेसगिक शक्तियों की तो बात ही क्या नवग्रह 
“भी उसको सेवा कर रहे हें । लोगो के दिलों में शक पदा हो रहा 
है कि दुनियाँ का मालिक ईरबर है या नहीं, या रावण हो मालिक 
है। एसी हालत में दीन हीन पृथ्वी देवों को साथ लेकर सिरजन 
हार के पास गई। 
घेबु रूप घरि हृदय विचारी । गई तहाँ जह्‌ सुर मुनिझारी ॥ 
"निज संताप सुनाएसि जोई। काहू ते कछ, काज न होई ॥ 


-दोहा-धरनि धरहि मन धीर, कहि विरंचि हरिपद सुमिरु। ह 
जानत जन को पीर, प्रभु भंजहि दारुन विपति॥ र, 
_ पृथ्वीने कहा-हे सिरजन हार ! यह दुर्गेति कब तक सहतो 
रहुंगी । ु 


-मनुजता रही कराह कराह, हाय न पूछे कोई हाल । 


“सनुजता की चक्की में पिस रही मनुजता को जर्जर कंकाल । 

` इसका कोई उपाय भी है? सृष्टि कर्ता कहते हैं-हे बसुन्धरा ! 

` त्तु श्रद्धा और विश्वास मत खो । ईश्वर को शरण में जानेसे शरणा- 

गत की रक्षा करना ही ईश्वर का कत्तव्य है। रावण की पराजय 

` निश्चय होगी ओर राक्षस कुल का सर्वनाश हो जायगा । पृथ्वी 
` ने पूछा ? यह कव होगा ? सृष्टिकर्ता ने कहा-आर्य माताएँ पहाड़ /» 
पर वेठकर अपने उद्धार के लिए जो कठोर तपस्या कर रही हैं वह 

निश्चित रूप से सफल होगी । ब्रह्मचारी कौपोनधारी पराक्रमी 

जालक देश में पदा होंगे तव परमात्मा स्वयं अवतार ग्रहण करेगें । 

जब देश में एसे गुणवान वालक उत्पन्न होंगे तो जानना कि प्रभु 

का अवतार हो गया है। पृथ्वी को संतोष हो गया और वह अपने 

-स्थान को लोट आई । 
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दोहा-जानि समय सुर भूमि सुनि, वचन सभेत सनेह । 
गगन गिरा गंभीर भइ, हरनि सोक सन्देह ॥ 
आकाश वाणी हुई 
जनि डरपहु मुनि विद्ध सुरे. । तुम्हहि लागि घरिहउ नरवेंसा 15 
राम राषण राहु वर हरि चन्द चक्र समाम आए | 
धर्म रक्षा हेतु नर बनकर स्वयं भगवान आए । : 
असन्हि सहित मनुज अवतारा, लैहउँ दिनकर वंस उदारा [४ - 

सुर समूह्‌ त्रिनती करि पहुंचे निज निज धाम । 
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। 
विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार ॥. 
ईश्वर का अवतार नहीं जो तारे जग को ।.. 
विस्तृत जो कर सके परिष्कृत वेदिक मख को । 
राम! आपके काम सदा एसे होते थे। 
ईश आपको समझ सभी सुख से सोते थे॥ 
राम! आपने केवट को भी कंठ लगाया । 
पल भर में अशपृश्य जाति को स्पृश्य बनाया ॥ 
की कृतज्ञता प्रकट आपने उस पर भारी। 
दिखा दिया भगवान-मान्य हैं जन उपकारी ॥ 
सत्य सन्ध भी हुआ न कोई आप सरीखा। 
बचन बद्ध हो नहीं आप ने हटना सीखा ॥ 
बाली मारा तुरत बात 'थी तुमने हारी।. 
यश-अपयश की कथा तनिक मन में न विचारी ॥: 
आप दुष्ट के लिए क्रोध के दावानल थे। 
शरणागत के लिए किन्तु अद्भुत वत्सल थे। 
यद्यपि रहा जयन्त मारने हो के लायक ॥ 
तो भी जीवन दान दिया उसको रधुनायक ।। : : 
दुष्ट दलन के लिए आ। जग मेंआएथे। . 
आय वंश के कमं सभो को सिखलाए थे ॥.. 
स्वाभाविक है बेर नीच जन से उत्तम का ।. 
मेल मिला है कभी भानु से भी क्या तम का. 
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बहल्ञर आर्थावते ललाम भरत का भारत हो विख्यात ॥ 
` समन्वय संस्टृ ति उसको करे विशव भर को ऊज्ज्वल अवदान ॥ 
पच्य हो इसकी कण-कण भूमि यहाँ पर लेने को अवतार । 


- शाम का परम ब्रह्मत्ब 
जसा कि पूर्व परिच्छेद में दिग्दशन कराया गया है कि राम 
मानव महामानव धीर अबतारी भी है और उनमें ईइत्ररत्व को भो 
“छाया है । कवि कुल गुर कालिदास ने रधुबंश में राम को विष्णु 
का अवतार मानकर अपनी राम भक्ति की कल्पना को है। 
` दाल्मोकि रामायण में भी नारद ने राम को विष्णु का अवतार 
साना हैं । “विष्गुन सहृशो वीर्ये। चरित्र चित्रण की दृष्टि से 
_अवशूति कृत नाटकों महावीर चरित और “उत्तर रामचरित' 
में राम महावीर ही कह कर सम्बोधित किए गए हैं। 


णु 
र्‌ 


रावण का भी कुछ एसा ही मन्तब्य हे । वह कहता है-- 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जों भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥ 
"त्तौ मैं जाइ बेरं हठि करऊ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरङ ॥ 


सारोच भो रावन को समझाते हुए कहता है-- 


(4. 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नर रुप चराचर ईसा । 
विभोषण ने भी रावण को समझाते हुए कहा था- 


तात सम नहि नर भूपाला । भुवनेश्वर कालहुं कर काला॥ 
-ज्ेडरिज चनु देव हितकारी । कृपा सिधु मानुष तनुधारी ॥ 
भगवान रास स्वयं प्रकट रूप सेन कह कर आकाश वाणी 


७७, 


“हारा देवताओं को ढाढ़स बॅथाते हैं । 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुमहि लागि घरिहउँ नर बेषा ।। 
मुनि वशिष्ठ ने भी चित्रकूट में कहा धा!-- शै 
बरम घुरीन भानुकुल भानू । राजाराम स्वदमु भगवान्‌ ॥ 
चाडका राक्षसी के वध के समय विश्वामित्र ने कहा -- 
अमू ब्रह्मन्य देव मैं जाना । मोहि हित पिता तजेउ भगवाना ॥ 
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याली ने भी एसा ही कुछ कहा था | 
चुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। _ 
प्रभु अजहू मैं पातकी अंतकाल गति तोरि॥ 
मेघनाद बध के बाद रावण राम के पास राजदूत भेजता है कि 
राम से कह्‌ देना कि वे सात दिन युद्ध न करें-- 


“मेरा महा बेरी है” 

सारण, तुम्हारा प्रभु रावण, तथापि मैं 

दु.खित हूं दुख यह देखकर उसका / 

राहु ग्रस्त रवि को निहार कर किसकी 

छातो नहीं फटती है ? उसके सुतेज से 

जलता जो वक्ष है, मलीन उस काल में 

होता वह भी है ! पर अपर विपत्ति में 
रे लिए एक से हैं! और स्वर्ण लंका में 


जाओ सुधि सेन्य युत सात दिन अस्त्र मैं घारण करूंगा नहों, 
ग्रह है उदात्त राम का मानव हृदय । 

बाली वध के पश्चात राम ने उसके प्रति शोक प्रकट किया था। : 
वह मानव हृदय को व्याकुलता मात्र है, किसी. के हृदय में एसो : 
परिस्थिति में दया भाव का उदय होना स्वाभाविक है । 

कविवर निराला ने पंचवटी प्रसंग में सूर्पणषा द्वारा राम 
-क्रो धिवकार ते हुए कहा था-- : 

` धिक है नराधम तुझे, वंचक कहीं का शठ, विमुख किया तूने 

'उसे, आई जो तेरे पास चाव से अर्पण के लिए, जोवन यौवन 
नवीन । इस सम्बन्ध में राम ने सूर्पणषा के प्रति जो व्यवहार किया 
है वह शास्त्रानुकुल है। राजा का घमं है वह दुष्चरित्र चाहे नारी 
हो चाहे पुरुष उसको उचित दण्ड दे ताकि वह ओरों के साथ 
प्रसा दुव्येवहार न करे । 

आज आपं-संस्कृति जीवन का यह शुभ प्रथम प्रभात हुआ, 

रवि कुल रवि की प्रथम किरण से अंधकार अज्ञात हुआ । 

वह बर्बर अज्ञाना सुलोचनी, वह जडता जड़ जंगल कौ, 

होने को है नष्ट, आ गई घडी प्रात के मंगल को, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


» 


१२० रामायणकयामृतसिन्धु 


नब सन्देश ज्ञान, शुचिता के हम वाहक निष्कामी हैं, 
यह आदश प्राप्त करने को रामलखन बनगामी हैं । 


राम का त्याग-- 

कीर के कागर ज्यों नूप चीर, विभूषन अंगन उप्पमि छाई। 
मघ तजी मगवास के रूख, ज्यों पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई । 
संग सुबन्धु पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई। 
राजी विलोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊ की नाई। 
कागर कीर ज्यों भूषन चीर, सरीर लस्यो तज्यो नीर ज्यों काई । 
मातु पिता प्रिय लोग सबै, सनमानि सुभाय सनेह सगाई। 
संग सुभामिति भाई भलो, दिन द्वे जनु औषध हुते पहुनाई। 
राजीव लोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊं की नाई॥ 


राम की दिव्य झांहो-- 


अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे । 
अवलोकि हॉ सोच विमोचन को, ठगि सी रहो जो न ठगे घिर से। 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन चातक से। 
सजनी ससि में सम सोल उभे, नव नील सरोरुह श्यामल से। 
विश्व बन्धुत्व व्यवस्था वने अवस्था की गति के अनुसार। 
ऋषि उरों में हो जिसका श्रोत बनचरों में हो वह रसघार। 
उभय संस्ट्रतियों का करमेल, स्वतः हों ' महादेव यों व्यक्त । 
जिनके नर बानर ही नहीं देव दानव भो होगें भत्रत॥ 
मनुज दनुज आराध्य एक हैं, संस्क्ृतियों का साध्य एक हैं। 
यही दिखाने सागर तट पर, महादेव को मूति बनाई॥ 
राम को दुर्गा स्तुति 
साधु साघु साधक घोर धमं धन धन्य राम। 
कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। 
देखा राम ने सामने की दुर्गा भास्वर | 
बाम पद असुर स्कन्ध पर, रहा दक्षिण हरि पर । 
ज्योतिमंय रूप हस्तदस विविध अस्त्र सज्जित । 
मन्दस्मित मुख लख हुई, विश्व की श्रो लज्जित । 
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हैं दक्षिण. में लक्ष्मी, सरस्वती बाम भाग ।. 
दक्षिण गणेश कातिक, बाएँ रण रंग साज। 
मस्तक पर शंकर पद पद्यों में श्रद्धा भर । 
श्री राघव हुंत प्रणत मन्द स्वर बन्दन कर । 
होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन । 
कह महाशक्ति श्रो राम के बदन में हो गई लोन ।। 


राम के चारित्य दोषारोपण-- 


राम के चारित्य दोषारोपण के सम्बन्ध में तीन प्राथमिक 
दृष्टान्त दिए गये हैं । जेसे- 

(१) बाली बध । 

(२) सीता की अग्नि परीक्षा । 

(३) सीता परित्याग | 

(४) इसके अतिरिक्‍त नारि जात ताड़का वध सूपंणषा का 

नासिका छेदन । 

प्रथम दोषारोपण के प्रतिवाद में निवारण करते हुए गो० 

तुलसी दास का कथन है -- 


अनुज वधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या समए चारी ॥ . 
इन्हाहि कुदृष्टि त्रिलोकई जोई। ताहि बघे कछ पाप न होई॥ 
गोविन्द राज टीकाकार का कथन है-- 
यदि राम बाली से प्रत्यक्ष अनावृत्त रूप'से युद्ध करते और 


बाली को जसे उसके पत्नी ने संकेत और सावधान किया था कि 
सुग्रीब के पक्ष से राम युद्ध रत हैं-- 2 


सुनत बालि क्रोधातुर घावा । गहि कर चरन नारि समझावा ।॥ 
सुनु पति जिर्न्हाह मिलेउ सुग्रीव।। ते द्वो बंधु तेज बल सोवा ॥' 
कोसलेस सुत. लछिमन रामा । कालहु जीति सर्काह संग्रामा ॥ 


यदि राम प्रत्यक्ष रूप से बाली से युद्ध करते और जेसा को 
बाली-पत्नी तारा ने चेतावनी दी थी, बाली यदि राम के चरणों 
पर गिर कर क्षमा याचना करता तो एसी परिस्थिति में बाध्य 
होकर राम को क्षमा प्रदान करना पड़ता, क्योंकि वे क्षमाशील 


<< 
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कहे जाते हैं--जिस प्रकार महापातकी इन्द्र पुत्र जयंत को क्षमा 
प्रदान किया था वसे हो वाली को भी क्षमा करना पड़ता । दूसरे 
राम सत्यत्रती मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं-- 
रघुकुत्॒थांति सदा चलि आई । प्राण जाइ पर बचन न जाई ॥ 
“राम प.ली वध को प्रतिज्ञा कर चुके थे- 
रघुकुल की प्रतिष्ठा हेतु बाली का वध करना अनिवार्य था । 
उन्होने प्रतिज्ञा की थी-- 
दोहा-सुनु सुग्रःव म!रिहउं, बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न उबरहि प्रान ॥ 
अतः छिपकर मारना उपरोक्त कई कारणों से अनुचित नहों 
था । श्रीराम स्वयं इसके प्रतिवाद में कहते हैं - 
ज्येष्ठो भ्राता पिता चेव यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
औरसी भगिनीं वापि भार्यावाष्युनुजस्य च॥ 
बा० रा० ४-२८-१३ 
शास्त्र वचन के अनुसार बाली का चाहे जिस रूप से बध 
किया गया यह समशोचित, धर्मानुकूल प्राचीन दंड सं हिता के पूर्ण- 
रूपेण समपित और उपयुक्त था जेसे- 
लंका में सोता को ग्रगिनि परीक्षा-- 
राम ने सीता के लंका में एक वषं तृक रावण के अधिकार में 
रहने के कारण उनके चरित्र के प्रति शंका प्रकट करते हुए कठोर 
शब्दों का प्रयोग अवश्य किया था और निन्दा भी की थो परन्तु 
मरिन परीक्षा का आदेश नहीं दिया था । स्वयं सीता ने हो अपनो 
शुद्धता का प्रमाण देने के निमित्त अग्निपरीक्षा का प्रस्ताव रखा 
था । सीता ने लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण ! 
चितां में कुरु सौमित्र व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
मिथ्योपद्यातोपहृता नाहं जीवितुमृत्संह ॥ 
बा० रा० ६-११६-१८ 
तुम शीघ्र ही मेरे लिये चिता बनाओ मैं इस तरह निन्दित हो 
जीना नहीं चाहती । चिता ही इस रोग की औषधि हो सकती है । 
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अतः इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि राम ने अग्नि परीक्षा का 
आदेश नहीं दिया था । १ 
'सीता का परित्याग 
एक बार सभा में उपस्थित सभासदों से राम ने पू ! मेरे 
“विषय में पुरवासी लोग क्या कहते हैं? उपस्थित सभासदों में से 
"सभासद भद्र ने कहा-- । 
` हत्वा च रावण संख्ये सीतामाहृत्यराघबः । 
अमष पृष्ठतः कृत्वा 'श्ववेश्म पुनरानयत ।। 
कीदृश हृदये तस्य सीता-संभोगजं सुखम्‌ । 
अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणेन बलाद्घृताम्‌ ॥ 
लङ्कामपि पुरानीताम शोकवनिकां गताम्‌ । 
रक्षसां व मापन्नां कथं र.मो न कुत्सते ॥ 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमनुवतंते।। 
एवं बहुविधा वाचो बदन्ति पुरवासिनः। 
नगरेषु चसवंषु राजञ्जनपदेषु च॥ 
तस्येवं भ।षितं श्रुत्वा राणवः परमावतंन । 
उवाच सुहृदः सर्वान्‌ कथमेतद्‌ ब्रवीथ माम्‌ ॥ 
वा. रा. उ. काण्ड ४३-१६-२१ 
रावण वधोपरान्त सोता का उद्धार अवश्य हुआ, परन्तु रावण 
के स्पशं से जो दोष उत्पन्न हुआ था उस पर, राम ने उसकी-कोई 
'न्रिन्ता.नहीं की और सीता को पवित्र समझकर घर में रख लिया । . 
'यद्यपि सीता के चरित पवित्रता पर पूणं विश्वास था फिर भी 
'खोकापवाद और कुल परम्परा के भय से ही सीता का परित्याग 
किया । सीता ने स्वयं भी राम से कहा था -राजन कहीं ऐसा 
न हो कि प्रजा यह कहने लगे कि सोता के मोह और प्रेम के 
कारण रामने सीता का परित्याग नहीं किया और मेरे कारण 
यदि आप और आपके पूवंजों कौ प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का 
कलंक लगना हो तो निश्चय निःसंकोच प्रजाभक्त वत्सल कहलाने 
चाले आप मेरा परित्याग कर दें। अन्ततः सोता का नमन करके 
राम ने सीता का परित्याग किया । 
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महाकवि :भवभूति ने भी 'उत्तर रामचरितम्‌' में 4 
हे-( सीतायाः पादोशिरसि कृत्वा ) अयं परिचिमस्ते राम शिरसि 
पाद पङ्कज स्पर्ष: । ( इति रोदति ) ; 

( सीता के चरणों में सिर रखकर ) राम के सिर में तुम्हारे 
चरण कमलों का यह अन्तिम स्पशं है (ऐसा कहकर रोते हैं । 
प्रजा राजा से बड़ी है। एक भी प्रजा क्यों ऐसा अपवाद करें? 
इसी कारण राम ने सीता का परित्याग किया था। यदि ऐसा न 
करते तो सदा सदा के लिए चन्द्रमा के सदश लोक निन्दित होना 
पड़ता । यदि सीता की बग्निपरोक्षा लंका में न करके अयोध्या में 
करते तो इस लोकापवाद से बच जाते। लक्ष्मण जब सीता को 
बाल्मीकि आश्रम में छोड़कर अयोध्या लौटने लगे तो सीता ने 
कहा था -- 

लक्ष्मण ! तुम धमं परायण राजा (राम) से कह देना कि 
जिस प्रकार वे अपने भ्रातृगण से व्यवहार करें वेसा ही व्यवहार 
प्रजा के साथ करें। पुरवासियों के प्रति धमं को रक्षा करना परम 
घम है। इसी से उनको उत्तम कीति का लाभ होगा। मैं अपने 


शरीर की चिन्ता नहीं करती । पति के लिए आत्म समर्पण सर्वो- 
परि पत्नी का धमं है । 


कवि कालीदास ने भी रघुवंश के चतुर्थ सगं में वर्णन क्रिया है— 
निर्बन्धपृष्टः स जगाद सर्व स्तुवन्ति पौराइचरितं त्वदीयम्‌ । 
अन्यत्र रक्षो भवनोपितायाः परिग्रहान्मानव देव देव्याः -रघवंश ॥ 

222 3 ४-३२ 

ऱ्य ने कहा-ह नर श्रेष्ठ! जनता सब बार्ता की प्रशंसा 
करतो है, परन्तु आपने राक्षस के घर में रहने वालो देवी सोता 
को ग्रहण कर लिया है, उसे लोग अच्छा नहो समझते । राम विष्णु 
के अर्धाशी अवतार थे और अर्धांशी मानव थे। राम में इसी 
5 ख दुवलता भी थी और साथ ही साथ त्रिवश्चता भी.थी। 
कह कहा राम ने बिलक्षण अद्भुत पराक्रम और साहस दिखलाया 
है और कहीं साधारण मानवी लोला भी दिखलाया है। जेसा कि 
पूर्व परिच्छद में कहा गया है । गो० तुलसीदास के शब्दो में-- 

जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मूरति देवो तिन तैसी i 
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' राष्ट्र कवि मेथिली शरण गुप्त के शब्दों में--- 
मानब भो श्रीराम हैं, अति मानव श्रीराम । 
उसी रूप में वे सुलभ, जिसको जिससे काम ॥। 


‘God is man on earth and man is god in Heaven’” 


आध्यात्म रामायण में भो ऐसा ही वर्णन है- 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोक वादं त्वदाश्रयम्‌ । 
न्यजामित्वां बने लोकवादाद्धित इवापरः ॥ 
भविष्यतः कुमारौ द्वौ वाल्मोकेराश्रमान्तिके । 
इदानीं दृद्येते गर्भःपुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ ॥ 
श्री बी» एस० श्री निवास शास्त्री को व्याख्या 


‘Ram's conduct in abondoning Sita, then must’ be 
put down to the influence of jealousy, one of the worst 
passions known to men, and worst of all where the canker 
appears in a man of genuine greatness. Itis the noblest- 
man, who, when he is torn by feelings of Gealousy and 
Supicion against his wife, is capable of doing the worst 
things, Lectures on the Ramayan-XIV 

The world was still without perfectly ethical concept 
of the ideal king and man.. To create. one for the generation 
to come Ram steeled himself against his noblest personal 
sentiments and banished Seeta. 

He Suffered asa man and as a husband, but triamphed 
as the, supremely perfect of all the kings that poets, 
philosphers and canstitutionalists ever idealised. 

An ‘idiologically perfect social political order will 

‘perhaps ever remain a poet's dream 80 long as man remains 
‘ man. Man is bound to commit mistacs 


प्रजा सुखं सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रियं प्रियं राजः प्रजां नातु प्रियं श्रियम्‌ |! 
श्रीराम मानव भी थे और महामानव भी । रामायण महार 
-काव्य सें महर्षि बाल्मीकि ने किसीं देव पुरुष का वर्णन न करके 
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राम के मानवी चरित्र का ही वर्णन किया है। कवि ने नारद से 
पूछा क क शि | 
'समग्रा रुपिणो लक्ष्मी कमेक संश्रिता नरम्‌' । 
नारद प्रत्युत्तर मैं कहते हैं - 


देवष्यपि न पश्यामि कांश्चिमिगु णेयंतम्‌ । 
श्रूयतां तु गुणेरेभिर्यो युक्तोनर चन्द्रमाः ॥ 


रामायण में नर चन्द्रमा का ही वर्णन है, देवता का नहीं । 
देवता कोई कमं करके मनुष्य नहीं होना चाहता, मनुष्य ही अपने 
पौरुष, बल सत्कर्म से देवता हो जाता है। देवता अपने निकृष्ट 
कमं से मानव. योनि में आ जाते हैं। राम स्वयं अपने पौरुष और 
पुरुषार्थ से मनुष्य से देवता अवतारी पुरुष माने जाने और पूजित 
होने लगे । अतः देवतागण भी उन्हें ईशवरावतार समझ कर स्तुति 
करने लगे । देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनकर राम ने कहा -- 
हम अपन को दशरथ पुत्र मनुष्य ही जानते है । 
आत्मानम्‌मानुषम्‌ मन्ये रामम्‌ दशरथात्मजम्‌ । 
सोहहमयश्च यतएचाहम्‌ भगवान्‌ तद्‌ ब्रवीतुमे ॥ 
राम ने कहा--मैं अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य ही समझता हूं । 
यह सुनकर ब्रह्मा रामचन्द्र से कहते हैं--आप साक्षात नारायण हैं,. 
इत्यादि । 
भवन्‌ नारायणोदेबः श्रीमान्‌ चक्रायुधः प्रम । 
भागे ब्रह्मा ने फिर कहा-- हि 
सीतालक्ष्मीभंवान विष्णुदेंब: कृष्णः प्रजापति: | 
बघाथम्‌ राचणसोह प्रविष्टोमानूषीम्‌तनुम्‌ ॥ 
पीळ ८ बा० रा० उ० १ १९-२७ 
ता स्वयं | 
लिए ही मानवी शरोर आरण किए निता है रावण वथ के 
दी राव का [वतार का प्रयोजन 
तदिदम्‌ नश्वरो कार्यम्‌ कृतम्‌ धमंभूताम्‌वर । 
निहतो रावणो राम ! प्रह्नष्टो दिवमाक्रम ।। 


“बा० रा० उ० ११६९-२८ 
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टोकाकार रामानुज कहते हैं-- रावण बध के पश्चात आपका 
अवतार तत्त्व शेष हो नया । 


अवतार कहने से साधारणतया हम'अप्रपन्यात प्रपंचे अवतरनम्‌ 
अवतार: । अप्रपंच से प्रपंच में प्रवेश करने का नाम अवतार है । 
अतः विष्णु द्वारा राम के शरीरधारी रूप में अवतरण होने से राम 
को अवतार कहा जाता है। 


राम जीवन के सभी भोग भोगे, वह धर्म, सत्य और न्याय के 
अवतार थे परन्तु प्रेमावतार नहीं हो सके । उनका दाम्पत्य सुख 
आदि से अन्त तक दुःखमय रहा । केवल कृष्ण ही पूर्णावतार कहे 
जाते हैं क्योंकि ये धर्म, न्याय और प्रेम के तीनों गुणों से परिपूर्ण 
थे। रामावतार का का रण-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानं धन्न॑स्य तदात्मानम्‌ सृजाम्यहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्किताम । 
धर्म॑संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
राम-राज्य-- 


त्रेतायुग का राम राज्य वह, कलियुग का आलोक दिखाये । 
जिसकी प्रबल प्रेरणा पाकर, शासन-स्वप्न सत्य बन जाये ॥ 
भारत को सीता-समृद्धि को रावणत्व से मुक्त कराकर। 
खिल जाये रामत्व मनुज का, ऐसा योग रच विर्वेदवर ॥।: 
हम केवल दुष्कृत्य-विरोधी, व्यक्ति-जाति से हमें न वेर। 
संयोजक हम, कभो न देते वृथा ध्वंस के पथ पर पेर: 
कितु न्याय अधिकार हमारा, उस पर जो करता है वार | 
ढाल हमारी तन कर बनती उसके लिए तीक्ष्ण तलवार 4 
सीता परित्याग-- 

प्रजा रजन राजा रामचन्द्र के शासन काल में सभी प्रकार से. 
प्रजा सुखी, सम्पन्न भौर निरापद थी। राजा रामचन्द्र भी प्रजा 
के सुख को अपना सुख और प्रजा के दुख को अपना दुख समझते. 
थे । सवं प्रकार से प्रजा के सुख का सदा ध्यान रखते थे । प्रजा भी 
राजा का वैसे ही ध्यान रखती थी। राज्य में सभी प्रकार के अच्क. 
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और बुद्धिहीन लोग भी होते हैं। सहसा एक दिन किसी ने राजा 
रामचन्द्र से आकर कहा-महाराज ! कुछ प्रजा आपके आचरण 
और व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं 
कि जिस सोता को राक्षस रावण ने वर्षों अपने अधिकार में रखा 
था फिर राम ने बिना सोचे बिचारे साता को पुनः कंसे ग्रहण कर 
लिया । यदि एसा हुआ तो सभी प्रजा एसा ही करने लगेगो । यह 
काये उचित नहीं हुआ । राम प्राण से भी अधिक अपने प्रजा के 
हित को वात सोचते थे । पहले प्रजा फिर राजा । ग्रह लोका वाद 
सुनकर राम को अति चिन्ता हुई और राम ने लोकापवाद को सब 
बातें सीता को कह सुनाया । सोता ने कहा-- प्राणनाथ ! कोई भी 
ऐसा कार्य न कर जिससे आपको प्रतिष्ठा और मर्यादा की हानि 
हो । यदि प्रजा हमारे परित्याग करने से प्रसन्न हो तो आप प्रजा 
रंजन कहलाने वाले प्रजा के लिये वैसा हो कार्य करं और नि:- 
संकोच मेरा परित्याग कर दें। मैं सह महषि वाल्मीकि के आश्रम 
में रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर लू गी । परन्तु आपकी 
निन्दा मैं नहीं सहन कर सकती । प्रजा रंजन राजा रामचन्द्र ने 
तत्क्षण सीता को वाल्मीकि कै आश्रम में भेज दिया । जिस समय 
राम सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजने को प्रस्तुत हुए 
सीता ने रोते रोते रांम से कहा-प्रभू ! मैं तो अभो अपना प्राण 
विसजंन कर. देती परन्तु एसा करने से हमारे कुल में आत्महत्या 
का भीषण दाष लग जायगा । अतः ऐसा मैं कदापि नहीं कही । 
मैं जानती हूं कि आप भी सवं प्रकार से जानते हैं कि मैं निष्कलंक 
और निर्मल हूं। परन्तु मेरा परित्याग आप केवल प्रजा रंजन 
के निमित्त ही कर रहे हैं। आपकी मर्यादा की रक्षा हेतु हो मैं 
आपके इतने कठोर आदेश का पालन कर रही हूं। यद्यपि मैं इस 
समय गभवतो हुं जो आप भलीभांति जानते हैं फिर भी आपके 
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वाल्मीकि के आश्रम में सोता को दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिनका नाम लव और कुश रखा गया। महषि वाल्मीकि. को 
सूचना मिली कि राजा रामचन्द्र अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ करने जा 
रहे हैं परन्तु सीता के बिना उनका यज्ञ केसे सम्पन्न होगा । महर्षि 
बाल्मीकि ने कहा-- शी 

सीता निर्दोष, निर्मल और पबित्र है। इसके अतिरिक्त लंका- 
पुरी में समस्त जनता के समक्ष उनको अग्नि परीक्षाभो ले चुके 
थे। इसके पूर्वं एक बार तो सीता की अग्नि परीक्षा लेकर ही 
उनका अपमान किया था । फिर पुनः मिथ्या लोकापवाद के भय 
से सीता का ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं? इसका समाधान पूर्वे 
परिच्छेद में किया जा चुका है कि कोई एक प्रजा भी राम के प्रति 
मिथ्या निन्दा क्यों करेगा ? सीता ने भी इसका पूर्ण रूपेण समर्थ न 
किया है और स्वेच्छा पूर्वक वाल्मीकि आश्रम में अपने पति की 
प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु गई । फिर भी राम ने लज्जित होकर सीतां 
से अप्रिय व्यवहार के लिये क्षमा भी मांगी थी। जंसे कि उत्तर 
रामचरित में भवभूति ने कहा है-- 


देवि देवि अयं पश्चिमत्ते राम सीतायाः पद पाद स्पशः । 


बाल्मीकि ने राम को कर्तेव्यनिष्ट दिखाने की चेष्टा को है। 
किन्तु दो बार सीता का परित्याग करने की क्या आवश्यकता थी, 
विचारणीय है । सत्य पथ पर रहकर कत्तव्य पालन ही महापुरुषों 
के जीवन की सार्थकता और महत्ता है । 


निन्दन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। « 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अद्यैव वा मरनमेस्तु युगान्तरे वा। 
न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥ 
तुलसीदास जी ने भी यही कहा है-- दु 
हाथी चले वजार में, कुत्ता भुके हजार | 
साधं को दुर्भाव नहि, जव निन्दे संसार ॥. 
यद्यपि ऐसा व्यवहार राम के लिए शोभनीय नहीं मालूम 
पड़ता पर यह भी कहावत उचित प्रतीत होती है कि लोक, निन्दा 
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सहन करने से मरना ही अच्छा है। सीता दोषी या निर्दोष थो 
राम को यह नहीं देखना था, वह तो प्रजा जन मन रंजक थे, 
जिससे प्रजा प्रसन्न रहे वही कार्य उनको करना था। लंका में" 
सीता की अग्नि परीक्षा के समय प्रजा वहां नहीं थी, इस कारणः 
सीता की शुद्धता को अयोध्या की प्रजा के सम्मुख भी प्रमाणित कर 
दिखाना था कि वह प्रजा भक्त रंजक भी हैं। प्रजा के सुख और: 
प्रसन्नता हेतु कुछ भी दुःख सहन कर सकते हैं | पर कुल के मर्यादा 
की निन्दा नहीं सहन कर सकते, चाहे सववस्व न्यौदावर करना 
पड़े पर अपवाद नहीं सुन सकते । वह अपने को मनुष्य हो समझते 
थे, देव पुरुष नहीं । 
आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
डर वा. रा. ६१२०११. 

राम आदर्श राजा,आदशं प्रजारंजक, आदश पुत्र, आदर्श पति, 
आदश भ्राता और क्या-क्या नहीं थे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, क्षमाशील, 
सुयोग्य, शासक, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढब्रती, पराक्रमी, विद्वान, | 
अक्रोधी, जोतेन्द्रिय और सर्वगुण सम्पन्न थे। राम चरित्र और २. 
राम कथा सर्वे पाप हारी सद्गति मोक्ष दायिनी है । अन्त समयः ' 
मे राम ने पृथ्वी के सभी राजाओं और प्रजाओं से यही कहा 


भूयो भूयो भाविनो भूमिपाल: नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र: 
मदृद्धोयं घमं सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भर्वाद्धः ।।, 


उत्तर रामचरित में भवभूति ने कहा है— 


वज्त्रादपि कठोराणिमृदुणि मादपि। 
लोकौत्तराणाम्‌ चेतांसि कोन्यू मातम ॥ 


राम का हृदय बज्न से कठोर और कुसुम से भी कोमब था॥ 
एसे महापुरुष के चरित्र को कौन समझ सकता है ? महामानव केः छ 
चरित्र को महामानव विश्व मानव ही समझ सकता है। 


बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथिवीमिमाम्‌ । 
एवदत्वा वरं देवो देवानां विष्णु रात्मवान ॥ 


बा० रा» १।१५।२६. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शामायणकथामूर्तासन्धु “१३६ 


बिष्णोरध॑ महाभागं पुत्रमैक्षवाकवधंनम्‌ । 
कौसल्यांसुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा ॥ 
बा० रा० १।१८।१ ९. 
रास के दोषारोपण का निवारण-- 
आततायिन हत्वा नात्र प्राणच्छेतु । 
कि चिकिल्विष मांहुः॥ वशिष्ठ १19 
आततायी का बध करने से पाप नहीं लगता । 
हितीयम पराधन कस्यचित क्षमेत । 
दूसरी बार किया हुआ अपराध क्षम्य नहीं है। . -विष्णु' 
अग्नि दोरदश्चेव शास्त्र पाणि धनापहा । 
क्षेत्र दारापहृत्ता च पडतेय्याततायिनः ॥ 
आग लगाने वाला, हाथ में शस्त्र लिए हुए मारने को उद्यतः. 
घन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री हरण करने 
वाले ये आततायी है। 
पर दारामिमशषु प्रवृत्तान्नुन्मही पतिः। 
उद्दे जनकरेदण्डेरिछिन्नयित्वा प्रवासयेत ॥ मनु०-८-३५२ 
पराई स्त्री के साथ सम्भोग करने में प्रवृत्त मनुष्यों को राजा: 
भयंकर दण्डों से नाक, कान आदि कटवा कर देश से निकाल दे ।. 
तवाहं वादिनं क्लीवनिहेति पर संयतम्‌ । 
न हन्या द्विनिवृतज्य युद्ध प्रक्षण कादिकम्‌ ॥ 
युद्ध भूमि में 'म तुम्हारा हं! ऐसा कहे उसे, नपुंसक को, युद्ध 
भूमि से भागने वाले को, या दशकों को नहीं मारना चाहिए। 
याज्ञ ३२६ 
धर्महि दण्ड रूपेण ब्रह्मण निर्मितः पुराः । 
सने तु न्यायतोऽशक्यो लुब्धे नाकृत बुद्धिना ॥ 
राजा दुष्ट चरित्र वाले को उचित दण्ड देकर धर्म की रक्षा 
कर । ब्रह्मा ने इसीलिए धमं बताया । याज्ञ०, ३२४ 
उपजप्याचुपज पे द्वये तेव चतत्कृतम । 
` युक्ते च देवे युध्येत जय प्रेप्सुसे तमीः॥ 
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"१३२ ' रामायणकथामुंतसिन्धृ 


शत्रु पक्ष के जो लोग फोड लेने योग्य हो उन्हें फोड़ ले ओर 
उनके काय को जाने। विजय चाहने वाला राजा भव रहित होकर 
थुद्ध समय में युद्ध आरम्भ करे। 
तद्व दन्धर्मतोऽथेषु जानन्नप्यन्य्था नर 
न स्वर्गाच्च्यवते लोका छवी वाचं वदम्तिताम्‌ ॥ 
सच्ची बात को जानता हुआ भी जो मनुष्य धर्म के लिए झठ 
ज्वोलता हैं वह स्वगं से वञ्चित नहीं होता । उस वाणी को देवो 
बाणी कहते हैं ' 
शास्त्रं द्विजातिभिर्गाह्म धर्मो यत्रोप सध्येत | 
धर्म एवं संस्कृति लोप होती हो तो द्विज आदि सब्र वर्गों को 
शस्त्र ग्रहण करना चाः 
प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमन्वतम्‌ भवेम्‌ । 
सवस्वस्या पहारे च वबतव्यमन्वतम्‌ भवेत्‌ ।। 
विवाह काले रति सम्प्रयोगे प्राणात्ययेसर्वधनापहारे । 
विप्रस्य याथेन्हन्दतवदेत पंचा नृतान्याहुर पातकानि ।॥। 
न नम युक्त वचनहि नास्ति न स्त्रीषु राजन विवाह काले । 
आणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहर पातकानि ॥ 
आत्मनश्च परित्राण दक्षिणानां च संगरे। 
सत्रा विश्राम्यु पत्ती चध्नन्ध धमेण न दुष्यन्ति ॥ 
अपनी दक्षिणा में दो हुई स्त्री और ब्राह्मणों के विपत्ति में धर्म, 
` चुकत युद्ध म अत्याचारी का वध करने में पाप नहीं होता । न वध 
` करनेवाला अपराधी होता है । मनु» 
गुर्‌ वा वाल वृद्धो वा ब्रह्मणा व.बहश्रतम । 
आततायिन मा यान्तं हन्या देवा विचारयन ॥ 
सुरु, वालक, वृद्ध, अधिक शास्त्र पढ़ा ब्राह्मण भो आततायो 
"एने से मारने को चढ़ आवे तो विना विचारे उस पर प्रहार करे । 
आततायि बधे दोपां हन्तु भवति नास्यन। 
प्रकाशं व अप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्यु मृच्छति । 
कट या छुपकर मारने को उद्यत आतताइयों को मारने का 
दोष नहीं लगता । मनु ८-३५१ 
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रामाय्रणकथामृतसिन्धु . १३३; - 


जनि डरपहुं मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि घरिहडेँ नर वेशा ॥: 
अंसन सहित मनुज अवतारा । लेइहउ दिनकर वंस उदारा ॥! 
हरिहउ सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ।! 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्थानम्‌ धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥। 
परित्राणाय साधुनाम्‌ विनाशाय च दृष्किताम्‌ । 
घमं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
राम का कोमल हृदय - 
पुरते निक्रसी रघुवीर बघू, धरि धीर दियो मग में पग द्व । 
झलक्रीं भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गये मधूराधर ढ् 8 
फिर वूझति है चलनो अब केतिक, पणं कुटी करिहौ कित ह्वौ १ 
तियकी लखि आतुरता पिय की,अंखियाँ अति चार चली जलच्व 1? 


श्रीराम के बिशिष्ट गुण - 


` नमामी. शमीशान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं ४ 
अजं निगु णं निविकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं । 
निराकार मोंकार मूलं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीत मीशं गिरोझं ९. 
करालं महाकाल कालं कृपालं । गुणागार संसार पारं नतोऽहं ७ 


यन्माया बशवति विश्वमरिबलं ब्रह्मादि देव।सुरा। 
यत्त्सत्वाद मृषेव भाति सकलं रज्जो यथाहेश्रमः 1६ 
यत्पादालव मेक मेव हि भवाम्भोधस्ति तीर्षावतां ४ 
बन्देऽहं तमं शेष कारण परं रामारब्थ मीशं हरिम ४ 


राम का ग्रबतारी गुण-- 


जब जब होइ घरम के हानी। बाढ़इ असुर अधम अभिमानी ७४. 
तब तब घरि प्रभु मनुज सरोरा हरहि कृपा निधि सज्जन पोरा |: ` 
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारो ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्त्रिदानन्द भगवाना । 
व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना ४४ 
सो केवल भक्तन हित लागी । परम कृपालु प्रनत अनुरागी }£+ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ रामायणकथा मृतसिन्धु 
राम का भ्रगुन-सगन स्वरूप -- 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
चाम रूप दुइ ईश उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझ साथी ॥ 
-अगुन सगुन दोउ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशो । सत चेतन घन आनन्द राशी ॥ 
राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नारद, जानेउ नाम प्रतापु। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू ॥ 
सुमिरि पवन सुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ 
अपितु अजामिल गज गनिकाऊ। भए मुकुति हरि नाम प्रभाउ ॥ 
कहौं कहाँ लौ नाम बड़ाई। रामन सकहि नाम गुन गाई॥ 
'विष्नु जो सुर हित नर तनु घारी । सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारो ॥ 


ओ राम महिमा 


रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहि सत कोटि अहीसा 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारो ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना । श्रवन रंघ.अहि भवन समाना॥ 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी॥ 
राम कथा सुन्दर करतारी । संसय बिहग उडावन हारी ।। 
जथर अनन्त राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन गाना ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 
जासु सत्यता में जड माया । भास सत्य इह मोह सहाया॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
बिन्‌ पद चलइ सुनइ विनु काना।कर विनु करम करइ विधि नाना॥ 
'आनन रहित सकल रस भोगो । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
सन्‌ बिनु परस नयन बिन्‌ देखा । गहइ घान बिन्‌ बास असेषा ।। 
असि सब भांति अलौकिक करनो। महिमा तासु जाइ नहि बरनी ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इद मित्थं कहि जाइ न सोई॥ 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी। सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
सब तब प्रभु घरि विविध सरीरा।हराहि कृपा निधि सज्जन पीरा ॥ 
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रामायणकथामृतसिन्धु १३३ 


राम छा प्रनुपम चरित्र 


व्यापक अकल अनीह अज, निग्‌'न नाम न ख्प। 
भगत हेतु नाना बिधि, करत चरित्र अनूप ॥ 
नारद का आव-- 


-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपा सिधु जन हित तनु घरही 
“नारद श्राप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लाग अवतारा ।' 
अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह असको जग जाया ॥ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावहि मनहि करहु तुम सोई ।। 
भले भवन अब बायन दीन्हा । पावहु गे फल आपन कोन्हा ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम होब दुखारी ॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे।असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव सुनि भगति हमारी ॥ 
भुजबल बिश्व जितब तुम्ह जहिआ।धरिहहि बिष्नु मनुज तनु तहिआ 
हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता कहहि सुनहि बहु बिधि सब संता॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानन्द निश्पाधि अनूपा॥ . 
आदि शक्ति जेहि जग उपजाया | सोउ अवतरिहि मोरि यह माया 
-हरिब्यापक सवत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना ॥ 


अनष यज्ञ-सौता को निराशाजनक स्थिति-- 
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहु न लखा देख सबु ठाढ़े ॥ 
नाथ संभु धनु भंजनि हारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
राम रमापति कर धनु लेहु। खेंचह चाप मिटे संदेह ॥ 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सबविधि बाम बिधाता।! 
राम की राक्षसों के वध को प्रतिज्ञा-- 
न्दोहा--लछिमन गए बनहि जब, लेन सूल फल कंद। 
जनक सुता सन बोले, बिहंसि कृपा सुख बुम्द ॥ 


"सुनहु प्रिया त्रत परम सुसीला। मैं कछु करबि ललित नर लोला ॥ 
“तुम पावक महे करहु निवासा । जीं सगि करौं निसाचर नासा॥ 
जवहि राम सब कथा बखानी । प्रभु पद घरिहिय अगिन समानी ॥ ' 
तनज प्रतिबिब राखि तहं सौता । तैसइ सील रूप सुबिनीता ॥ 
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१३६... रामायुणकथामु तसिरधु... .: 


लछिमनह यह मरमु न जाना । जो कुछ चरित रचा.भगवाना ॥: 
बिरहवंत भगवन्तहि देखी । नारद मतभा सोच बिसेखी॥ 
मोरे साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
राम का प्रवतार-- 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
गो द्विज धेनु देव हितकारी: कृपा सिंधु मानुष तनु धारी ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई । रखिहड ताहि घ्रान की नाई ॥ 
सुनत बिहँसि बोले रघुवीरा। ऐसेहि करब धरहु मन धीरा ॥ 
मम हित लागि जन्म रन हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥ 
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार षरमोसा॥ 
जव जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं ॥; 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा । देखेडँ वाल बिनोद अपारा ॥. 
सब मम प्रिय सव मम उपजाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए॥ 
अखिल विश्व यह मोर उपाया | सब पर मोरि बराबर दाया ॥' 
पुनि पुनि सत्य कहउं तोहि पाहों।मोहि सेवक सम त्रिय कोउ नाहों 
कलियुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
कलियुग जोगन जरयन ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सोइ भवतर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहों ॥. 
ईश्वर अंसजीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासो॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ 
सोरे मन प्रभु अस विश्वासा । राम ते अधिक रामं कर दासा ॥ 
राम कथा कर तेहि अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥: 

जनकानाम्‌ रघुणांच यत्तकृ्स्न गोत्र मंगलम्‌ । | 

तत्राप्य क्ररुणे पाने बृथा वः करुणा मयि ॥ 

देवेष्वपि न पश्यामि कर्निदेभिरग्ननेरं यतम्‌ । 

त्तू गूनरेभिर्यो युवतो नर चन्द्रमाः ॥ 
रावण द्वारा राम का प्रभुत्व स्वीकार रावण - 


खर दूषन मोहि सम वलवंता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ।: 
सुर रंजन भंजन महि भारा | जाँ भगवंत लीन्ह अवतारा ! 
तों मैं जाइ बेरु हठ करऊं। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं ॥: 
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रास नास सहत्व-- 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामो ।.. 
नाम रूपदुइ ईस उपाधी | अकथ. अनादि सुसामुझि साधी ॥ 
राम भगति हित नर तनुधारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
राम कथा का प्रथाव- | 

राम कथा सुन्दर करतारी | संसय बिहग उडावन हारी ॥ 
राम का सगण-निगु ण स्वरूप-- 
सगुनहि झगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज होई। भगत प्रम बस सगुन सो होई॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धाम्‌ ॥' 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अन्‌मानि निगम असगावा ॥ 
बिनु पद चलइ सुनइ बिन्‌ काना। कर बिनु कर्म करइ विधि नाना।। 
तन्‌ बिनु परसु नयन बिनु देखा । ग्रहइ घान बिनु बास असेखा ॥' 
असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इद मित्थं कहि जाई न सोइ॥ 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥. 
करहि अनीति जाइ नहि वरनी । सोदहि बित्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा।हरहि कृपा निधि सञ्जन पोरा ॥!: 
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपा सिंधु जन हित तनु धरहों ॥। 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहों । चारु चरित नाना बिधि करहों।॥. 
हरि अनंत हार कथा अनंता । कहहि सुर्नाह बहु विधि सब संता ॥ 


पृथ्वी व देवों को स्तुति | 
अतिसय देखि शर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥" . 
बेठे सुर सब करहि बिचारा । कहें पाइय प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
हरि ब्यापक सबंत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना ॥. 
देवोंकी पुकार सुनकर आकाश वाणी हुई-- se 
जनि डरपहु मुनि सिद्धि सुरेसा।तुम्हहि लागि घरिहउँ नर बेसा Ib 
ऑसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहुऊ दिनकर बंस उदारा 1. 
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म्ताडका बघ-- 
<इयाम गौर सुन्दर दोउ भाई । विश्वामित्र महा निधि पाई॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताइका क्रोध करि घाई ॥ 
"एकहि बान प्रान हरि लोन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
-सुनि मारीच निसाचर कोही। लै सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ 
“बिनु फर वान राम तेहि मारा । शत जोजन गा सागर पारा ॥ 
आश्रम एक दीख मन माहीं। खग मुग जोव जंतु तहे नाही ॥ 
'पूछा मु्निहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा विसेषी ।। 
दोहा-गोतम नारि साप बस, उपल देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ।। 
-घनुष यज्ञ 
"विश्वामित्र समय शुभ जानी । बोले अति सनेह मय बानी । 
उठउ राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
गुहि प्रनामु मनहि मन कीन्हा। अति लाघव उठाइ धन्‌ लीन्हा ॥ 
“लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहु न लख। देव सबु ठाढ़े। 
“तेहि छन मध्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 
परशराम का क्रोध-- 


अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक घनुष के तोरा ॥ 
-श्री राम कहते हैं :-- 
नाथ संभु धन्‌ भंजनि हारा | होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥२३। 
"परशुराम कहते हैं :-- 
सुनहु राम जेहि सिव घन्‌ तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानो ।। 
सुनि मृदु गुड बचन रघ पति के। उधरे पटल परसुधर मति के ॥ 
सम रमापति कर घनु केहू । खेंचहु चाप मिटे संदेह॥ 
देत चाप आपुहि चलि गयऊ। परसुराम मन बिसमय भयळक ।। 
"कदि जय जय जय रघुकुल केतु । भूगुपति गए बर्जाह तप हेतू ॥ 
“राम क! राज्यामिषंक चर्चा -- 
"भूप सजेउ अभिषेक समाजू । चाहत देन नुम्हहि जुबराजू ॥ 
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सकल कहहि कब होइहि काली । बिघन मनावहि देव कुचाली ॥ 
'राज्याभिषेक का कॅकेई द्वारा बिरोध: दशरघ से घर सांगतो है 
सुनहु प्रान प्रिय भावत जी का। देहु एक वर भरतहि टोका ॥ 
'मागउ दुसर वर कर जोरी । पुरवहु. नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
'तापस वेष विसेषि उदासी। चौदह बरिस रामु बनवासो ॥ 
बन गसन-- 


“राम तुरत मुनि वेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिरुनाई॥ 
राम बिलाप-- 


'कहेउ राम बियोग तब सीता । मो कहें सकल भए विपरीता ॥ 
'नव तरु किसलय मनहुं कृसान्‌।क्राल निसा सम निसि ससि भान्‌ ॥ 
कुबलय बिपिन कुत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु वरिसा ॥ 
कहेहु ते कछ दुःख घट होई। काहि कहाँ यह जान न कोई॥ 
काहे ने ओ करुणा ना सागर तने कोणे जई वाषाण भरो । 
वे पत्थर पसंद केम करो। 

मंदिर के मस्जिद नो सत्व तत्व मा तु ज निरन्तर । 

'तोए निराकार घरी ने तू ढरी ढरो ने पाषाण डऱ्यो ते पत्थर । 

तूने चौदह दरसना बन ना वास बन उपवन बिसे उमऱ्यो । 
प्यारे चरण नीचे फूल ढगे जेमें कचन्यो । 

सीता नू' जाने हरण करी ने राबण लंका ने पार खऱयो। 

“प्यारे मण्यू नाम न कोई मारू साली आ पत्थर नी पत्थर उगऱ्यो । 
'एकज मारा राम नाम पर आ पत्थर सागर पार कऱ्यो-सम्भणभन । 
'राम जन्म -- 

चौमी तिथि मध्‌ मास पुनीता । सुकलपक्ष अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न धामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥ 
भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कोसल्या हितकारी | 

'विन्ध्य के बासी उदासी तपो ब्रतघारी महाबिनु नारि दुखारे। 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बृन्द सुखारे ॥ 
'ह्व हैं शिला सब चन्द्रमुखो परसे पदमंजूल कंज तिहारे। 
कीन्हाँ 'भलो रघुनायक जी करुणा करि कानन-को पग धारे । 
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केवट को भक्ति-- 5 ° 
श्री राम केवट से पार उतारने को कहते हैं । 

मांगी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार मरमु मै जाना ।९ 
चरन कमल रज कहु सव कहई। मानुस करनि मूरि कछ अहई ॥। 
छवत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई॥ 
तरनिउ मुनि धरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उठाई ॥ 
जो प्रभू पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहू ॥ 
कृपा सिन्धु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि नर भव सिन्धु अपारा ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
दोहा-पद पसारि जलुपान करि, आपु सहित परिवार। 


पितरि पारु करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयउ लेइ पार ॥ 
चित्रकूट जाना-- 


चित्रकूट रघुनन्दन छाए । समाचार सुनि-सुनि मुनि घाए॥ 
चित्रकूट में राम-भरत मिलन-- 


मिलन प्रीति किमिजाइ बखानी। कविकुल अगम करम मन वानी ॥: 
जथा जोग करि विनय प्रनामा । विदा किए सव सानुज रामा ॥ 
सोता हरण--रावण कहता है-- 


सुर रंजन भंजन महिभारा। जौ भगवंत लीन्ह अवतारा ।। 
तौ मैं जाइ वेरु हठि करऊँ। प्रभु सरप्रान तजे भव तरऊ॥। 
राम का सीता को ग्रिन के सुपुर्द करना-- 


सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मैं कछ करबि ललित नर लीला ॥' 
छुम्ह पावक महु करहु निवासा । जौ लगि करो निसाचर नासा ॥ 
जबहि राम सव कहा बखानो । प्रभूपद घरि हिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतिविव राखि तहं सीता। तेसइ सील रूप सुविनोता ॥ 
-लछिमनहुं यह मरमु न जाना । जो कछ चरित रचा भगवाना ।। 


जय ल चम घ्वजधारी, युगपुरुष राम की जय हो। 
उगत मृदुल मंगलमय, नयनाभिराम को जय हो । 


आदशं मनुष्यत्व राम के स्वरों में 
न्‌ स्वरा म स्पष्ट सुनाई पड़ता है। 
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मन में नव वभव व्याप्त कराने आया, 

नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया । 

संदेश यहाँ मैं नहों स्वगं का लाया, 

इस भूतल को हो स्वर्ग बनाने आया । 

राम बिभीषण से कहते हैं । 
राम की भक्त नत्सलता-- 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवे समय सरन तकि मोहो ॥ 
जदपि सखा तब इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहो ॥ 
असि कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अचारा॥ 
श्रोराम का लका प्रवेश - 
देखि सेतु अति सून्दर रचना । विहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
करिहउं इहाँ संभु थापना । मोरे हृदय परम कलपना ॥ 
लिग थापि विधिवत करि पुजा । सिव समान प्रिय. मोहि न दूजा ॥ 
सेन समेत उतरे रघुवीरा। कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ 
सीता को खोज में श्रीराम आगे चले-- 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निअराया॥ 
तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि वट्‌ रूप देख तें जाई। कहेसु जानि जिय सथन बुझाई ॥ 
पठए बालि होहि. मन मैला । भागों तुरत तजी यह संला॥ 
बिप्र रूप धरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ 
को तुम्ह श्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
श्रीराम कहते हैं-- 
कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
इहां हरी निसिचर बेदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 
लक्ष्मण शक्ति से राम का विलाप -- | 
जामवंत कह वेद सुषंना । लंका रहइ को पठई लेना] 
घरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥ 
दोहा--राम पदार बिद सिर, नायउ आइ सुषेन । | 
कहा नाम गिरि औषधो, जाहु पवन सुत लेन ॥ 
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देखा सेल न ओषधि चौन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा 1! 
मघं राति गइ कपि नहि आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥ 
रास का विलाप-- 


निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥' 
सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी [सव विधि सुखद परम हित जानी 
उतर काह पेहउं तेइ जाई। उठि किन मोहि सिखाबहु भाई॥ 

राम रावण युद्ध- विभीषण श्रीराम से कहते हैं. 


मरइ न रिपु श्रम भयउ विसेषा । राम विभोषन तन तब देखा ॥ 
जुनु सरवग्य चराचर नायक । प्रनत पाल सुर मुनि सुखदायक ॥ 
नाभि कुंड पियूष बस याके। नाथ जिअत रावनु बल ताके ॥ 
श्रीराम ने रावण वघ के लिए मृत्यु बाण छोडा-- | 
सायक एक न भि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
वरषहि सुमन देव मुनि बृदा । जय कृपाल जय जयति मुक्‌दा॥ 
राम का महादेव के प्रति भक्ति-- 
मनुज दनुज आराध्य एक हैं, संस्कृतियों का साध्य एक है। 
यहो दिखाने सागर तट पर, महादेव की मति बनाई। 
करिहउं इहां संभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना ॥ 
लिग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
शिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुं मोहि न भावा ॥ 
संकर विमुख भक्ति चह मोरी। सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
दोहा - संकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महु बास ॥ 
राम का भ्रवतार-- 
राम तुम्हारे इसी घाम में नाम रूप-गुण-लोला लाभ । 
इसो देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाभ ॥ 
धन्य हमारा भूमि भार भी, जिससे तुम अवतार घरो | 
भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अभिताभ ॥: 
रावण की शरणागति पर राम के उद्‌ गार-- 


कह दू, वतला दु ? क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई । 
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राषण भी शरण हो गया, तो लंकेश को न होगा भाई । 
भक्त बिभीषण तनिक भी चिन्ता को हो प्राप्त। 
बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भूलायेंगे । 
इनको लंकेश बनाया तो उसको अबधेश बनाएंगे । 
भब तक दो भाई फिरते थे, वन में वनबासी होकर । 
अब चारो भाई विचारंगे सब जग में सन्यासो होकर । 
राम की याचना-- 


नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूड़त काढे ।' 
जो समिरे गिरि मेरु सिला कन, होत अजाखुर वारिधि बाढ़े । 
तुलसी जेहि के पदपंकज ते विकसी तटनी जो हरे अघ गाढ़े। 
सो प्रभु या सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करारे है ठाढ़े। 


राम महिमा 


अवध श के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति ले निकसे । 
अवलोकिहाँ सोच बिमोचन की, ठगि सी रहो जो न ठगे धिक से | 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुर'जन जातक से । 
सजनी ससि में सम सील उभे, नव नील सरोरुह से बिकसे।। 
कागर कीर ज्यों भूषन चीर, सरीर लस्यो तज्यो नीर ज्यों काई |: 
मातु पिता प्रिय लोग सबे, सनमानि सुभाय सनेह सगाई । 
संग सुभामिनी भाई भलो, दिन द्वौ जनु औंध हुते पहुनाई । 
राजीव लोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊ की साई ॥, 
रावरे दोष न पायन को, पग धूरि को भूरि प्रभाव महा है। 
पाहन ते वन बाहन काठ को, कोमल हैं जल खाइ रहा है। 
पावन पाय पखारि के नाव, चढ़ाइहाँ आयसु होत कहा है। 
तुलसी सुनि केवट के वर वेन, हेसे प्रभु जानकी ओर हहा है॥ 

करम गति टारे नाहि टरी । 

मुनि बक्षिष्ट से पंडित ज्ञानी सोधि के लगन घरी। 

सीता हरन मरन दसरथ को वन में बिषति परी । 

कहें वह फन्द कहाँ वह पारिधि कहे वह मिरग चरी । 

सीता को हरि ले गो रावन, सुबरन लंक जरी। 

नौच हाँथ हरिचन्द बिकानो, बलि. पताल धरी । 
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कोटि गाय नित पुण्य करे नृग गिरगिट जोन परो। 
पांडव जिनके आप सारथो, तिन पर विपति परो । 
दुर्योधन को गरव नसायो, जढु कुल नास करी। 
कहत कवीर सुनो भाई साधो होनी होइके रही ॥ 


भावी काहू सा न टरे। 

कहं वह राहु कहाँ वं रवि-शशि आनि सयोग परो । 

मुनि वशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी रुचि रुचि लगन धरो । 
तात मरन, तिय हरन, राम बन, बपु धरि विपति मर । 
रावन जोति कोट तैतीसो, त्रिभुवन राज करं । 

मृत्युहि बाघि कुम में राख, भावी बस सो मरे। 

अजुन के हरिहु सारथी, सोउ बन जा निकरे। 

द्र पद सुता को राज सभा दृस्सासन चीर हरं । 

हरी चन्द सो को जग दाता, सो तो नीच घर नीर भर । 
जा गृह छाँडि देसु बहु धावे, तउ वह संग फिर । 

भावी क वस तीन लोक हैं, सुरनर देह घर॑। 

सूरदास प्रभु रची सु छ्वहें को करि सोच मरी । 

राम नाम रस पीजे मनुआँ राम नाम रस पोज । 

तज कुसंग सतसंग गैठियत हरि चरणा सुन लीजै । 

काम कध मदमाह लोभ मोह को वहा चित्त से दीजे। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर नाहि रंग में भोजे ॥ 
करम गति टारे नाहि टर । (७. 
आ हरितरन्द ब राजा सो तो नीच घर नीर भर । 

डु अरु कुन्तं प 

जग्य कियो वलि यत हाल 4 

म पताल धरे । 

मारा के प्रभु गिरधर नागर बिष से अमत करे । 

पग घुंघुर वांध मीरा नाचो रे। > 

लोग क्रह मोरा हो गई वावरी, सास कहे कुलनासी रे। 
जहर का प्याला राणा जो ने भेजा पीबत मोरा हांसी रे । 
न चा अपन नारायण की हो गई आपहि दासी रे। 
मारा के प्रभु गिरधर नागर वेगि मिलो अविनासी रे । 
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भरत चरित्र-- 

अनवउऊ प्रथम भरत के चरना। जांमुनेम ब्रत जाइन वरना॥ 
राम चरन पंक्रज मन जासू । लुबुध मधुप स्व तजइ न पासू ।। 
बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई 
भरत का मातुल गृह से भ्रयोध्या श्रावा-- 

कहु कहं तात कहां सब माता । कह सिय रामलखन प्रिय ञ्राता॥ 


दो०-भरतहि बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। 
हेतु अपनपउ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन॥ 


मातु तात कहं देहि देखाई। कहं सिय रामु लखनु दोउ भाई॥ 
पितु सुरपुर बन रघुवर केतू । मैं केवल सब अनरथ हेतु! 
धिग मोंहि भयउँ बेनु बन आगी । दुसह दाह दुःख दूषन भागी। 
करत विलाप बहुत 'यहि भाती । बेठेहि बीति गई सब राती। 
` दो०-पित्‌ सुरपुर सिय रामु बन, करन कहहु मोहि राजु। 
एहि ते जानहु मोर हित, क आपन बड़ काजु। 
हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई।। 
दो०-किएँ जाहि छाया जलद, सुखद वहइ बर बात। 
तस मगु भयड न राम कह, जस भा भरतहि जात ॥ 
ते सब भए परन पद जोगू । भरत दरस मेटा भव रोगू॥ 
यह बड़ि वात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जितहि रामु मन माहीं ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम राम्‌ जप जेही ॥ 
दो०--राम भगत परहित निरत, पर दुःख दुःखी दयाल। 
भगत सिरोमनि भरत तें, जनि डरपहु सुरपाल ॥ 
वरषि प्रसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥ 
भरत का राम से मिलने चित्रकूट जाना-- 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा । 
` करि प्रनामु पूछहि जेहि तेही। केहि वन लखनु- राम्‌ -बेदेही। 
बहुरि सोच बस भे सिय रवन्‌ । कारन कवन भरत आगवनू । 
एक आइ अस कहा वहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरो। 
` सुनहु लखन भल भरत सरोसा । बिधि प्रपंच महू सुना न दोसा । 
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दो०--भरतहि होइ न राज मद, विधि हरि हर पद पाइ। 
कवहुंकि कांजी सीकरनि, छीर सिंधु बिन साइ। 
दो०-सुनि रघुवर वानी बिबुध, देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सो, प्रभू को कृपा निकेत ॥ 


जों न होत जग जनम भरत को! सकल धरम धुरि धरनि धरत को! 
कवि कुल भगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा । 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को । 


भरत हनुमान मिलाप-- 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा | समझत मन दुःख भवउ अपारा ॥। 


कारन कवन नाथ नहि आयउ । जानि कुटिल मोहि विसरायड॥ 
जों करनी समुझे प्रभु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरो ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाउ ॥ 
द।०-राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। 

विप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जन्‌ पोत ।। 


दोहा-वंठे देखि कुसासन, जहाँ मुकुट कृस गात । 
राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जलजात ॥ 
देखत हुनूमान अति हरपेंड । पुलक मात लोचन जल वरसेउ it 


मन ह बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानो 1। 
जाशु बिरह सोचहु दिनराती । रटहु निरंतर गुन गन पाँतो ॥ 


को तुम र कहाँ ते आए। ७ 
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नामु भोर 
2 सुनु कृपा निधाना ॥. 

स बन्ध्‌, रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥. 
मलत प्रम नहि हृदय समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ 

२।२३९।३. 
रि हर को॥ 


अगम अनेह भरत रघुबर को।जह न जाइ मन विधि ह्‌ 
२।२५२।१-४८ 
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भरत-- 

माता ककेयी के कारण भरत को जिस असह्य वेदना और 
अपयश का सामना करना पड़ा भरत हो जसा साधु पुरुष ही सहन 
कर सकता है । वे अपने ही को दोषी ठहराते हुए कहते हैं--'मोहि 
लगि भेष सिय राम दुखारी । अपने निर्दोष होने का प्रमाण देते हुए 
माता कौसल्या से कहते हैं 


जे पातक उपपातक अहहों । करम बचन मत भव कति कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहुं विधाता । जौं यहु होइ मोर मत माता ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला [| 


तुम्हरो करनी पर धधक रहा उर मेरा। 

है काल पाश सा मुझे घोर यह घेरा॥ 

विक धिक केकथ की भूमि कुचक्रो वाली । 

जिसने मंथरा समान नागिनी पाज्ञी॥ 

माँ कहूं मानवी या कि दानवी नारी। 

डाकिन ने दुर्धरमूठ अवध पर मारी॥ 

किस मुख से कह दू इसे कि मेरी माँ है। 

यह घोर राक्षसौ-निशा कठोर अमा है॥ 

भया को कानन भेज पिता को मारा। 

केसे कह टू वह आर्य वंश की दारा॥ 
केकेयी कत जनमी जग माँझा । जो जनमी तो भइ न किन बाँझा ॥ 
यहि बडि बात भरत की नाहीं । सुमिरत राम जिनहि मनमाहीं ॥ 


वन्धु, करियो राज संभारे | 

राजनोति अरु गुरु की सेवा, गाइ-बिप्र प्रतिपारें।। 

कौसल्या - कंकेई - सुमित्र - दरसन साँझ-सधारें। 

गुरु वसिष्ठ और मिलि सुमंत सों परजा-हेतु बिचारें॥ 
भरत-गात सीतल ह्वे आयौ, नेन उमंगि जल ढारे। 

“सूरदास” प्रभु दई पाँवरी, अवघपुरी पग घारे ॥ 

तं ककई कुमंत्र कियौ । 

अपने कर करि काल हकाय्यौ, हठ करि नप-अपराध लियौ ॥ 
श्रो पति चलत रह्यो कहि केस, तेरो पाहनःकठिन हियो । 
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~ 


मो अपराधी के हित कारन, तें रामहि बनवास दियो ॥ 
कौन काज यह राज हमार, इहि पावक परि कौन जियो । 
लोटे 'सूर' धरनि दोउ बन्ध, मनो तपत विष विषम पियौ ॥ 
भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में। 
सिन्धु पार वह्‌ विलख रही है व्याकुल मन में ॥ 
साक्षाद डिष्णोशचतुर्भागः सर्वे समुदिता गुणे: । आ.रा.१।१८।१३ 
पुष्प नक्षत्र मीन लग्ने राम से एक दिन छोटे । 
अयोध्या आते समय भरत का स्वप्न | वा. रा. ३।४४।४० 
इन्यामूहमिमाम्‌ पापां केकेग्रोम्‌ दुष्ट चारिणोम्‌ । 
यदिमां घामिको रामो नासुयेन्मातृ घातकम्‌ ॥ 
वा. रा. २७३ 
राम कहते हैं-- > 
न सर्वे भातरस्तात भवन्ति भरतोपमा: । 
मद्विधा वा पितु: पृत्रा सुहृदावाभवद्विधा: ॥ 
भरत की तरह भाई, मेरे तरह पुत्र, तुम्हारे ( सुग्रीव ) तरह 
बन्धु होना दुस्तर है । * 
भरत चरित्र- 
हु यण महाकाव्य के नर नारी पात्रों में यदि किसो पात्र का 
त्तम ति ल औँ निद ` शि ~ ~ 
० बा र | चारत हूं तो वह है भरत का। राजा 
धरथन भरत के बारे में अपने प्रियतमा रानी केकेयी से कहा 
र रामादपि हि तं मन्ये धमंतो बलवत्तरम्‌’ भरत को हेम राम 
स्‌. अविक वरमात्मा समझते हँ । वाल्मीकि मुनि ने रामायण के 
समा नर-नारी पात्रों का चरित्र मनुष्य रूप मे हो चित्रित क्रिया 
है, अतः मनुष्य म॑ कुछ न कुछ दोष होता ही है। इसी कारण 
र क प्रत्यक पात्र में कुछ न कुछ दोष मिलते हैं और कोई 
भी निहि नहीं दिखाई पड़ता । सुक्ष्म दृष्टि से देखने से एक मात्र 
भरत का ही चरित्र निर्दोष जान पड़ता है। अथच परत को हो 
सबसे अधिक लांछना और दोषारोपण सहना पड़ा है। राम के 
राज्यानिषेक् के आयोजन में सन्देहवश दशरथ का भरत को मातुल 
गृह से न बुलाना हो सव अनथों का कारण है और जिस कारण 


॥ 


से भरत को यावत जीवन भर उलाहना सहना पड़ा । 
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केकेयी के दुर्नीति की निन्दा करते हुए भरत ने कहा-- 
श्रृत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरो च विवासितौ ८ 
भरतो दुःख संतप्त इदं बचनम्‌ ब्रवीत॥ 
पिता और भाई के निर्वासन का वृतान्त सुनकर दुःख से संतप्त 
भरत यह वचन बोले 
कि नु कायं हतस्येह मम राज्येन शो चतः । 
बिहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृ समेन त्र ।॥। 
दुःखे मे दुःखम करो ब्रणे क्षारमिवा दधा: । 
राजानं प्रतभावस्थं त्वा रामं च तापसम्‌ ।। 
कुरस्य त्वमभावाय काल रात्रि रिबागता। 
अङ्गार मुपगुह्य त्वां पिता मे नांव बुद्धवान्‌ ॥ 
मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदशेने। 
सुखं परहृतं मोहात्कृलेऽस्मिन्‌ कुलपांसनि॥ 
त्वां प्राप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसन्धो महायशाः । 
वा. रा. २।७३।५-१ 
यीताबली - प० ५३८ 047: 
केहे को खोरि कैकइहि लावों ? 
घरहु धीर, बलि जाउ, तात ! मोको आज विधाता वाबों ? 
सुनिबे जोग वियोग राम को हौं न होउँ मेरे प्यारे । 
सो मेरे नयननि आते ते रघुपति बनहि सिधारे ॥ 
तुलसीदास समुझाइ भरत कहें, आँसु पोंछ उर लाए। 
उपजी प्रीति जानि प्रभू के हित, मनहुं राम फिरि आए॥ 
गीतावली-पूृ० ५७५ 
विनती भरत करत कर जोर | 
दीन वंघु ! दीनता दीन की कबहु परे जिनि मोरे ॥ 
तुम्ह से तुम्हहि नाथ मोको, मोसो जन तुमको बहुतेरे । | 
इहै जानि पहिचानि प्रीति. छमिवे अव ओगुन मेरे॥ 2 
यों कहि सीय राम पायनि परि लखन लाइ उर.लीन्हें । 
पुलक सरीर नीर भरि लोचन, कहत प्रेम-पन कीन्हें ॥ 
तुलसी बाते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न ऐहों। 
तौ प्रभु चरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पहों ॥ 
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गीतावली -पु० १५७ ` 
भरत भए ठाढ़े कर जोरि। 
ह्लं न सकत सामुहेँ सकुच बस समुझि मानु कृत खोरि । 
फिरिहैँ किधौं फिरन कहिहैं प्रभु कलपि कुटिलता मोरि ॥ 
हृदय सोच जल भरे विलोचन, नेह देह भइ मोरि। 
बनवासौ, पुरलोग, महामुनि किए हैं काठ के-से कोरि ॥ 
दे दे श्रवन सुनिबे को जहे.तहं रहे प्रेम मन बोरि। 
तुलसी राम सुभाव सुमिरि, उर धरि धीरजहि बहोरि। 
बोले वचन विनीत उचित हित करन-रसहि निचोरि॥ 
मंथरा के कुमंत्रणा से कंकेयी ने अनर्थकारी कार्य किया और 
उसके प्रायश्चित स्वरूप भरत को दुःख और कष्ट सहना पड़ा । 
अथ च सब लोगों ने इस अमंगलकारी काण्डको भरत का ही 
बड्यंत्र समझा था । वन जाते समव रामने भी कहा था कि यह 
सब भरत का रचा हुआ कपट जाल है । यहाँ तक कि जो दूत 
भरत को मातुल गृह से अयोध्या लाने हेतु भेजे गये थे उन्होने भी 
भरत के अयोध्या का कुशल मंगल पूछने पर कटाक्ष और व्यंग भाव 
से उत्तर दिया था। दूतों ने कहा था कि आप जिसका कुशल पूछ 
रहे हैं वे सभी कुशल पूर्वक हैं। यहाँ तक कि जब्र भरत राम को 
वापस लाने के लिए चित्रकूट गये तो वहाँ लक्ष्मण ने उनके विरुद्ध 
शंका और क्रोध करके वध करने पर उद्यत हो गए.। केवल इतना 
ही नहीं स्वयं रामने भी कभी कभी भरत के प्रति शंका प्रकट 
की थी । रर 
राम ने सीता को भरत के सम्मुख अपनी प्रशंसा करने से मना 
किया था । उन्होंने सीता से कहा था-- ऐश्वयंवान पुरुष दूसरे की 
प्रशंसा सहन नहीं कर सकता,तदुपरान्त जब लंका से राम अयोध्या 
बापस आते समय प्रयाग के पास भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 
पहुंचे तो सर्व प्रथम स्वयं अयोध्या में प्रवेश न करके हनुमान को 
भरत का आन्तरिक भाव और भेद जानने हेतु अयोध्या भेजा था । 
ऐसा होने पर भी राम ने भरत के गुणों की बार-बार निजमुख से 
प्रशंसा भी किया है कि भरत के समान भाई नहीं, स्वार्थ विहीन 
निमेल चरित्रवान पुरुष संसार में दुलंभ हैं । 
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भरत सरिस को राम सनेही । जग जपु राम, राम जप जेही ॥। 
“मम प्राण: प्रियतरः 


राम को मनाने भरत जब चित्रकूट जा रहे थे तो मागं में 
भरद्वाज के आश्रम में गए । भरद्वाज मुनि उन्हें देखकर कहते हैं-- 
भरत धन्य तुम्ह जसु जग जयऊ। कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ 
दोहा-किएँ जाइ छाया जलद, सुखद बहइ बरबात। 
तस मगु भयउ न राम कहु, जसभा भरतहि जात ॥ 


जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ 
ते सव भए परम पद जोगु। भरत दरस मेटा भव रोगु ॥ 
यह्‌ बडि बात भरत कह नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मनु म।हीं ॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुर राऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ 
चित्रकूट जाते समय कुछ लोगों ने भरत के प्रति शंका प्रकट 
की थो--जेसे-- 
विषई जीव. पाइ प्रभूताई। मूढ़ मोह बस होहि जनाई ।। 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ । जग बौराइ राज पढु पाएँ ॥ 
कही तात तुम नीति सुहाई। सब ते कठिन राज मदु भाई ॥ 
लक्ष्मण ने बार-बार कहा था 'भरतस्य वधे दोषम्‌ नाहम्‌ 
पश्यामि राघव', हे राघव! भरत का वध करने में हम कोई दोष 
नहीं देखते हें । यही नहीं, राम को वापस लाने हेतु भरत जब वन 
को तरफ जा रहे थे तो मागं में भरद्वांज मुनि ने भी भरत के प्रति 
शंका प्रकट की थी कि वे क्यों जा रहे हैं। अथ च राम कहते 
हैं-पग-पग पर भरत को कैफियत देना पड़ता था। भरत अपने 
ननिहाल से जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो मागं में ही उनको 
अनेक अशुभ लक्षण दिखाई पड़े। अयोध्या में आने पर पिता की 
मृत्यु, राम, सीता और लक्ष्मण सहित बनवास का समाचार सुनते 
ही भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़े। सचेत होते पर अपने माता 
केकेयी के अमर्थंकारी काण्ड का विवरण जब .सुना तो माता कंकेयी 
की नाना प्रकार से भत्संना करने लगे। राम ने क्या अपराध: 
किया था ? कहने लगे तुम अइबपति की कस्या नहीं हो, उनके 
वंश “मैं तुम राक्षसी उत्पन्न हुई हो। तुम नरकगामी हो | उसी 
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समय कौशल्या ने भरत को बुलवाया भौर कहा-तुम हमको राम 
के पास पहुंचा दो और माँ बेटा दोनों अयोध्या का निष्कंटक राज 
करो। भरत के नेत्रों से निरन्तर अश्रु की धारा बहाते रोते-रोते 
माँ कौशल्या को समझाया कि वे निर्दोष हैं। अन्त में कौशल्या को. 
विश्वास हुआ कि भरत निर्दोष हैं। तव उन्होंने भरत को अपने हृदय 
से लगा लिया और रोने लगीं। भरत पिता दशरथ की अन्त्येष्ठि 
क्रिया करने इमशान घाट पर गये और रोते हुए कहने लगे-हे 
पिता ! आप राम को वन भेजकर कहाँ चले गए ? ऐसी विषम और 
जटिल स्थिति में भी भरत ने भाद, मर्यादा और धेयं को नहीं 
छोड़ा, यही उनके जीवन की महानता है। 
भरत तुम्हारा आज यह केसा भयंकर वेश है । 
है और सव निःशेष केवल नाम ही अवशेष है ॥ 
हाँ राम! हाँ हाँ कृष्ण! हाँ हाँ! हाँ रक्षा करो | 
मनुजत्व दो हमको दयामय, दुःख दुर्बलता हरो ॥ 
भरत से सुत पर भी संदेह । बुलाया तक न उसे जो गेह ॥ 
स्दीगण भरत को रार्जापहासन पर बठाने के समय पर 
स्तुतिगान करने लगे तो भरत ने उनसे कहा-यह सब मंगलगान | 
बन्द करो, राजसिहासन के अधिकारी राजनिय्रपानुप्तार 
राम ही हैं । भरत ने कहा ! मैं राम को वापस लाऊँग। या इसके 
वदले मैं ही चौदह वर्ष बनवास करूँगा। दूसरी तरफ शत्रूच्त जब 
मंथरा को मारने लगे तो भरत ने उन्हें ऐसा करने से रोह दिया । 
भरत राम को वापस घेने हेतु जव वन की तरफ जा रहे थे और 
भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ अपने साथ के लोगों का 
परिचय देते हुए क्या कहा-हे मुनि! ये मेरी माता हैं। ये कुल- 
यी है, ये ही सव अनर्थो का मुल हैं। परिचयः देते देते रोने 
लगे । 
भरत राम को चित्रकूट में मिलने का दृश्य अपुर्व था। इन दो 
महापुरुषों का मिलन अति करुणाजनक था । भरत को जटा धारण 
किये साधु भेष में देखकर राम चकित हो गए और पूछने लगे-- 
भरत! तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? इस भेष में तुम्हारा वन फें 
आना शोभनीय और उचित नहीं है । भरत ने कहा हमारी मात 
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घोर पातकी नरकगामी है। आप उनकी रक्षा करें। हम आपके 
भाई हैं, शिष्य हैं और दासानुदास हैं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। 
आप चलकर राजसिहासन पर बेठे। हम चौदह वर्षे वनवास का 
जोवन व्यतीत करे गे। किसी प्रकार भी राम वापस लौटने को 
प्रस्तुत नहीं हुए तो भरत हताश होहर भूमि पर गिर पड़े और 
राम का षाँत पकड़ कर रोने लगे। अन्त में राम के सान्ख्रना देने 

पर उनकी पादुका लेकर भरत वापस अयोध्या आए और चौदह 

वर्ष तक पादुका के आधार पर प्रतिनिधि रूप से अयोध्या राज का 

प्रबन्ध और संचालन करते रहे। इन चौदह वर्षों में साधु भेष में 
रहकर अयोध्या के प्रासाद से दूर नन्दी ग्राम में कन्द मून फल फूल 

खाकर राम की माला जपते हुए अपना जीवन व्यतीत किया । एक 

दिन लंका में राम ने सुग्रीव से कहा था, हे सुग्रीत्र! संसार में 
भरत के सदृश भ्राता कहाँ मिलेगा ? 


भरत-- 
विनाशितो महाराज: पिता मे धम वत्सल. । 


कस्मात्प्रत्राजितो रामः कस्मा देव वनं गत: ॥ बा.रा.२।७३। 3- 

यथा--भरत ने केकेयी माता की निन्दा करते हुए कहा -पिता 
ओर पिता के ही समान आदरणीय भाई से हीन मुझ मृतप्राय 
दुखिया को राज्य से क्या काम? तुमने मुझे दुःख पर दुःख दिया 
और घाव पर नमक छिड़का है। तुमने महाराज दशरथ को मार 
डाला और रामको तपस्वी बना डाला! हमारे कुल का विनाश 
करने के लिये तुम काल रात्रि बन कर आई हो। त्रिना जाने समझे 
मेरे पिता ने तुम जेसी कुलांगार को अपनी पत्नी बना लिया । ओ. 
कुल कलंकिनी ! तुमने बुरे अभिप्राय से मेरे पिता को मार डाला 
और इस कुल का सारा वैभव सुख नष्ट कर दिया। तुम्ह।रे कारण 
ही सत्य प्रतिज्ञा और महायशस्वी महाराज दशरथ महान कष्ट 
सह कर मरे। मेरे धमंवत्सल पिता महाराज दशरथ को क्यों 
मारा ? तुमने राम को क्यों तपस्वी बनाया और उन्हें वन. कोः 
क्यों भेजा ? 
भरत चरित्र 

यत्त्वया ही दृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । 
सबं लोक प्रियं हित्वा ममाप्या पादितं भयम्‌ ॥ 
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भरत ने अपनी माता केकेयी के प्रति कहा-तुम राक्षसी ने 
'एंसा महान पाप किया है कि सवं लोक प्रिय राम हम लोगों से 
'बिछड़ गए हैं । १ 
मातृ रूपे ममामित्रे नृशंसे राज्य कामुके। 
न तेऽहम भिभाष्यो$स्मि दुव त्ते पतिघातिनी ॥ 
जो माता रूप घारिणो मेरी ऋर शत्रु ! तू राज्य की लोलुप 
है । ओ पतिघ।तिनी और दुरात्रारिणी ! तू मुझसे मत बोल । भरत 
ने कहा - 
हन्या महमिमां पापां केकेयी दुष्ट चारिणोम। 
यदि मां धामिको रामो नासूयेन्मातृ घातकम्‌ ॥ 
यदि राम मुझे मां का हत्यारा समझ कर घृणा न करते तो 
“इस दुष्ट कमें करने वाली केकेयी को मैं ही मार डालता । 


प्रयाग में भरद्वाज मुनि भी भरत को सेना सहित चित्रकूट जाते 
"समय देख वह भो शंका से वंचित न रह सके और कहा--हे भरत! 
कश्चिन्न तस्या पापस्य पापं कतुं मिहेच्छसि । 
अकंटकं भोक्तुमना राज्यं तस्या नुजस्य च ॥ 
अव अपना राज्य निष्कंटक करने की इच्छा से. उन महात्मा 
राम तथा लक्ष्मण के प्रति कोई बुरी भावना लेकर तो तुम नहीं 
आंये हो? 
यहाँ तक कि निषाद राज ने भी भरत को सेना सहित देखकर 
“शंका से क्रोषाउुर होकर ऐसा वचन कहा-- 
बन्धयिष्यति वा दशानथ वास्मान्‌ बबिस्यति । 
अथ दाशरथि रामं पित्रा राज्या द्विवासितम्‌ ॥ 
सम्पन्नां श्रियमन्विच्छस्तस्य राज्ञः सुदुलेभाम्‌ । 
भरत कंकेयी पुत्रो हन्तुं तम्‌पगच्छति॥ 
यह दुष्ट हम लोगों को रस्सों से बांधंगा और उसके बाद 
अयोध्या से निर्वासित राम को मार डालेगा। महाराज की सारी 
“सम्पत्ति हाथ में करने के. लिए केकेयी पुत्र भरत राम को सदा के 
लिए समाप्त कर देना चाहता है । 
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कश्चिन्न दुष्टो ब्रजसि रामस्या क्लिष्ट कर्मण: । 
इयं ते महती सेना शङ्का जनयतीव मे॥ 


हा ! आप उदार राम के प्रति कोई बुरी भावना लेकर तो 
"हीं जा रहे हैं? आपके साथ यह विशाल सेना देखकर संशय हो 
रहा है । अंत में भरत के आइवासन देने पर उसे संतोष हुआ और 
'कहा-- 
शाश्वती खलु ते कोतिलोंका ननु चरिष्यति । 
यस्त्वं कृच्छगतं रामं प्रत्या नयि तुमिच्छसि ॥ 
दुःख में पड़े हुं राम को जो तुम लौटाने के विचार से जा रहे 
हो, इस कार्य से तुम्हारी अविनाशिनी कीति संसार में बहुत समय 
तक फलो रहेगी । 
कश्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या | 
शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगा चापि मध्यमा ॥ 


भरत ने कहा--सदा की स्वाथिनी, कोधिनी और अपने को 
“बुद्धिमान समझने वाली मेरी माता क॑केयी तो सकुशल है। भरन 
को केकेयी के स्वाभिमानी चरित्र का पहले से ही मालूम था। 


रामायण के सभी पात्र पात्रियों में सर्वापेक्षा भरत का चरित्र 
अति उज्ज्वल, निर्दोष और निर्मल है । प्रयांग में गुह ने भो कहा 
था-इस त्यागी महापुरुष की कोई तुलना नहीं, ये धन्य हैं । पूवं 
परिच्छेद में कहां गया है कि बाल्मोकि ने रामायण में पुरुष रूप . 
में ही पात्रों का चरित्र वर्णन करने की इच्छा प्रकट की थी, इसीं 
कारण किसी का चरित्र देवत्व की भावना से नहीं वर्णन किया 
और यही कारण है हर एक पात्र पात्री में कुछ न कुछ कलंक या 
दोष दर्शाया है । भरत प्रायः एक दो प्रसंग को छोड़कर आद्योपान्त 
निष्कलंक पाये जाते हैं। इसी कारण भरत को सबसे अधिक 
'लाष्छना भी सहना पड़ा। लक्ष्मण तो प्रायः बात-बात में भरत के 
प्रति सशंकित रहा करते थे। यही नहीं रामचन्द्र तक ने भी यदा 
कदा भरत को रांका की दृष्टि से देखा था । यहाँ तक कि १४ वर्ष 
का बनवास जीवन व्यतोत करने के उपरान्त अब राम अयोध्या 
चापस आ रहे थे उस समय भी रामने भरत के प्रति संदेह प्रकट 


~ 
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किया था कि यदि भरत राज्य करना चाहते हैं या उन्हे राज्य का 
क्षोभ हो तो हम अयोध्या नहीं जायेंगे। अन्त में भरत से अयोव्या 
में मिलने के पश्चात राम ने भरत की जो प्रशंसा की है उससे 
भरत का चरित्र अति उज्ज्वल और निर्मल सिद्ध होता है। राम 
ने कहा-भरत के समान भाई होना दुलंभ है । 

वन में रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य पालन 
करना बहुत सहज है। किन्तु सर्व प्रकार के भोग, विलास और 
ऐदवर्यं के रहते हुए सन्यास और ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना 
अति कठिन है। भरत चरित्र को यह सर्वोपरि साधना और तपस्या 
थी कि सब कुछ सुलभ होते हुए भी सन्यास और ब्रह्मचर्य का 
कठोर व्रत पालन किया । वे अकारण अनेक कष्ट पाये किन्तु कभी 
भी देव पर अभियोग नहीं किया । 

भरत ने कहा - 

एतद्राज्यं मम रात्रा दत्तं सन्न्यासं पादुके तत: । 
अन्न वीछः इवसंतप्त सव प्रक्रत मराऽलम ॥ 
मेरे बड़े भ्राता राम ने यह राज्य मुझे धरोहर के रूप में सौपा 
है और यह पाढुकायें भो दो हैं। और इन्हीं पादुकाओं के सहारे 
मे राज्य संचालन करूंगा । 
मभैतां मातरं विद्धि नृञ्चसा पाप निश्चयाम्‌ । 
यतो मूलम हि पश्यामि व्यरानं महदात्मनः ।। 


भरत ने कहा -यह मेरो माता है। यह बड़ी ही क्रर और 
पापिनी है। इसी के कारण मुज्ञ पर इतनी बड़ी परिपत्ति आई है। 
जव भरत केकेपी को निन्दा कर रहे थे, तो भरद्वाज बोले --भरत ! 
तुम ककेयी को दोष मत दो। राम वनगमन का परिणाम बहुंत 
अच्छा होगा । 
न दोषेणाव गन्तब्या केकेयी भरत तवया । 
उनके बन जाने से-- 


देबानां दानवानां च ऋषीणाम्‌ भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्यद्धि रामम्रब्रा जनादिह ॥ २।१२।३ 
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उनके बन जाने से देवताओं, दानवो और आत्म ज्ञानियों का 
बहुत बड़ा उपकार होगा । 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कहा है-- 
अगम अनेह भरत रघुबर को, जह न जाइ मन विधि हरिहर को ॥ 
बन्दऊ प्रथम भरत के चरना । 
बृहत्तर आर्यावते ललाम भरत का भारत हो विख्यात । 
समन्वय संस्ट्रति उसको करे विश्व भर को उज्ज्वल अवदात । 
पूज्य हो इसकी कण कण भूमि बढ़े यों महिमा अमिट अपार। 
रहे इच्छुक निजेर भो सदा यहाँ पर लेने को अवतार ॥ 
विश्व बन्धूत्व व्यबस्था वने अवस्था को गति के अनुसार । 
ऋषि उरों में हो जिसका श्रोत वनचरों में हो वह रसधार। 
उभय संस्क्रतियों का कर मेल स्वतः हो महादेव यों व्यक्त । 
कि जिनके नर बानर ही नहीं देव दानव भी होवे भक्त ॥ 
भरत माता कैकेयी को फटकारते हुए कहते हैं-- 
प!पिनि सर्वाह भाँति कुल नासा । 
जो पे कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारेसि मो 
तुम्हरो करनो पर धधक रहा उर मेरा। 
है काल पाश-सा मुझे घोर महाघरा॥ 
आँसू आहों से भरे वचन ये कहक्रर। 
दुख दग्ध भरत झट गये बड़ो माँ के घर।' 
भरतं के निर्दोषी बनाते हुए कौसल्या कहती हैँ ~ 
बत्स यह सव झूठ तू निष्पाप। साक्षिणी तेरी यहाँ, मैं आप ॥ 
भरत में अभिसन्धि का हो गन्घ । तो मुझे निज राम की सौगन्धा। 
मिल गया मेरा मुझे तू राम। तू वही है, भिन्त केवल नाम ॥ 
भर गई फिर आज मेरी गोद । आ मुझे दे राम का सा मोद ॥ 
चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ ने भरत को परीक्षा के लिए युक्ति 
प्रदर्शित क्रिथा-- 
तुम कानन गवन दोउ भाई। फरअआहि लखन सीध रघू राई ॥ ५ 
इसके उत्तर में भरत ने कहा-- 
कानन करउँ जनम भरि बासू | इहि ते अधिक न मोर सुपासु॥ 
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तब गुरु वशिष्ठ को ज्ञात हुआ कि भरत क्या थे और उनमें 
कितना त्याग है । 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि-मात ठाढि तीर अबलासी ॥ 
गा चहा पार यतन बहु हेरा। पावत नाव न बोहित वोरा ॥ 
'मानस' 
भरत जी कहते हैं-- 
जानहि राम कुटिल करि मोहो । लोग कहैं गुरु साहिव द्रोही ॥ 
सीताराम चरण रति मोरे । अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ 
उनकी इस भावना को देखकर एक झंकार उठी -- 
तात भरत तुम सव विधि साधू । राम चरण अनुराग अगाधू ॥ 
बादिग्यानि करहु मन माहीं । तुम सम रार्माह कोउ प्रिय नाहीं ॥। 
पुनहु भरत रघ्‌पति मन माहीं । प्रेम पात्र तुम सम कोइ नाहीं ॥ 


यहि बड्वात भरत की नाहीं । सुमिरत राम जिर्नाह मन माहीं ॥ 


भरत चरित्र 
धर्म कर्म में राम भरत! जसे थे दृढ़तर। 
उसमें उनसे कहीं भाप भी थे बढ़ चढ़कर । 
किन्तु नम्रता आप में थी इस कारण। 
क्षात्र धर्म हो सका न तुमसे पूरा धारण॥ 


यद्यपि थे निर्दोष भरत ! पर तो भी तुम पर । 
दोषारोपण किया अनेकों ने क्यों चिढ़कर। 
निश्‍्छलता के साथ राम को गए मनाने। 
लक्ष्मण तुमको देख लगे तब धनुष चढ़ाने ॥ 
सीता को भी वहाँ रामने था समझाया। 
वह होगा मद युक्त राज्य को जिसने पाया । 
मेरे गुण या भरत दोष को तुम मत कहना । 
जानकि जब तक रहें भरत तब तक चूप रहना ॥ 
केवट को भी तुम्हें देखकर रोष हुआ था। 
पर तुमसे जब मिला, उसे तब तोष हुआ था ॥ 
भरद्वाज भो भरत! देखकर बोले तुमको । 
निरपराध है राम, खोजते हो क्यों उनको || 
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अपना अटल अपार प्रेम रघुपति को तुमने । 
दिखा दिया था लात मार संपति को तुमने। 
आप चतुदश वर्ष आपने बैठ बिताए। 
विना राम के नहीं अयोध्या भोतर आए॥ 
भरत आपका चरित व्याप्य निर्मल है जैसा । 
रामचरित भी कभो नहीं हो सकता वैसा । 
. वह जननी थी धन्य जिसे तुम आप मिले थे। 
स्वर्णंनता में मनोरत्न के फूल खिले थे॥ 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
सारत सुत मैं काप हनुमाना | नामु मोर सुनु कृपा निधाना ॥ 
कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम पिरोते ॥ 
दोहा- भरत चरन सिर नाइ, तुरत गयउ कपि रामपहि। 
कही कुसल सव जाइ, हरषि चले प्रभु जान चढ़ि।। 
होत न भूतल भाव भरत को । सचर अचर चर अचर करत को ॥ 
अगम अनेह भरत रघुबर को । जह न जाइ मन विधि हरिहर को॥ 
. कहब संदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिय राज पढु पाएं ॥ 
धरि धीरज भरि लेहि उसासा । पापिनि सबहि भांति कुलनासा ॥ 
जौपे कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोहो॥ 
जव तें कुमति कुमत जियें उयऊ। खंड खंड होइ हृदय न भयऊ॥| 
भूप प्रतीति तोर किमि कीन्हीं।मरन काल विधि मति हरि लीन्हीं। 
विषिहुं न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन सानी॥ 
केकेइ कत जनमी जग मांझा। जों जनमित भइ काहे न बाँझा॥ 
ते पातक मोह होहुं विधाता । जौ यहु होइ मोर मत माता ॥: 


दोहा- सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखिं कहेउ मुनि नाथ । 
हानि लाभु जीवन मरन, जसु अपजसु विधि हाथ ॥ 
यद्यपि मैं अनभल अपराधी | मै तोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिर्हार कृपाविसेखी।।' 
धिग केकेई अमंगल मुला । भइसि ध्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
मांगउँ भीख त्यागि निज घरमू। आरत काह न करइ कुकरमू ॥ 
यह बंड़ि.बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिर्नाह राम मन माही ॥. 
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भरत सरिस को राम सनेही । जगु जपु राम रामु जप जेहो ।। 
-भरतहि दोसु देइ को जाएँ | जग बौराइ राज पढु पाएँ॥ 
-सुनहु लडन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच मह सुना न दींसा ॥ 
दोहा-भरतहि होइ न राज मदु, विधि हरि हर पद पाइ। 
कबहुं कि कांजी सीकरनि, छोर सिधु बिनसाइ ॥ 
दोहा- रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोक । 
जहं तहे सोर्चहि नारि नर, कृस तन राम वियोग ॥ 
हउ एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहि आयउ । जानि कुटिल किधौं विसरायउ ॥ 
अहह धन्य लछिमन बड़ भागो । राम पदार बिन्दु अनुरागी ॥। 
पटी कुटिल मोहि प्रभू चोन्हा । ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥ 
वीते अवधि रहृहि जौँ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


७. 


दोहा-राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत । 
वित्र रूप धरि पन सुन, भाइ गयउ जनुपोत॥ 
दोहा-बेठे देखि कुसासन, जटा मुकुट -कृुस गात। 
रामराम रबूपति जपत, स्रवत नयन जल प्रात ॥ 
को तुम तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना । नामु मोर सुनु कृपा निधाना ॥ 
लक्ष्मण चरित 
कह दो आज पिता दशरथ से कि यह अधम नहीं होगा । 
कह दो, लक्ष्मण के रहते यह, घोर कुकर्म नहीं होगा ।। 
राज नहीं केकेयी का है दशरथ का न स्वराज्य यहाँ.। 
जन-गण-मन-रंजन-कर्ता ही होता है अधिराज यहाँ॥ 
लखिमन नेन नीर भरि आए । 
उत्तर कहत कछ, नहि आयौ, रहे चरन लपटाए ॥ 
अंतरजामी प्रीति जानि के, लछिमन लीन्हें साथ । 
'सूरदास रघुनाथ चले बन, पिता-बचन धरि माथ ॥ 
लक्ष्ठण-- 
राम को बनवास कौ अवधि में जितना कष्ट उठाना पड़ा वह 
दुःसह हो जाता यदि उनके साथ स्नेही छाया की तरह चिर काल 


2] ७4 


| 
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अःता लक्ष्हण न होते । लक्ष्मण अयोध्योपान्त राम के सहचर रूप 
में रहे । उनका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था । त्रिश्वा- 
मित्रके साथ राम जब ताड़का राक्षसीका बध करने गये तो लक्ष्मण 
भो उनके साथ गए । राम के बनगमन के समय भी लक्ष्मण उनके 
साथ ही गए । पिता द्वारा राम को बन भैजने के समय पिता को 
अश्लील शब्दों में अपमानित भी किया था। यहाँ तक कि दशरथ 
का वध करने पर उद्यत हो गए थे । दशरथ द्वारा अन्याय युक्त राम 
बनवास की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण इतना क्रोधित हो गए थे कि वे 
अयोध्या पुरी को ही ध्वंस करने पर उद्यत हो गए थे। अन्याय 
लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते थे | सीता के अग्नि परीक्षा के अवसर 
'पर भी राम से ऐसा न करने का अनुरोध किया था। 

एव मुक्तस्तु वेदेह्या लक्ष्मण: परवीरहा। 

अमर्षवश मापन्नो राघवाननमेक्षत | 

2 बा० रा० ६।११६।२० 
सीता की इस बात को सुनकर शत्रनाशन वीर लक्ष्मण ने बड़े 

-क्रोध से रामचन्द्र की ओर देखा । 


सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजने के समय भी राम 

को उचित कार्यं करने के लिए परामर्श दिया था। यद्यपि उन्होनें 

राम के प्रत्येक आदेश का पालन किया पर यदाकदा सबका समर्थन 

नहीं किया, कभी-कभी विरोध भी किया। किन्नु अन्य कोई भी 
राम के प्रति अन्याय करता तो लक्ष्मण वह सहन और क्षमा नहीं 

कर्‌ सकते थे। जब केकेयी ने राम को बनवास की आज्ञा सुनाई 
उस समय लक्ष्मण तत्काल राम के साथ बन जाने को प्रस्तुत हो 

गए । राम के बनगमन के समय सभी माता, पिता, सभासद और 
प्रजा राम के वियोग में शोक ग्रस्त हो उठे परन्तु लक्ष्मण जैसे वीयं- 

वान आज्ञाकारी ञ्राताके लिए किसी ने किसी प्रकार का असन्तोष 

या शोक प्रकट नहीं किया । ताड़का राक्षसी के बध हेतु जाते समय 
वृद्ध राजा दशरथ भयभीत हो गये और बोले-''उनषोऽशवरषों में 

रामो राजीव लोचनः किन्तु रामके साथ एक और राजीवलोचन 
कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण भी उसी ताड़का राक्षसी वध हेतु श्रीराम का 
अनुवर्ती होकर जा रहे थे । इसके लिए किसो ने लेशमात्र भी आक्षेप 
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नहीं किया । जब रथ पर बेठाकर सारथी राम को बन में ले जः 
रहा था तो दशरथ एवं प्रजागण ने सारथी से अनुरोध करते हुए 
कहा-हे सारथी ! रथ को थोड़ा धीरे धीरे चलाओ जिससे हम 


लक्षमण के लिये किसी ने एसा कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं 
सुमित्रा ने भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करिया । इतनी 
उपेक्षा होने पर भो लक्ष्मण के मन में कभी भी क्षोभ या असन्तोष 
की भावना नहीं देखी गई । 
अरण्य वन के असह्य कष्टमय जोवन से घबड़ाकर राम ने 
लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाने को कहा परन्तु लक्ष्मण राम के 
अतिरिक्त और कुछ नहों जानते । लक्ष्मण ने कहा-- 
नहि तातम्‌ न शत्रुघ्नम्‌ न सुमित्राम्‌ परन्तप-। 
्रष्ट्य मिच्छेयमाद्याहम्‌ स्वगंश्यापि त्वया विना ॥ 
मैं आपको छोड़कर पिता, सुमित्रा शत्र्ध्न या स्वर्ग भी देखने 
की इच्छा नहीं करता । 
राम के विरुद्ध वह कुछ महीं सुनना चाहते थे। भरत जब 
चित्रकूट में राम से मिलने गए तो वहां भी लक्ष्मण भरत के आने 
का उद्देश्य विचा जाने समझे उनका भी बघ करने को उद्यत 
हो गए-- 
भरतस्य वधे दोषं नाहम्‌ पञ्यामि कञ्चन । 
यह कहकर क्रोध प्रकट किया था । लक्ष्मण ने जितने लोगों के 
प्रति क्रोध या असंतोष प्रकट किया पश्चात यथा स्थिति समझने 
के वाद सदको क्षमा कर दिया या पश्चाताप किया, परन्तु केकेयी 
को उन्होंने अन्त तक न क्षमा किया और न उनके लिये पश्चाताप 
ही किया। आश्चर्य है कि इतने उग्र स्वभाव के होते हुए राक्षस 


मारीच के जाल फाँस में फसक्र उसको मारने के लिए जब. राम . 


पौछ दौड़ चले गए और घोर जंगल में मारीच ने सीता हरण के 


निमित्त कपट शब्दों में पुकारा-हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण । मेरी 


रक्षा करो । उस समय सीता ने जब लक्ष्मण से भाई राम की रक्षाः 
के लिए जाने का आग्रह किया तो लक्ष्मण ने सीता को बहुत सम- 
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झाते हुए कहा-- हे माता । यह सव कपट जाल है, राम का कोई 
कुछ विगाइ नहीं सब.ता । इस पर सीता ने जो-जो कटु वचन 
लक्ष्मण के प्रति कहा वह लक्ष्मण जैसे उग्र स्वभाव के व्यक्त ने 
सहन कर लिया यह एक आइचयं जनक व्यवहार है। जिस समयः 
कबन्ध राक्षस राम और सीता पर आक्रमण करने को आया तो . 
लक्ष्मण ने राम से कहा-आप हमको कबन्ध के सम्मुख वलि हेतु 
अकेले छोड़कर भाग जायें और हमी को उसका बलि होमे दें! 
मेरा पूर्ण विश्वास है क्रि ऐसा करने से आप सीता को रक्षा कर 
सकेंगे । इससे लक्ष्मण के अपूर्व साहस धेये और आत्मोत्सर्ग का 
अतुलनीय उदाहरण मिलता है । 


राम के राज्याभिषेक का समारोह जब बनवास के कारण 
रोक दिया गया तव लक्ष्मण ने क्रोध प्रकट करते हुए कहा--मैं ऐसे 
वृद्ध कामो, स्त्रेण, निलेज्ज पिता को एक अधर्मी राजा के समान 
मार डालू गा । 


नेत पस्याम्यहं लोकरे परोक्ष ममि यो नर: 1 
स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदा हरेत ॥: 


वनवास की आज्ञा जब तक किसी और को न मालूम हो 
उसके पूर्व ही लक्ष्मण ने कहा-हे राम ! आप मेरो सहायता से 
सिहासन पर अधिकार कर लें। जो भी व्यक्ति भरत का समर्थन | 
करेगा उसका मैं वध कर डालू'गा। गुरुजन भी यदि विपथयामीः 
हो तो. उनका भी विरोध करना पड़ता है। हे राम ! आप जो वन 
जाने के निमित्त इतने व्यग्र हैं बह एकान्त अमंगत है । आप जो 
यह कह्‌ रहे हैं क्रिजो कुछ हो रहा है वह मः देव प्रेरणा से हो 
रही है उसमें मैं लेश मात्र भी विश्वास नहीं करता। बीर पुरुक 
कभी देव वल पर भरोपा नहीं करते । वरन अपने बल पर विश्वास 
करते हैँ । र 

हे राम! मैं महाराज दशरथ और कैकेयी की अभिलाषा पुर्ण 
नहीं होने दुगा । यदि राज विद्रोह होगा तो मैं आपकी रक्षा | 
करू गा। आप हमारे धनुष एवं बाहुओं को केवल शोभा के लिए 
न समझें, न इनको अलंकार समझें । आज मैं महाराज दशरथ के 
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प्रभुत्व को मिटाकर आपका प्रभुत्व स्थापित करूंगा । लक्ष्मण का 
स्वभाव सदव क्षोभ, क्रोध और क्षणभंगुर होता था । लक्ष्मण का 
इस प्रकार का स्वभाव क्षत्रियत्व का एक उज्वल उदाहरण है । 
कभी कभी लक्ष्मण इतने उग्र हो उठते थे कि राम के समझाने पर 
भी नदीं शान्त होते थे । 
वनगंमन के समय गुरुजनों से भो साक्षात्कार किया और उनसे 
भो विदा माँग कर वन को प्रस्थान किया परन्तु अतिविस्मय कौ 
चात है कि अपनी प्रियतम पत्नो उमिला से साक्षात्कार नहीं किया 
था महृषि वाल्मीकि ने इसका संकेत मात्र तक कहीं वर्णन नहीं 
किया । 
सेघनाथ दव -- 
राम लक्ष्मण से कहते हैं-- 
दास यह! मारा गया इद्धजीत युद्ध में। 
आदर से माथा चूम, आलिंगन करके, 
बोले नेत्र-तीर भर प्रभु.यों अनुज से- 
पाया आज सोता को तुम्हारे भुज बल से 
हु भूज बलेन्द्र ! तुम धन्य वीर-कुल में! 
जननी सुमित्रा धन्य ! धन्य रघुकुल है । 
“लक्ष्मण-- 
रघुपति ! जो न इन्द्रजित मारौँ। 
तो न होऊं चरननि को चेरौ, जौ न प्रतिज्ञा पारौ ।. 
यह दृढ़ वात जानिये प्रभु जू ! एकहि वान निवारौं । 
सपथ राम परताप तिहारे खंड खंड करि डारों। 
'कूंसकरन दस सीस वीस भुज दानव दलहि विदारौ । 
तब चुर संधान सफल हौं! रिपु. कौ सीस उतारौं ६ 
रघु बंसिन्ह महुं जह कोउ होई तेहि समाज अस कहई न कोई !। 
जौ त॒म्हारि अशुसासन पावो । कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठावा ॥ 
बसेहि भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउं सेता॥ 
जौँ सहाय कर संकट आई।तौं मारउं रन राम दोहाई :। 
संत्र न यह लछिमन मन भावा । राम वचन सुनि अति दुख पावा ॥ 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायणकथामृतसिन्धु १६४ 


नाथ देव कर कौन भरोसा । सोषिय सिंधु करि मन रोसा॥ 
कादर मन कहु एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा ॥॥, 
लखिमन मेघनाद हो जोधा । भिरहि परसपर करि अति क्रोधा | 
एकहि एक सकहि नहि जीतो । निसिचर छल बल करइ अनीती । 
कोधवन्त तब भयउ अनन्ता भेजेउ रथ सारथी तुरन्ता ॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान सब सेषा | 
रावन सुत निजमन अनुमाना । संकट भयउ हर्राह मम, प्राना । 
मुरछा भई सक्ति कै लागे। तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥ 
वाल्मीकि ने रावण द्वारा लक्ष्मण का मूर्छित होना दशित 
किया है । जबकि तुलसो ने मेघनाद द्वारा । 
जामवंत कह वेद सुखेना। लंका रहइ को पठई लेना! 
घरि लघु रूप गयउ हनुमता। आनेउ भवन समेत तुरंता ! 
देशे देशे कलमनि देशे देशे च बान्धवाः । 
तू देशः न पश्यामि यत्र त्राता सहोदर: ॥ 
सीता--चन्द्रशंषर मिश्र 
धर्म का नेगी बना के मुझे, मुझसे ही गया यह कर्म कराया | 
मैं ही रहा चुप तो किसको भला, साक्षी' बनाती विदेह की जाया ) .. 
कसे हैं खेल रचे तुमने, करतार तुम्हारी ये कैसी है माया । न 
मैंने ही आग लगाई चिता में, औ मैंने ही बन छोड्ने आया । 
तस्मात्‌ पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च। 
नीति प्रसंगः कतंब्यो विप्र योगो हि तैध्रवम्‌ ॥ 
लक्ष्मण राम से कहते हैं-- 
स्त्री, पुत्र मित्र और धन में आसक्त होकर मन लगाना अनु- 
चित है । क्योंकि उनका वियोग अवश्य होता है । 
निरीक्ष्य माद्य गच्छ त्वमृतु कालाति वत्तिनीम्‌ । 
लक्ष्मण जब सीता को बाल्मोक्रि आश्रम छोड़ने गए और बहा 
छोड़कर जब लौट रहे थे-तो सीता ने कहा-- 
हे सौम्य ! इस समय मैं गर्भवती हूं। इसे देखते जाओ जिससे 
स्वामी को इसका कभी अपवाद न लगे । इन सब बातों को सुनकर 
लक्ष्मण व्याकुल हो गये । 
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सिन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा ॥ 
शकहि एक सकइ नहि जीती । निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 
बीर घातिनी छोडिसि सांगो। तेज पुंज लछिमन उर लागी ॥ 
मुरछा भई सक्ति के लागे . तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥ 
तब लगि ले आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
जामवंत कह वेद सुपेना। लंका रहइ को पठइ लेना।। 
घरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरन्ता॥ 
दोहा-राम पदार्रबद सिर नायउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवन सुत लेन ॥ 
देखा सेल न औषध चोन्हा । सहसा कपि उपारि शिरि लीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवधपुरी उपर कपि गथऊ ॥ 
दोहा-देखा भरत विशाल अति निशिचर कर अनुमानि। 
बिनु फर सायकर मारेउ चाप श्रवण लगि तानि॥ 
लक्ष्मण चरित्र विश्लेषण -- 
बिना चक्र के यान चले तो चल सकता है। 
बिना सूर्य के कंज खिले तो खिल सकता है। 
किन्तु आप के बिना राम का चरित अधूरा । 
रह जाता है वृथा तार के बिना तमूरा १. 
लक्ष्मण ! जिससे सदा सुरेशवर भी है डरता । 
कंसे वह घननाद किसी के मारे मरता। 
धन्य ! उसो का नाश आपने किया समर में | 
उत्सव उस रिन हुआ सभी देवों के घर में। 
नाहं जानामि केयूरे नाहम जानामि कुण्डले । 
नू पुरे त्वभि जानामि नित्य पादाभि बन्दनात ।। 
तनसरा पे रहम कि ठरियां नदोदम। 
कि च्‌ जानकर बंज तन जान दोदम॥ 
जानको को मुख न विलोक्यों ताते कुंडल न जानत है। 
` चीर पाँव छुबे रघुराई । 
द्राथ जो निहारे नन फूटियो हमारे, 
ताते कन न देखे वात कह्यो समुझाई के । 
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पायन के परिबे को जाते दास लक्ष्मन, . 
याते पहिचानत है भूषन जे पाय के। 
.बिछूवा है एई, अरु झाँझ है एई, 
जुग नूपुर है तेई, राम जानत जराई के ॥ 
लक्ष्मण द्वारा सूर्पणखा के नाक कान बिहीन करने का झ्ौचित्य-- 
तुम सा पुरुष न मुझ सी नारी, बनी विश्व में कोई और। 
मैं रानी हूं तुम 'हाँ' कह दो, बाँबो झटपट सिर पर मौर। 
अरे बृथा क्यों दुबली गंदी नारी यह तुमने हेरी। 
छोड़ो उसको देखो मुझक्रो कसी रूप छटा मेरी ॥ 
लक्ष्मण ने तब उस दुष्टा को नाक कान से किया बिहोन। 
निलेज्जा की नाक बृथा है कान वृथा यदि सीख सुनोन । 
अधिक कुरूपा होकर कुटिला भाग चली करती चीत्कार । 
स्वतः सुधरना दूर, बिगाड़ उसने राक्षास बुन्द उभार । 


शत्रुघ्न चरित्र -- 
शत्रुघ्न महाराज दशरथ के कनिष्ठ पुत्र एवं लक्ष्मण कनिष्ठ 
यमज सहोदर थे। लक्ष्मण जिस प्रकार राम के अनुगत एवं प्राण 
"प्रिय थे उसी प्रकार लक्ष्मण कनिष्ठ भ्राता भरत के प्राग प्रिय थे। 
जव भरत मातूल गुह गये थे तो शत्रुघ्न भी उनके साथ गये थे। 
दशरथ के मृत्यु पर शत्रुघ्न ने कहा था-- 
गतिर्यः सवं भूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 
सरामः सत्त्वसंपन्तः स्त्रिया प्रवाजितो वनम्‌ ॥ 
राम के कथनानुसार शत्रुघ्न बिशेष वीर, विद्वान, बुद्धिमान 
मितभाषी गुरुभक्त पुरुष थे। भरत ने अनन्य भ्रातृ सेवक रूप में 
छाया सदृश जीवन व्यतीत किया। इस कारण उनके जीवन का 
मूल्य पूण रुपेण अभिव्यक्त नहीं हुआ । वा० रा० २७६८1९ 


शत्रुघ्न कुमार महाराज दशरथ के कनिष्ठ पुत्र माता सुमित्रा 

के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । लक्ष्मण के सहोदर थे। इनका जन्म एक 

हीं दिन एक ही मुहूर्त में हुआ था । शत्रुष्न विष्णु के चतुर्थास थे । 
महाराज दशरथ के सभी पुत्र अतुलनोय एवं अति प्रभावशाली थे । | 
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सर्बबेद विदुःशुरा सवं लोक हितेरताः। 
सबज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समूदिता गुणेः॥ 
वा. रा. १।१5।२४ 
ये चारों वेदविद्‌, वीर, सब लोगों का कल्याण करने में तत्पर 
ज्ञान सम्पन्न और सभी गुणों से युक्त थे । 
जिस प्रकार लक्ष्मण राम के अनुगत एवं घ्राणाधिक प्रिय थे 
उसी प्रकार-- 
भरतस्यापि शत्रृष्नो लक्ष्मणावरजो हि सः। 
प्राणौ प्रियतरो नित्यं तस्य चासोत्तथा प्रियः ॥ 
वा. रा. १।१८।३१' 
यथा ठीक इसी तरह लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत को 
प्रिय थे। वे भरत को प्राणों से भी प्रिय थे और उसी तरह भरत 
उनको प्रिय थे । 
भरत ने कहा था--जब मैं अपने भाई के एवज में वनवास 
करूंगा, तव शत्रुघ्न भी मेरे साथ बन में रहेंगे और राम लक्ष्मण 
के साथ अयो:या का पालन करेंगे । 
रामने चित्रकूट में भरत से कहा-हे भरत! असाधारण 
बुद्धिमान शत्रुघ्न तुम्हारे सहायक हैं । 
शत्रुघ्नः कुशलमतिस्तृते सहायः सौमित्रिर्ममविदित प्रधानमित्रम | 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र सत्य रूपं भरत चराम मा विषीद |; 
र वा. रा. २।१८७।१& 
चर्चा शत्रुघ्न जी की चल रहो है । इस प्रसंग में एक लोक 
कथा स्मरणीय है-- 
2 कहते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चौदह वर्ष बाद 
अयोध्या के राजसिहासन पर आसीन हुए तो उन्होने सवै प्रथमः 
भरत से अयोध्यावासियों का कुशल-क्षेम पूछा और फिर राज्य 


का हिसाव-किताब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। महात्मा भरत 
का राज-पाट से क्या मतलब । वे तो राम के खड़ाऊ को राजगददी 


पर स्थापित कर दिये तथा शत्रुघ्न को राज-काज सौंपकर स्वयं 
तपस्या म लग गये। इसलिए भरत प्रभु का आदेश सुनते हीः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MN "2 
"७५७८०८५ ८२१८ 


रामायणकथामृतसिन्धु १६९ 


शत्रुघ्न की तरफ निगाह घुमाई। शत्रुघ्न भाई भरत का संकेत 
पाते ही राज्यका सारा हिसाब-किताब जगपालक राम के समक्ष 
प्रस्तुत कर दिये। 

श्री रामचन्द्र जी बहीखाता का अध्ययन करते-करते एकाएक 
शत्रुघ्न पर बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा-शत्रुष्न ! हमारे जाने के 
बाद राजकोष में यह अप्रत्यासित वृद्धि केसे हुई ? इतनो बृद्धि - 
तो पिता जी के राज्य काल में भी नहीं हुई थी । तुमने जनता पर 
इतना अधिक कर क्यों लगाया ? इतना सुनते ही शत्रुघ्न भाई 
भरत की भोर देखने लगे। जब उधर से भो कोई सहयोगात्मक: 
संकेत नहीं मिला तो वे रोने लगे | 

दयानिधि रामचन्द्रजी बड़े फेर में पड़े कि यह कौन सी समस्या 
आ खड़ी हुई । लेकिन उन्होंने अपने आपको तुरन्त सम्भाला और 
एक कुशल श।सक की तरह भरत से कड़े शब्दों में पुछा--भरत !' 
यह सब क्या है ? राज्य के हिसाब-किवाब का समाधान रोना तो. 
नहीं होता। राज्य तुम्हारे देख-रेख में था। कर वृद्धि का क्या 
कारण हैं ? भरत बड़े चक्कर में पड़े । फिर सोचकर बोले -- 

महाराज ऐसा कोई भी अनेतिक कार्य नहीं हुआ होगा जो: 
मर्यादा से बाहर हो । शत्रुघ्न शायद घबड़ा गया है। ऐसा कहकर 
भरत जी ने शत्रृघ्न से कहा--भाई जो सत्य है बड़े भइया को बता. 
दो, डरने की कोई बात नहीं है । " 

तब करूणानिधान भगवान राम शत्रुघ्न को बड़े प्यार से 
बुलाकर अपने गोद में बैठाया फिर कहा -क्या कारण है? बताओ: 
यदि गलती हुई होगी तो उसका प्रायश्चित किया जायेगा, जनता 
को उससे अधिक धन वापस दिया जायेगा । 


तब शत्रृघ्न जी साहस बटोर कर बोले भइया जब से आप 
अयोध्या से गये हैं तब से राज्य में न तो कोई उत्सव हुआ और न: 
कोई तीथे यात्रा । अयोध्यावासियों ने भी साधारण जीवन बिताया: 
है। जिसकी वजह से राजकोश से एक पैसा भौ खच नहीं हुआ।. 
यही कारण है बृद्धि का, न कि अतिरिक्त कर । इतना सुनते हो 
दा राम, शत्रुघ्न को गले से लगा लिए । एसा था शत्रुघ्न का 
चरित्र। 
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-डानुघ्त-- 
धीर वीर शत्रुध्त ! बाप-सा कौन हुआ वसुधा में । 
चरित आपका चारु विमल है मानो सना सुधा में ; 
लक्ष्मण ही के आप तुल्य थे धन्य सुमित्रा नन्दन । 
रघुकुल के कूल चूड़ामणि थे, त्रिभुवन सिरके चन्दन । 
सोतापति के आज्ञाकारी लखनलाल थे जेसे, 
सदा भरत जी के अनुगामी "हे आप भी वैसे। 
शोभित जेसी राम-लखन की हुई मोहिनी जोडी, 
साथ भरत के उससे सुषमा! न थी आपकी थोड़ी । 

विना भरत कै आप न रहते रहे कहीं पल भर भो, 
ऊजड़ा उनके विना आपको रहा कनक-मंदिर भी । 
भरत तपस्या निरत हुए जब तब भी उन्हें न छोड़ा, 
उनकी सेवा से न बदन को कभी आपने मोड़ा। 
सस्त्र-शास्त्र में और विनय में, नय में आप निपुण थे, 
राज कुमारों के हितकारी सभी आप में गुण थे। 
पर अति क्रुद्ध आप होते थे अत्यायी के ऊपर, 
कुब्जा के कुकर्म को सुनकर उसे घसीटा भूपर । 
लक्ष्मण ने रघुनायक को ज्यों बन में दिया सहारा, 
भरत साथ में रहकर तुमने त्यों घरबार सम्हारा । 
मितभाषी, गम्भी र-प्रकृति थे, चिन्ता तुम्हें नहीं थी, 
स्वप्न सदृश संसार तुम्हें था, तृणवत्‌ तुम्हें महो थी । 
अश्वमेध के हय का रक्षण किया आपने जैसे, 
वीर-ब्रती क्या कभी किसी से हो सकता है वसे । 
लव-कुश से लड़ समर वीच में हषित आप हुए थे, 
उनके विक्रम और रूप से कषित आप हुए थे। 
लवणासुर-वध किया आपने जा करके मधुबन में, 
देल आपकी शक्ति, तपोवन सुखो हुए थे मन में । 
राजनीति से किया आपने चिर दिन राज वहाँ का, 
गो विप्रो का फिर न स्वप्न में हुआ न बाल तक बांका । 
. जव श्रृतिकोति नाथ! अरि सुदन जग में आप अमर है, 
. भरत चरण पंकज के ऊपर लोभित आप भ्रमर हैं। 
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विमल गात्र हो प्रेम पात्र थे, निज कुल के त्रिभूवन के, 
सुधा सरोवर निर्मल मन के रक्षक थे मुनिजन के। 
'कौसल्या पुत्रेष्टि यज्ञ: पायस का प्रावंटन-- 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लाग घरिहऊँ नर वेषा ॥ 
असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहऊ दिन कर बंस उदारा ॥ 
कलप -भेद हरि चरित सुहाये। भांति अनेक मुनीसन गाये ॥ 
*कोसल्या--. 
भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित कौसल राज्य था। वहीं के 
“राजा की कन्या थीं कौसल्या । उनका ठीक ठीक नाम ज्ञात नहीं 
'है। कौसल राज्य की होने से उनको कौसल्या कह कर पुकारा 
जाता था। महाराज दशरथ की वह प्रधान रानी थों। उनके 
'जिषय में रामायण में विशेष वर्णन नहीं है। वह गौर वर्णा, दया- 
वान, धर्मशोल व यशस्विनी महिषी थी । उनके आचरण के बारे 
में स्वयं राजा दशरथ कहते हैं-- 
यदा यदा च कौसल्या दासीवच्च सखीव च । : 
भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चो पतिष्ठति। 
सततं प्रियं कामा मे प्रिय पुत्रा प्रियंवदा ॥ 
वा. रा. २।१२।६८-६९ 
उसका ( कौसल्या ) का इतना बड़ा उपकार करके उसे मैं 
क्या जवाब दूगा। जब कि पुत्र को प्यार करने वाली और मधुर 
भाषिणी कौसल्या दासी, सखी, भार्या तथा भगिनी की तरह सदा 
से मेरी सेवा करती आई है। वृद्ध राजा दशरथ केकेयी के भय से 
कौसल्या के साथ उपयुक्त समादर नहीं कर पाते थे। इसका 
कौसल्या को भी दुःख था । परन्तु उन्होंने पति कै विरुद्ध कुछ नहीं 
कहा । जब दशरथ राम को यज्ञ रक्षा हेतु मुनि विश्वामित्र के 
साथ राक्षसी ताड़का के बधके लिये भेज रहे थ तब भी कोसल्या 
ने पति का लेशमात्र विरोध नहीं किया । राज्याभिषेक को जब 
सजावट हो रही थी उस समय कौसल्या ने कहा था-- 


वत्स राम चिरं जीव हृतास्ते पर पन्थिनः | 
ज्ञातीन्‌ मे टवं श्रिया युक्तः सुमित्रा याइचनन्दय ॥ 
वा. रा. २४1३९ 
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हे वत्स राम! तुम चिरंजीवी होओ, तुम्हारे शत्रु नष्ट हों । 
तुम राज्य लक्ष्मी प्राप्त करके मेरे ओर सुमित्रा कै सगे सम्बन्धियों 
को सुखी करो । 

इससे स्पष्ट आभास मिलता है कि कौसल्या केकेयी से प्रसन्न 
नहीं रहती थीं । इसी समय राम माता कौसल्या के अन्तःपुर में 
आए और माता से पिता दशरथ द्वारा अपने बनवास का आदेश 


सुनाया । र 
सा निक्कत्तब सालस्य यष्टिः परशुना वने : 


पपात सहसा देवो देवतेव दिवरच्युता ।। 
वा. रा. २।२०।३२ 
राम का वचन सुनकर माता इस प्रकार गिर पड़ी जसे कोई 
वक्ष कुल्हाड़ी से काट डाला गया हो ऐसा मालूम पड़ा जेसे कोई 
देवता स्वरं से गिर पड़ा हो । 
सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌ । 
अहं श्रोष्ये सपत्नीनाम वराणां वरासतो ॥ 
वा. रा. २२२०1३९ 
ज्येष्ठ राज महिषी होते हुए भी अब अपने कनिष्ठ सौतेली' 
महिषी की ककंश बातें सुननी पड़ेगी । जिससे हृदय बींघ उठेगा । 
अतः हे वत्स ! हम भी या तो तुम्हारे साथ बन को जायेगे या घ्राण 
विसर्जन कर देंगे। राम के बहुत समझाने पर माता कौशल्या 
शान्त हुई। अंत में मंगल आशीर्वाद देते हुए माता कौशल्या ने 
राम को बनगमन हेतु विदा किया । साधारण माताएँ ऐसा नहीं 
कर्‌ सकतों | तदन्तर राम, लक्ष्मण और सीता बन की तरफ चल 
पड़े । सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को बन में छोड़कर अयोध्या 
वापस आ गए । कौशल्या ने महाराज दशरथ से कहा-हे स्वामो ! 
यदि राम १४ वर्ष वनवास जीवन व्यतीत करके अयोध्या वापस 
भी आ जाँय तो क्या आप विश्वास करते हैं कि भरत राज्य राम 
को दे देंगे ? यदि भरत राम को राज दे भो दें तो राम स्वीकार 
भौर ग्रहण नहीं करेंगे। राजन! बाध दूसरे का शिकार किया 
हुआ खाद्य नहीं खाता, वेसे हो राम भी भरत को दिया हुआ 
राज ग्रहण कदापि न करेंगे । जिस प्रकार मछली अपनी हो सन्तान 
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'को खा जाती है वसे ही आपने अपने ही संतान को विनष्ट कर 
डाला। महाराज आपका यह आचरण क्या धर्मानुकूज्ञ है (कौशल्या 
ने नाना प्रकार से महाराज दशरथ को फटकारा । कौशल्या के 
वाक्य को सुनकर महाराज दशरथ उनसे क्षमा याचना करने लगे । 
-तदुपरान्त कौशल्या अपने स्वामी महाराज दशरथ के प्रति जो-जो 
कठोर बचन कही थी उसके लिए वे क्षमा माँगने लगी । कौशल्या 
का चरित्र, मनोत्रल, स्वामिभक्ति और प्रेम पतित्रता पत्नी के 
लिये अविरल उदाहरण है। पुत्र वियोग के कारण महाराज 
दशरथ का शरीर चिरकाल के लिए शान्त हो गया । मातुलालय 
से भरत और शत्रुघ्न अयोध्या आए । भरत ने राम बनवास और 
पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर माता केकेयी को बहुत खरी 
खोटी बातें सुनायी । तत्पश्चात भरत ने माता कौशल्या से भेंट 
किया। कौशल्या ने भरत को तरह-तरह की कट्‌ बातें कहीं। 
भरत रोते-रोते कौशल्या के पाँव पर गिर पड़े तब कौशल्या को 
विश्वास हुआ कि भरत निर्दोष और पाप रहित हैं। कौशल्या 
कहने लगी- हे भरत ! यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म- 
च्युत नहीं हुए कौशल्या कहने लगी-- 
मम दुःख मिदं पुत्रभूयः समुपजायते । 
शपथ: शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि में॥ 
वा. रा. २19५६१ 
पुत्र ! तुम्हारे इन शपर्थो से मेरे निकलते प्राण रुक गये हैं, 
किन्तु इन्हें सुन सुन कर मेरा दुःख बढ़ रहा है। ऐसा कहकर 
कौशल्या ने भरत को अपने छाती से लगा लिया । 
चित्रकूट जाते समय भरत निपादराज गुह के मुख राम गमन 
की बात सुनकर धरती पर गिर पड़े । कौशल्या ने भरत को उठा 
कर रोती-रांती पूछने लगीं । 
पुत्र ! क्या तुम किसी रोग से पीडित हो । 
पुत्र व्याधिन ते कच्चिच्छरीरं परि बाधते । 
अद्यराज कुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌ ॥ 
छु वा. रा. २५७।६ 
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मेरे लाल ! सारे राज परिवार का जीवन तुम्हारे ही अधोनः 


है। भरत, शत्रन और सब मातायें भरद्वाज आश्रम होते हुए 


चित्रकूट पहुंचे जहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण सहित बनवास 


करने गये थे बहुत अनुनय विनय करने पर भी राम ने अयोध्या 
वापस आने को स्वोकार नहीं किया और अन्ततः भरत इत्यादि 
सभी को निराश होकर अयोध्या वापस आना पड़ा। राम के 
दनवास की अवधि में कौशल्या ने कसे अपना जीवन बिताया इस 
सम्बन्ध में रामायण में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। चौदह वर्ष 


बिताने के वाद राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस 


आए और सानन्द राज करने लगे | माता कौशल्या का दुःख 


विमोचन हुआ । कौशल्या यदि एसी महीयसी जननी न होती तो 


सबंगुण सम्पन्न राम जेसा उनके कोष से पुत्र भी न होता! 
कौशल्या आदर्श जननी एवं चिर उज्ज्वल प्रतिमा है। 
गो० तुलसी दास जी कहते हैं-- 
सरल सुभाउ राम महतारी । बोली वचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाउं बलि कोन्हेह नीका । पिता आयसु सव धरम क टोका । 
कोशल्या-- 
राम तिलक को तेयारी में कोई लगा हुआ था, 
और विघ्न करने में उसके कोई पगा हुआ था । 
किन्तु शान्त हो, आप बहाँ करती थो ईश्वर पुजा, 
कौशल्ये ! क्या तुम सा निस्पृह और हुआ है दुजा! 
बन जाने के तमय राम के, जेसे नृप घबराए, 
वसे भावो ने चिन्ता के तुम्हें नहीं छ्‌ पाए । 
तुमने दृढ़ता और धेय से कहा राम वन जाओ, 
पिता वचन पालो, मुनियों के दुःख का नाम मिटाओ । 
आए भरत देख तव तुमने उन्हें खूब फटकारा, 
मनो राम की विरह व्यथा से मन था व्यथित तुम्हारा । 


सच्चा समझ, तुरत पर उनको तुमने हृदय लगाया, 
देवि! धन्य हो, भरत भेंट से राम मिलन सुख पाया ।. 
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केकेयी के कर्म श्रवण कर देवि ! तुम्हारे मुख से, 
गिरकर रोने लगे भरत तव बिह्वल होकर दुःख से । 
धन्य ! धेयं गाम्भीर्यं सहित तब तुमने उन्हें उठाया, 
और उन्हें समझा कर नय से, विधि को दोष लगाया ॥ 
सुप्तित्रा चरित्र -- 
सुमित्रा नाम सुमात्रा देश की होने से पड़ा। सुमित्रा उनका 
गुणवती नाम भी था जो महारांज दशरथ की द्वितीय महिषी थी । 
रामायण में उनके पितृवंश का विवरण नहीं मिलता । कालोदास 
कृत रघुवंश में वर्णन है कि वह मगध देश के राजा की कन्या थी । 
कहीं-कहीं रामायण में ही सुमित्रा की अपेक्षा केकेयी को द्वितीय 
महिषी भी कहा गया है । प्रायः सुमित्रा का द्वितोय महिषी कहकर" 
ही वर्णन मिलता है । 
राम लक्ष्मण से कहते हैं-- जर 
ययाहं सर्व भूतानां हितः प्रस्थापितो बनम्‌ । 
अद्येदानीं सकाभा सा या माता सम मध्यमा |। 
वा. रा. ३।२।२०= 
मैं राज्य के सब लोगों का प्रिय था, फिर भो उसने मुझे बन: 
भेजा। सो आज उस मेरी मेंझली भाता की मंझा पूरी हो गई। 
रामायण में ही वर्णन है -- ४ 
कच्चित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । 
शत्रुध्नस्थ च वीरस्थ सारोगा चापि मध्यमा ॥ 
वा. रा. २७०६ 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पूज्य तथा द्वितीय धर्मात्मा माता 
सुमित्रा तो कुशल पूर्वक है । यहाँ पर भरत ने सुमित्रा को द्वितीयाः 
माता कहकर सम्बोधित किया है । यह कथान्तर विस्मय जनक है ।- 
कभी सुमित्रा को द्वितीय तथा केकेश्री को तृतीय महिषी कहा गयां: 
है कहीं इसके विपरीत । | 
अस्या वामभुजं रिलष्टा येषा तिष्ठति दुर्मनाः । वा. रा. २९२1२२: 
इयं सुमित्रा द:खार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा । वा. रा. २।६२।२३- 
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भरद्वाज आश्रम में अपनी माताओं का परिचय देते हुए भरत 
ने कहा है - इनकी वाई बगल जो बठी हैं वे मेरी मंझली माता हैं। 
देवी सुमित्रा छाया के समान जीवन पर्यन्त कोशल्या के साथ रही। 
जिस प्रकार लक्ष्मण राम के साथ-साथ छाया कौ तरह रहते थे 
वेसे ही सुमित्रा कौशल्या के साथ रहती थीं । लक्ष्मण को राम के 
साथ वन भेजने में माता सुमित्रा ने लेशमात्र भो हिचक असंतोष 
दुःख नहीं प्रकट किया । सुमित्रा ने कहा-बेटा ! 
रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्या मटवी विद्धि गच्छ तात यथा सुखम्‌ ।। 
वा. रा. १।४०।९ 
राम को महाराज दशरथ, सीता को माता और बन को 
अयोध्या समझना । वत्स तून सानन्द राम के साथ जाओ | इस 
प्रकार अपने पुत्र को कोई साधारण माता बन को नहीं भेज सकती 
एसा स्वार्थ रहित व सपत्नी का अनुगामो संसार में दुलंभ है। 
सदा भाग्य का तुम्हें भरोसा और न्याय का बल था, 
बड़ी विषद थी नीति तुम्हारी, तनिक न तुममें छल था । 
कौशल्या थी स्वार्थ हीन, केकेयी स्वार्थं रता थी, 
उन दोनों के मध्य सुमित्रे! तम रहतो थी वसे, 
गंगा यमुना के संगम में सरस्वती है जैसे। 
"केकेयी चरित्र -- 
केकेयो के जिस कटु वर ने गहन चरित यह किया प्रदान | 
शाप रहा हो कुछ को, पर वह जग के हेतु हुआ वरदान ॥ 
क्योकि उनके कारण हो राम की महिमा का गुणगान होने 
जगा । 
वत्स, यह सव झूठ तू निष्पाप। साक्षिणो तेरो यहाँ मैं आप ॥ 
भरत में अभिसन्धि का हो गन्ध । तो मुझे निज राम को सौगन्ध ॥ 
मिल गया मेरा मुझे तु राम! तू वही है भिन्न केवल नाम ॥ 
भर गई फिर आज मेरी गोद। आ मुझे दे राम का सा मोद ॥ 
तेरे हित मैंने हृदय कठोर बनाया । 
तेरे हित मैंने राम विपिन भिजवाया ॥ 
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तेरे हित मैं हूं बनी कलंकिनी नारी । 

तेरे हित समझी गई महा हत्यारी ॥ 
रानी रही न केकेथी, अमर भई थह बात । 
कौन पुरबले पाप ते, बन पठयो जगतात ॥ 
बन पठयो जगत्तात,.अन्त सुरलोक सिधारेउ । 
जेहि सुत काजे मरेउ राउ नहि बदन निहारेउ ॥ 
कह गिरिधर कविराय, भई यह अकथ कहानी । 
जस अपजस रहि गयउ, रही नहि केकेयी रानी ॥ 


कंकेयी माँ दूर देश की हैं, वे हैं अनुभव शीला, 
युद्ध-सन्धि में प्रकट कर चुकी हैं वे निज निपुणा लोला, 
उत्त र-पश्चिम से प्राची तक, विस्तृत है उनका अनुभव, 
इसीलिए उनके हिय में हे आया एक भाव अभिनव । ' 
पंजाब प्रदेश के विपाशा और शतद्र, नदी के मध्यवर्ती भाग 
“का नाम केकय राज्य था । केकयाधिपति अइवपति को कन्या का 
नाम ज्ञात नहीं है। किन्हीं का कहना है कि उनका नाम रूप- 
मालिमो था । पर केकेयो नाम से ही उन्हें जाना जाता है । केकेयो 
के विषय में दशरथ की द्वितीया एबं कनिष्ठा महिषी दोनों प्रकार 
का वर्णन मिलता है । बनवासी राम सुमन्त्र से कहते हैं-- 
नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यतीयसी । 
केकेयी प्रव्ययं गच्छेदितिरामो वनं गतः॥ 
वा. रा. २।५२।६१ 
तुम्हारे लौटने से मेरी छोटी . माता कंकेयी को विश्बास हो 
जायगा कि राम बन को चले गये । 
एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी । 
भरतारक्षितं स्फीतं पुत्र राज्य मवाप्नुयात्‌ ॥ 
वा. रा. २।५२।६३ 
आपको वापस लोटाने का मेरा मुख्य अभिप्राय यही है कि मेरी 
छोटी माता कंकैयी अपने पुत्र भरत के द्वारा सुशासित राज्य पावे । 
महषि भरद्वाज के आश्रम में अपनी माताओं का परिचय देते हुए _ 
भरत सुमित्रा को द्वितीया रानी बोलकर परिचय दिये हैं | केकेयी ' 
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महाराज दशरथ की छोटी रानी ही थीं। सीता हरण के बाढ 
राम विलाप करते हुये कहते है- 


मयाह सर्व भूतानां हिता प्रस्थापितोवनम्‌ । 
अद्य दानी सकामा साया माता मम मध्यमा ॥ 
वा. रा. ३।२।२० 


' मैं राज्य के सब लोगों को प्रिय था, फिर भी उसने मुझे बन 
भेजा । सो आज उस मेरी मझली माता की मंसा पुरी हो गई ।. 
एक बार लक्ष्मण केकेयी की निन्दा कर रहे थे तब राम ने कहा 
था-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गहितव्या कथंचन । 
तानेवेक्ष्वा कुनाथस्य भरतस्य कथां कूरु ॥ 
वा. रा. ३।१७।३७ 
हे लक्ष्मण ! तुम मझली माता की निन्दा न करके केवल महा- 
राज दशरथ ओर भरत के सम्बन्ध की ही बातें करो। दशरथ 
केकेयी पर अधिक आशक्त रहा करते थे। इसी कारण कंकेथी कोः 
गरवे था। भरत ने केकेयी के प्रति कहा था-- 


आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञ मानिनी | 
अरोगा चापि मे माता केकेयी किमुवाचह ॥ 
वा. रो. २।७०।१० 
सदा की स्वाथिनी, क्रोधिनी और अपने को बुद्धिमान समझने 


वाली मेरी माता कंकेयी सकुशल तो है। राम निर्वान के पूर्व ही 


भरत अपनी माता केकेयी के प्रति ऐसा विचार प्रकट किये थे । 
देवासुर संग्राम ने अपने स्वामी महाराज दशरथ को आहत अवस्था 
में उनकी सेवा सुश्रुवा करने के कारण दशरथ से एक चर प्राप्त 
किया था । वह वर कैकेयी ने तत्क्षण न माँगकर भविष्य के लिये 
छोड़ दिया था । इसके अतिरिक्त दो वर विवाह के अवसर पर 
महाराज दशरथ ने केकेयी के पिता अश्वपति को दिया था कि 


अयोध्या के राजसिंहासन पर कंकेयी ही का पुत्र बैठेगा और बहीः 


राज्याधिकारी होगा । केकेयी प्रायः कोशल्या का अपमान किया 


करती थी फिर भी कोशल्या अपने अपमान को प्रकट नहीं करती 
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थी। किन्तु राम बनवास के समय अपने मनोभाव को प्रकट 
कर ही दिया । 
अत्यन्तं निगृहीतास्मि मतु नित्यम तन्त्रिता । 
परीवारेण ककेय्याः समावाप्यथवावरा ।। 
घा. रा. २.२०।४२ 
योहि मां सेवते कञ्चिदथवाप्येनुवतते । 
केकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नामिभाषते। 
नित्य क्रोधतया तस्याः कथं नु खखादितत्‌ । 
केकेय्या बदनं द्रष्ट्‌ पुत्र शक्ष्यामि दुगं तो ॥ 
वा. रा. २।२०।४२-४४ 
मेरे पतिदेव सदा से मुझ पर रुष्ट रहकर मेरा तिरस्कार करते 
आये हैं । मैं कंकेयी की दासियों के वराबर अथवा उनसे भी हीन 
जानी जाती हूं इत्यादि । भरद्वाज के आश्रम में सब माताओं का 
परिचय देते हुए भरत ने भी ऐसा मत प्रकट किया है-- 
क्रोधानाम कृत प्रज्ञां दृप्तां सुभगमा निनीम्‌ । 
ऐश्वर्य कामां कंकेयीमनार्यामायं रुपिणीम्‌ ॥। 
ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पाप निश्चयाम्‌ । 
यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः॥। 
वा. रा. २।९२।२६-२७ 
यह वही कोपना, अशिक्षिता अभिमानिनी, अपने को सुन्दरी 
समझनेवाली, धन की लालचिन, नीच होकर भी अपने को ऊच 
दिखाने वाली कंकेयी है। यह मेरी माता है । यह बड़ी ही क्र 
और पापिनी है । इसी के कारण मुझपर इतनी बड़ी विपत्ति आई 
है। भरत के आक्रोश युक्त बचन सुनकर महृषि भरद्वाज ने भरत 
का प्रतिवाद करते हुये कहा -- 
न दोषणाव गन्तव्या केकेयी भरत त्वया । 
राम प्रन्नाजनं द्योतत्सुखो दकं भविष्यति ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भवितात्मनाम्‌। 


हितमेव भविष्यद्धि रामभ्रव्राजजादिहं ॥ 
बा. रा. २।९२।३०-३१. 
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भरत ! तुम केकेयी को दोष मत दो । रामचन्द्र के बनगमन 

का परिणाम बहुत अच्छा होगा । उनके बन जाने से देवताओं, 
ऋषियों, दानवों और आत्मज्ञानियों का बहुत बड़ा उपकार होगा । 
स्नेहशील होने पर भी कंकेयी का मन देवताओं की प्रेरणा से राम 
के प्रति कठोर हो गया। केकेयी का कोई दोष नहीं था, यही' 
महष भरद्वाज के कहने का तात्पर्य था । केकेयी की दासी मन्थरा 
ने राम के राज्याभिषेक का संवाद केकेथी को सुनाथा । केकेयी 
मन्थरा से कहती है-- 

रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये । 

तस्मात्तृष्टाष्मि, यद्राजा रामं राज्येऽभिषक्ष्यति ॥। 


देख ! मैं राम और भरत में कोई भेद नहीं जानती । यह सुन- 
कर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि महाराज राम का राज्याभिषेक करेंगे। 
वास्तव में कंकेथी राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर बहुत 
असन्न हुई थी, परन्तु मंथरा ने उनके मनोभाव को कुमंत्रणा से 
दुषित कर दिया । 
न में पर चिदितो बरं पुनः प्रियं प्रियाहें सुवचं वचोत्मृतम्‌ । 
तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं वर पर ते प्रददामि तं वृणु ॥ 
वा. रा. २७1३५६ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्‌ तदा । 
मन्यते हि यथात्मानं यथा भ्रातृस्तु राघवः ॥ 
वा. रा. २।५।१९ 
` ककेयी ने कहा--राम तो कौशल्या की अपेक्षा मेरी अधिक 
सेबा करते हैं। यह राज्य चाहे भरत को मिले चाहे राम को । 
केकेयी ने मन्थरा से कहा-राम के अभ्युदय से बढ़कर प्रिय 
बात और कोई नहीं हो सकती । तूने मुझे यह शुभ संवाद सुनाया 
है, इसलिए मैं तुझे एक उत्तम वर देने को प्रस्तुत हूं। बता तू 
क्या चाहतो हं। 
_ अथच कंकेयी का प्रारम्भ में राम के प्रति किसी प्रकार का 
भेद नहीं था ।-उनके विचार मन्थरा के छल कपट मंत्रणा के कारण 
अदल गये । 
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यथा मे भरतो मान्यस्तथा भुयोऽपि राघवः । 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च स तु शुश्रूषते हिमाम्‌ ।। 
वा. रा. २।८।१८ 
केकेयी मन्थरा से कहती है -तेरे लिये तो जेसे भरत माननीय 
हैं, उससे अधिक आदरणीय राम हैं। फिर राम तो कौशल्या की 
अपेक्षा मेरी अधिक सेवा करते हैं । फिर तुम्हें किस बात का दुःख 
है। मन्थरा ने अपनी कुमंत्रणा से कैकेयी की बुद्धि को दूषित कर 
दिया । मन्थरा ने इसके पूर्व भी एक दो बार केकेथो को महाराज 
दशरथ के दुरभि सन्धि की बात कही थी परन्तु उस पर कंकेयो 
ने विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बार केकेयी का मन बिलकुल 
बिषाक्त हो उठा । मन्थरा की सभी बातों पर विश्वास कर गई । 
अन्त मे बिना भलीभाँति सोचे विचारे महाराज दशरथ से पूर्व 
प्रतिश्रुत दो वरदानों को माँग कर राम को १४ वर्ष का बनवास 
भौर भरत को राजगद्दी पर अभिषिक्त करने का हठ पकड़ लिया: 
और अन्त मैं राम को बन जाना ही पड़ा। इस संदर्भ में कंकेथी ने 
अपने पति महाराज दशरथ को जो-जो कठोर बातें कही है और 
जिस प्रकार उन्हें जजंरित किया है किसी भी साहित्य या पुराण 
में ऐसे निमंम उदाहरण और निलंज्जता नहीं मिलते । 
राम केकेयी से मिलने उनके कक्ष में गये और वहाँ पर महा- 
राज दशरथ को उदास देखकर केकेयी से उनके उदासी का कारण 
पुछा । निर्मम कक्रेयी ने कहा-- टु 
यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽहम भिधास्यामि न ह्य ष त्वयि वक्ष्यति ॥ 
वा. रा. २।१८।२६ 
हे राम! महाराज जो कुछ चाहते हैं यदि तुम उसे स्वीकार 
करने का बचन दो तो मैं कहूं। राम ने कहा-मैं पिता की आज्ञा 
का अवश्य पालन करूँगा । केकेथी ने निःशंकोच पिता दशरथ द्वारा 
राम के १४ वर्ष बनवास एवं भरत के राज्याभिषेक की बात कह 
सुनाई। अन्त में राम को बन जानां ही पडा । दशरथ ने क्रुद्धः 
होकर केकेथी का त्याग कर दिया । इस हेतु कैकेयी उदाहरण देते: 
हुए महाराज दशरथ से कहती है-- - 
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महाराज ! असमंजस के पिता ने भी उन्हें (असमंजस ) 
निर्वासित किया था, फिर आप क्यों संकोच कर रहे हैं । मंत्रिगण 
में से सिद्धार्थ नामक एक व्यक्ति कहने लगे कि क्या राम असमंजस 
की भांति दुराचारी थे? केकेयी किसी को भी बात नहीं सुनी । 
अपने हठ और दुराग्रह पर अटल रही । ककेथी को निष्ठ्रता और 
निलेज्जता तथा सीता को बन जाते प्रस्तुत देखकर कुलगुरु वशिष्ठ 
कहते हैं 

` अति प्रवृत्ते दुर्मेधे केकेयि कुल पांसनि। 
वश्चयित्वा च राजानं न प्रमाणऽव तिष्टसे ॥ 
वा. रा. २।३७।२२ 

ओ कुल कलंकिनी ! तेरी हिम्मत बहुत आगे बढ़ गई है और 
अब राभ को धोखा देकर उन्हें अधम के पथ ।र चला रहो है! 
सव प्रजा केकेयो को धिक्कारने लगो । कंकेयी दशरथ की मृत्यु के 
समय उनके पास न थी । सब रानियों के रोने का चीत्कार सुनकर 
दशरथ के पास आई । उस समय वह भी चीत्कार करने लगी । 


जराइच नायश्च समेत्य सङ्कशो विगहुंमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगर्या नरदेव संक्षयेबभूवुराता न च शर्म लोभिरे॥ 
वा. रा. २।६३।२९ 
दल के दल पुरुष और स्त्रियां इकट्ठी होकर केकेभी को बुरा 
भला कह रही थीं । महाराज दशरथ के मरने पर समी लोग दखी 
थे, किसो को चैन नहीं मिल रही थी षरन्तु केकेयी को आन्तरिक 
व्यथा नही । भरत ननिहाल से लौट कर जब महाराज रशरथ का 
हाद पूछते हैं तो कंकेथी भरत को राज्याधिकारी होने का शुभ 
सवाद सुनाने लगी । 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ । 
त्वत्कृते हि मया सवं मिद मेवं विधं कृतम्‌ ॥ 

क हे धर्मज्ञ ! अब एम अपना राज्य सम्भालो। हे पुत्र ! यह सब 
मैने तुम्हारे भले के लिये ही किया है। यह सब बात सुनकर भरत 
कूद होकर मंता कंकेथी को धिक्कारने लगे। जब भरत ने कहा -- 
हम राम को बन से वापस लायेंगे तब केकेयी को अपने निष्ठ 
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आचरण का परिणाम समझ में आया और प्रायश्चित करने लगी । 
राम के चौदह वर्षे बनवास की अवधि में केकेयी ने किस पर्प 
समाज की भत्सँना सहते हुये अपने दिन काटे इसकी आसा गलाः 
कल्पना भी नही की जा सकती। राम, सीता, लक्ष्मण 
कौशल्या इत्यादि से केकेयी को अन्त में कम नही बः 

अधिक ही कष्टदायक जीवन विताना पड़ा । 


विधाता के विधान का कोई उल्लंघन करने में समर्थ” ' 
राम का आविर्भाव ही राबण बध के निमित्त हुआ था: \ 
से विचार करने से अवश्य कहना होगा कि राम के निः 
कंकेयी केवल निमित्त मात्र है। यही बात महि भः 
भरत से कहे थे । - 

यह बात सुनने में साधारण और काल्पनिक मालू म पड़ती ६ 

किन्तु यथा समय इसके अनुसार चलना उतना आसान नहीं है। 
दृष्टांत स्वरूप दशरथ कृत रामनिर्वासन के विषय को ही ले 
लीजिए । इसी के द्वारा साधारण नियम के प्रयोग की कठिनाई 
सहज समझ में आं जायगी। यहाँ पर आप अनुभव करेंगे कि. 
केकेयी और दशरथ प्यार के आचरण में प्रवृत्त हैं। ककेथी दशरथ 


“के ऊपर और दशरथ राम के ऊपर प्यार का अत्याचार करते दीख : 


'रहे हैं। इनमें से कंकेयी का व्यमहार स्वार्थ परक और क्षुद्र कह 
-कर चिर परिचित है। केकेयी का कार्य स्वार्थभय ओर नीच: 
अवश्य है, किन्तु उसके प्रति इतनी कटक्तियो का प्रयोग शायद 
समुचित नहीं कहा जा सकता। कंकेथी ने अपने किसो इष्ट की' 
'कामना नहीं को थी, अपने पुत्र की भलाई सोचो थी । यह सत्य : 
है कि पुत्र के मंगल से ही माता का मंगल है, किन्तु इसमें सन्देह : 
नहीं कि जो एतद्देशीय माता-पिता अपनी जाति के भय से अपने' 
“पुत्र को पढ्ने के लिए विलायत नहीं जाने देते उनके कार्य की. 
अपेक्षा केकेयी का यह कार्य सौगुना निःस्बाधे है । २३५४ 


. इस वात को जाने दें। कंकेयी के दोष गुणों का विचार करने. 
"के लिए कोई बिकल्प नहीं है। दशरथ ने अपने सत्य पालन के 
'लिए राम को चन भेजकर भरत को राज्य दिया। इसमें उन्हें 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ रामायणकथामृतसिन्धु 


प्राणाधिक पुत्र का वियोग सहना पड़ा और अपने प्राणो की आहुति 
“रनी पडी । इसी कारण भारतीय साहित्य का इतिहास उनके 
में रे याथा से परिपूर्ण है। किन्तु उत्कृष्ट धर्म नीति के विचार 
`. की निष्कर्ष निकलता है कि दशरथ ने पुत्र को अपने न्यायोचित 
क अपने है से वंचित और निष्काषित करके सत्य का पालन किया, 
ः निमे उन्हें घोर अधर्म हो हुआ । 
कहते हैं यह है कि क्या सत्य अथवा प्रतिज्ञा मात्र का पालनः 
“चत था ? यदि सती कुलकामिनी किसी चक्कर में पड़कर 
एमी पुरुष के निकट धर्म त्याग को प्रतिज्ञा करके, तो 
2 प्रतिज्ञा को पूरा करके न्यायोचित है? यदि कोई किसी 
आओ देकोवे से बिना किसी दोष के मारने की प्रतिज्ञा करे तो 
= प्रतिज्ञा पालनीय हो सकतो है । दशरथ के सत्य पालन 
केकेयी का वेसा कुछ अनिष्ट न होता रहा दृष्टःन्त स्वरूप ते जन 
समाज का अनिष्ट, सो राम को उनके अधिकार से च्युत करने में 
हो उसकी आशंका अधिक है । यह तो दस्युता का रूपान्तर कहा 
जा सकता है । अतएव ऐसी स्थिति में दशरथ ने सत्य का पालन 
करके ही महा अनर्थं और पाप किया । 
- _ यही पर दशरथ स्वार्थपरता से निर्दोष नहीं है । सत्य भंग होने 
छु से जगत में उनको कलंक को टोका टिप्पणी होतो, इसी भय से 
'उन्होने राम को उनके अधिकार से च्युत्‌ और बहिष्कृत कर दिया । 
अतएव यशो रक्षार्थ स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने राम का 
अनिष्ट किया। सच है कि उन्होंने अपने प्राणों का उतसगं भो. 
` स्वीकार किया, किन्तु उनके निकट प्राणों की अपेक्षा यश हो प्रिय. 
था । अतः उन्होंने अपने इष्ट की ही रक्षा की । इसलिए वे स्वार्थ 
पर हूँ । स्वार्थपरता के दोष से युक्त परया अनिष्ट निस्सन्देह 
` धोरतर महापाप है। राम के प्रति प्रेम, राम के अभ्युदय की 
अकांक्षा थी उसे समझने के लिये हमारे साहित्यकारों, कथा- 
वाचकों, राम भक्तों ने कम ध्यान दिया है और वाल्मीकि 
रामायण एवं रामचरित मानस के कथन धर्म वर्णन के आधार 
पर केकेयी के उज्वल चरित्र के विरुद्ध दोषारोपण करके . 
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उसके निर्मल चरित्र को बिल्कुल दुषित कर दिया है । कितु अब 
कुछ-कुछ साहित्यकारो ने उज्वल चरित्र को बड़े हो घ। मिक रूप 
में अतिबन्दनोय बनाने का उत्तम प्रयास किया है जसे-वबंगला. 
साहित्य में कवि ने कहा है-- 3005 
भुवन विजयी बाप तोर वने देई नाई आमि । 
अन्तरेर कथा जानो अन्तर्यामी । 
हाय बाप ! रावण बधिले बनेगेलेतुमि । 
आमार करे बिडम्बना । 
बिधिर चक्रवाने बन गमन तुमार ॥ ह 
कलङ्क पासारा माथा दिए आमार | 
पापिनी माँ बोले मुख देखो न आमार। 
पुत्र भरत शत्रुघन ।। 
प्रभात जो कहते हैं । 
केकेयी यदि आप न होतीं समझो अपने मन में, 
क्यों मरता दशशीश राम क्यों जाते बन में । 
जाने कब तक देबि! वहाँ मुनि मंडलं रोता, 
राम चरित क्यों ख्यात जगत में इतना होता ॥ प 
केकेयी ! दृढ़ रहा सदा संकल्प तुम्हारा, 
क्या कोई अभिलाष हुआ है अल्प तुम्हारा । न 
तुम्हें बुद्धि की मिली हुई थी, बड़ी महत्ता, न 
तुममें थी अत्युच्च भरी स्वेच्छा की सत्ता ॥. 
अपना हा था तुम्हें भरोसा प्रतिभा बल से, 
कर लेना निज काम तुम्हे आता था कल से। 
निज स्वामी को गेंद बनाया तुमने कर का, 
इसी हेतु स्वामित्व मिला था तुम को घर का ।। 
जो हो पति अनुकूल वधु वह सत्यवती हे, 
केकेयी ! वह भाग्यवती है, वही सती है । 
स्त्री के तुममे सकल विमल गुण भरे हुए थे, 
इसीलिये ता भूप तुम्हीं पर ढरे हृएथ ॥ . 
देवासुर-रण-बोच साथ- निज पति के जाता, 
केकेयी ! वह काम तुम्हारा था मरदाना। 


ह 
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नप रक्षा को वहां आपने दृढ़ हो जसे 

वीरों सेभी कामन वह हो सकता जसे॥ 

तत्र खश हो बरदान भूप ने तुम्हे दिया था, 

पर कुसमय में वहाँ न तुमने उसे लिया था । 

पर जब आया समय तुमने मन माना, र 
देना नुप को पड़ा, चला उनका न बहाना !। 
यदि घर रहते राम, जगत में नाम न होता, 
मुनियों का भी कभी त्राण कर काम न होता । 
सुर दब जाते और असुर बढ्ते ही जाते 
हे केकेयी देबि! धन्य हो तुम इस नाते ॥ 
बद्ध भूप मर गए हानि कुछ हुई न भारी 
हानि रहो यदि राम नहीं बनते बनचारी । 
इसीलिए बरदान भाप ने माँगे वेसे 
और तुम्हें क्या राम कभी अप्रिय थे ऐसे ॥ 
सदा भरत से अधिक राम को तुमने मांना, 
उन दोनों में भेद भाव को कभी न जाना | 
आवश्यक था किन्तु राम का जाना बन में, 
इसीलिए उतपन्न हुई निष्ठुरता मन में॥ 
दशरथ सा भो बृद्ध कहीं जो बन में जाते, 
त्तौ असुरों का नाश कभी क्या वे कर पाते। 
करना दुष्ट विनाश और का काम नहीं था, . 
चनो हुए जो राम देवि! बस हेत्‌ यही था ॥ 
राज्य संभाले भरत, राम दुष्टों का शासन, 
करे. देवि! इस हेत राम का था निर्वासन। 
तनिक तुम्हारा कभी राम में द्वेष नहीं था, 
समयोचित था कार्य आपका और सही था ॥। 
-राज पुत्र है वही करे जो देश भलाई, . 
यही वात केकेयी! तुम्हारे मन में आई। 
तभो राम को तनिक न होने दिया विलासी 

राज्य प्राप्ति के प्रथम उन्हे कर दिया प्रवासी ॥ 


~ 
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निज सुत से केकेयी राम थे तुमको प्रियतर, 
कौशल्या से तुम्हें राम त्यों समझे बढ़ कर । 
पर वह था भवितव्य राम का वन में जाना, 
'सुजनो कर सुखी खलों के नाम मिटाना ॥ 


नप को तूमने खूब सत्य गुण दिखलाया, 
जसे तैसे देवि! राम को बन दिखलाया | 
मगनी मुनि के लिए सहज में दिया न जिसको, 
नृप ने होकर विवश किया बनवासी उसको ॥ 
पिता भक्ति का पाठ राम को खूब पढ़ाकर, 
उन्हें किया तैयार आपने खूब बढ़।कर। 
माता की भी नीतिन भाई उनको इससे, 
तुम्हें छोड़कर देवि ! कार्यं यहू{होता किससे ।। 
अचला की सी अचल आपमें अति दृढ़ता थी, 
सपने में भी तुम्हें न छती कायरता थी । 
स्तुति निन्दा पर ध्यान आपने नहीं चलाया, 
'जिसे किया आरम्भ उसे ही कर दिखलाया ॥ 
गुरु वशिष्ठ ने तुम्हें युक्ति से खूब डिगाया, 
मंत्री ने भी तुम्हें गरज करके धमकाया। 
पर तिल भर भी आप टें क्यों अपने प्रण से, 
फट सकती है नहीं यही कंकण के कण से || 
केकेयी ! सौभाग्य और सौन्दय तुम्हारा, 
अनुपम था अति कठिन और था धैर्य तुम्हारा । 
इसीलिए ती ऋद्धि सिद्वियाँ पास तुम्हारे, 
रहती थी, नित खड़ी कांपती त्रास तुम्हारे ॥ 
तुममें हास विलास भरे थे सहृदयता थो, 
केलि कलाओं की भो तुममें अतिशयता थी । 
मनो भिला था, मंत्र मोहिनी तुम्हं इसीसे, 
तुम्हें छोड़ नृप ने प्रेम कुछ किया किसी से॥ 
नुप थे कामासक्त बुढ़ापे में भो जसे, 
` - ` राज्य कार्य फिर शिथिल न पड़ता उनक कैसे। 
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देवि! देश में तभी खलों का पोरा आया, 
तब तुमने हो उसे राम के हाथ बचाया ॥ 
कभी नहीं परतंत्र तुम्हें रहना भाता था, 
मुह देखी के वाक्य नहीं कहना आता था । 
सव सौंते बस इसीलिये तुमसे जलतो थी, 
पर वे कुछ कर सकी न, हाथों को मलती थो ॥ 
कैकेयी ! यदि राज्य राम ही को मिल जाता, 
सम्भव था तो शीश तुम्हारे दुर्दिन आता । 
फिर कोई उत्कर्ष आपक्रा कसे सहता, 
पहला सा सम्मान आपका कभी न रहता ॥ 
किन्त कैकेयी कलह मचा है राष्ट्र नगर घर घर में, 
देश निकालो कोतू आ जा प्यारे किसी उदर में । 
कारागारों में चक्री पिस रही देवताओं से, 
नष्ट हुआ गो वंश जा रहे न संहारक पाले। 
स्मृतियाँ ठुरुराई जाती हैं शिर झुकते कर विनती, 
डाकू और लुटेरों में है पुरुषों की गिनती। 
जंगल ही क्यों नगर ग्राम में देख अस्थि के ढेर, 
बस तेरी है टेक बता आने में कितनी देर। 
हाव ! जोर चल दिया छोड़ कर माय।मुंग की ओर, 
खो बेठा भारत लक्ष्मी को सागर की उस छोर ॥ 
पृथ्वी पर मानवता का जब स्वर्ग जलाया था, 
आये धर्म और आयं संस्कृति का चिह्न मिटाया जाता था ६ 


बःभी रोकने से न रुका है अन्तजंग का जय हुकार। 
जागरूक मन केकेयी का एक वार फिर उठा पुकार । 
एक ओर राज्याभिषेक का उत्सव का उल्हास महान । 
और दूसरी ओर सभ्यता संस्कृति का अंतिम आह्वान । 


किसे ज्ञात संसार सोचता प्रतिपल अपने मनमें मौन । 
बढ़ती हुई आराजकता को विना राम के रोके कौन। 


में न रामको बन्दी होने हू गी। भव की आशा को कभी न रोने दूगीं 
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सुत के मंगल पथपर जो शूल बिछाए। 
माता वह केसे जग में हाय कहाए। 
मातृत्व दिया नारी क्या और अधिक दे। 
क्या शेष कि लेकर बोले अरे बघिक ले। 


सिन्दुर प्रश्‍न मानवता ब्रह्माणी का। 

दूंगी प्रण छूट न सकता क्षत्राणी का । 

बेघब्य मुझे स्वीकार राष्ट्र को जथ हो । 

दासत्बे न अंगोकार राष्ट्र की जय हो । 
“राजन तो मानवता के प्रति क्या अन्याय महान न होगा । 
जीवन जिसका है प्रतीक क्या यह उसका अपमान न होगा ॥। 


राज्याभिषेक रुक जाय राम का हो आदेश अयोध्या, 
राजतिलक की बेला में सिंहासन का बंधन तोड़े। 
'भीख माँग लो इस तन की तुम, भोख माँग लो इन प्राणों की । 
किन्तु न माँगो भीख राम को, उपमा बनो न पाषाणों की ॥ 
मैं न राम की भीख माँगती, माँग रही है युग की वाणी । 
यह है युग की सजग चेतना, महाशक्ति युग.की कल्याणी ॥ 
मैं युग की संदेह वाहिनी, मैं युग के चरणों की रेखा। 
मेरे इन आकुल नेनों में, क्या न अपने युग को देखा ॥ 
आप न अपना खड्ग उठाबें युग ने चुना राम को नेता।. 
स्वर्णं मुकुट रहने दे अपना युग है अनल किरीट राम को देता ॥ 
राम न केवल अवधपुरी के, आज राम हैं युग राजन। 
युग के राम मिले युग को बस यही याचना हे जीवन धन॥ 
मांग रही हो स्नेह दीप से, प्राण माँगती हो ममता से। 
बोलो केसे माँग रहो हो, सुरभि फूल से तुनक लता से॥ 
केकेयी निस्तब्ध रह गई, देल मोह की गहरी छांया। 
'उसने जिसने कभी लोक हित, था त्रिलोक का हृदय ढुलाया ॥ 
बोलो .बोलो माँग रही हो निठ्रे कैसे ज्योति नयन से । 
हिय से धडकन माँग रही हो,स्वांस माँगती हो जीवन से ॥ 
दे चुके वस्तु उस पर अब अधिकार कौन । 
यम ले जाओ मेरा सुहाग मैं शान्त मोन ॥ 
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बोले भरत तुम्हें मैं जननी कहूं कि वह ज्वाला । 
जिसने अपने ही लपटों में सववस्व भस्म कर डाला ।। 
कंसा खल तुम्हारा, भाई को भाई से छीना। 
धो ली अपनी माँग लुटाकर हाय सुहाग नगीना ।। 
भावकते तू इतना कोमल क्यों कर हुई बता दें। 
लू निहार तेरा मुख मण्डल घूघट जरा हटा ले ॥ 
केकेयी ने कहा ज्ञात है ममता केसी होती । 
केसे पीड़ा अश्रु कणों का चुन चुन हार पिरोती ॥ 
मुझे ज्ञात भाई होता भाई का कितना प्यारा । 
मुझे ज्ञात भाई होता, भाई के दुग का तारा ॥ 
मुझे ज्ञात यह भी कि पुत्र प्राणों का सुखद सहारा । 
मुझे ज्ञात कि नारी का पति ही जीवन धन सारा ।। ` 
मुझे ज्ञात सब कुछ किन्तु हाय तुम ही सीता है। 
तुझे न ज्ञात भरत कितना कत्तंव्य कठिन होता है ॥ 
नारो जिसके लिए हाय अपना सिन्दूर लुटा दे। 
माता जिसके लिए गोद में अपनी आग लगा दे ॥ 
तू उसके महत्व को क्या जाने क्यों रोता है। 
भरत न ज्ञात तुझे कितना कत्तंव्य कठिन होता है ॥ 
भरत आज तुझ से रहस्य मैं मन का बतलाती हूं । 
तु हृदय खोलकर तुझे हृदय की दुनिया दिखलाती हूं ।. 
मेरे मन के रक्त मांस से सृष्टि हुई है तेरी । 
किन्तु राम के रट से बोली बिह्नल वाणी मेरी । 
राम वनगमन निर्वासन है यह असत्य है भारी । 
पाप सोचना भरत कि तुम है सिंहासन अधिकारी । 
वन की ओर राम का जाना मानवता की जय है। 
आये सभ्यता को चिर मानवता की जय है। 


बत्स राम के पद चिल्लो का स्वर सुन क्यों रोता है ॥ 
जाग देख कत्तेव्य क्षेत्र कितना दुस्तर होता है । 
तेरे मन में दुबंलता का दृग में जल का आना । 
है अपमान रक्त का मेरे भरत ने तूने जाना । 
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जनक ने कहा कि निज वरदान दिए हैं केकेयी न छोड़ । 
मुझे जंचता है कभी न राम सकेंगे उनको आज्ञा तोड़ । 
पिता से माता का है स्थान सभी विधि ऊँचा महिम महान । 
राम ने पितु भक्ति को दिया आज दें मातृ भक्ति मान । 
सोच नहीं है भूप हो गये स्वगं बिहारी। 
जीवन बाजी यहाँ एक दिन सबने हारी। 
सोच यही है अहह ! समय की केसी माया | 
माँ को जिसने छला, राम को बन भेजवाया ।। 
सभी घबड़ा उठे यह क्या हुआ अब | 
किसी का भी मान सकती केकेयी कब । 
चलेगा और वया खड्यंत्र कोई। 
जगेगा आज मरघट मंत्र कोई। 
मगर जब केकेयी का हाल देखा । 
सभी ने सतो का भाल देखा। 
भरत जी यदि नबढ़ कर रोक लेते। 
उसे नुप संग सुर के लोक लेते। 
नपति के संग जलने को खड़ी थी। 
सतो निज आन पे अड़ी थी। 
किसे साहस कि कुछ समझा सके जो। 
किसे साहस कि उस तक जा सके जो ॥ 
दक्षिण तो मैं देखूंगा ही, पर उत्तर पर आन न आने पावे । 
करो व्यवस्था भरत कि, मणि की जगह कांच न आने पावे । 
जनक ने कहा कि पूवं दिशा में स्थिर है मेरी आये पताका | 
केकेयी ने कहला भेजा साधू गो मैं परिचिम नाका ॥ 
जो न होतो गुणमयो कंकयसुता तो भरत यो सद्गुणी होते नहीं । 
योग बौज वियोग में श्रीराम के त्याग कर सुखभोग यो बोते नहीं । 
भरत प्रिय सूत सत्य रघुकुल तिलक की, ; 
अम्ब जगदावलम्ब त्रिभुवन नन्दिनो । 
धन्य तेरा जन्म जीवन जगत में, 
. धन्य तेरी कुक्षि त्रिभुवन वंदिनी॥ 
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अब निश्चित हे कि इस जग में नहों, 
अब रहेगी शक्ति रावण नाम की। 
गा तरेंगे भक्त युग युग सब बगम, 
गीत रामायण हमारे राम की ॥ 


लोग देते हैं अयश वह भेद क्या जाने हमारा । 
राम को तज कर सुरों को कौन दे सकता सहारा ।. 
राम रावण राहु पर हरि चण्ड चक्र समान आए | 
धर्म रक्षा हेतु नर बनकर स्वयं भगवान आए । 
राम यदि जाते न बन तो आदि कवि को मंजु वाणी । 
कौन करता सिद्ध यह जग विदित रामायण कहानी । 
देवा नां दानवा नां च क्रषिणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्रजना दिह: ॥ वा.रा. २।१२।३१ - 
उनके वन जाने से देवताओं ऋषियों, दानवों और आत्म 
ज्ञानियों का बड़ा उपकार होगा । 
सकल कहहि कब होइहि काली | वघन मनावर देव कुचाली ॥ 
सादर बोलि विनय सुर करहीं। बारहि बार पाय लै परहीं॥ 
दोहा- ब्रिपति हमारि विलोकि बडि, मातु करिय सोइ आजु । 
राम जाहि दन राजु तजि, होइ सकल सुर काज ॥ 
पुनि अस कबहुं कहसि घर फोरी । तब धरि जीभ कढावउं तोरी ॥ 
सुदिनं सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जे दिन होई ।। 
जेठ स्वामि सेवक लघू भाई । यह दिन कर कुल रीति सुहाई ॥ 
. राम तिलक जों साचहुं कालो । देउँ मांगु मन भावत आली ॥ 
कौसल्या सम सव महतारो। रामहि सहज सुभाय पियारी ॥ 
मो पर करहि सनेह विसेखो । मैं करि प्रीति परीक्षा देखो ॥ 
जाँ विधि जनम देइ करि छोह। होहुं राम सिय पूत पतोहु॥ | 
प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे। तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे॥ : 
दोहा-स्वप्न का प्रत्यक्ष ही, तब एक तार वाली। : 
हाथ में वीणा लिये नववालिका आयी निराली ॥ | 
राम दृग अभिराम को जग हेतु बन होगा पठाना । 
लोक अपयश के विमल परलोक निअ होगा बनाना ॥ 
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केकेयी जग हेतु ही राम को बनवास भेंजा था-- 


केकेयी के जिस कटु बर नें महत चरित यह किया प्रदान । 
शाप रहा हो कुछ को पर वह जग के हेतु हुआ बरदान ॥ 
भरत के हित की सोच कर कंकेयो ने राम को बनवास का 
बरदान माँगा था पर उसका फल बिलकुल ही विपरीत हुआ! 
केकेयी कहतो है-- 
तेरे हित मैंने हृदय कठोर बनाया,तेरे हित मैंने राम विपिन भेजवाया 
तेरे हित मैं हूं बनी कलंकिनी नारी,तेरे हित समझी गई महा हत्यारी 
क्या वे बर तुझे न रुचे, हुआ क्या धोखा? 
बया मैंने सच ही किया. कुकृत्ये अनोखा ? 
जिसकी माँ शम्बर का दर्प हरे रण बीच, 
वह क्‍यों न क्षुद्र जीव, रावण संहारेगा। 
कौशिक का सवल ज्ञान, मां की आशीष जहाँ, 
वहाँ राम विजयी तो होकर रहेगा॥ 
पिताजी न मानेंगे न राम ही सफल होगा, 
स्नेह श्रेष्ठ स्वार्थ से न मुझको कभो छोडेगा । 
पिता के भरोसे रह जाऊंगा मैं कूप भेक, 
माता | अब तू ही सहारा दे निज राम को। 
“केकेयी कहती है-- - 
जाओ, पर विजयमाल ले के घर आना । 
नयन की ज्योति तेरे साथ ही रहेगी बेटा । 
कितु तुम न भूल जाना माता कंकेयी को ॥ 
जमला कहतो है-- 
मैं न. जानती थो आप इतनो महान हैं माँ, 
मैं न जानती थी आप इतनी मधुर हैं। 
मैं न जानती थी बज्न से भी हैं कठोर आप, 
मैं न जानती थो पुष्प से भो आप मुदु हैं। 
ऋकेयो कहती है-- 
जेसा तु कहता दै कि सीता का हरण हुआ, 
यह तो दुर्भाग्य हुआ सारी आर्य : जातिः का । 
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मौन कौन होगा पुत्र सुन के संबाद यह, 
आग लग जायेगी हो मानव को देह में ४ 
भारत की नारी को अनाड़ी खींच ले जाय, 
भारतीय शान्त कभी होकर क्या बेठेगे ॥. 


हाथ जोड़ चल दिया छोड़कर माया मग की ओर! 

खो बैठा भारत लक्ष्मी को सागर के उस छोर ॥/ 
यह क्या अमंगल है ! सीता का हरण हुआ । 
हाय रे दुर्देव ! तुने यह क्या कराया है ॥ 
रानी जो बनी थी वही तापसी भी बनी हो, 
और वही दासी बनी है दुष्ट रावण की । 
भारत की रानो आज लंका की है दासी बनी, 
इससे दुर्भाग्य और होगा क्या भारत का ॥: 
राम क्या कहता है, पति से वरदान लू मैं। 
यड्‌ क्या आदशं होगा रमणी के पक्ष में। 
जेसा तू कहता है, उसका परिणाम कभी, 
सोचा है? कितना भयानक है मेरे लिये।. 
तरे दूर होते ही न भूपति जियेंगे और, 
मांगे धुल जायेगी हम तीनों बहनो की। 
भीषण वेघब्य की न यन्त्रणा सकृगो सह, 
राम ! तू है पुत्र ? मित्र ? या कि शत्रु ? कह दे ! 
शत्रु अथवा मित्र तो नहीं है तुम्हारा राम, 
पुत्र है तुम्हारा और पुत्र ही रहेगा माँ। 
अपना सन्तुलन किन्तु आज नहीं खो देना । 
रहना गम्भीर महासागर के तुल्य ही। 

' मांगे धुलतौ हैं तुम तीन की ही, किन्तु भम्ब ।. 
कोटि-कोटि माँगो' का सिन्दूर बच जायेगा । 
मानवता आज साँस तोड़ रही है अपनो । 
इसकी रक्षा तो अब तुम्हारे ही हाथ है। 


इससे अच्छा है राम ! बन तू परशु राम, 
लेकर कुठार शीश काट ले केकेयौ का । 
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अच्छा तो बता फिर क्या करना पड़ेगा मुझे ? 
केसा क्रूर अभिनय दिखाना है कल रे ! 

बाध्य हो गयी हूं मैं देकर बचन तुझ को । 
रघुकुल की रीत तो निभानी ही पड़ेगी । 

युग तक चलती रहे कठोर कहानी, 
रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। 
जन्म जन्म में सुने जीत्र यह मेरा, 
धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा । 
सौ वार घन्य वह एक लाल की माई। 
जिस जननोने है जना भरतसा भाई। 


ऐसे भी होते निदेय, जग में क्या मां-बाप कहीं ? 

अपने बच्चों के हित जो, स्वयम्‌ बने अभिशाप कहीं । 
किया केसा महान अनर्थ तूने ! स्वकुल का नाश निठ्रे व्यर्थं तूने | 
जननि मेरी कि बैरिन घातिनी तू?कुनारि,पिशाचिनी,संघातिनी तू? 


तनय हतभाग्य मैं,तू अम्ब मेरी।गिरी गल कर न क्यों तब जीम तेरो 
रहा यह जो अनिष्ट अभीष्ट तेरा। गला क्यों जनमते घोटा न मेरा? 


समय आ मंथरा ने जब बताया।विषम षडयंत्र का तब भेद पाया ॥ 


संथरा-- 


तुम्हें रामाम्ब ने ननिहाल भेजा । 
कपट युत फिर तिलक सुत का सहेजा ॥ 


धर्म दोहाई देने वाले बड़े भयंकर नर हैं । 
प्रायः प्रिय वक्ता नर रानी घोर छद्म के घर हैं । 
बड़ा कठिन है उन्हे जानना हाथ न वे आते हैं । 
उनसे बड़े बड़े पंडित भी सहज ठग जाते हैं । 


अनृत साहस छद्य प्रगल्भता भदयत्ता अविवेक अशोचता । 
यदि न ये अबला उर में रहे फिर उसे कवि निन्दित क्यों कहे ? 
न अवला जन को कुछ शमं है, न उनका कुछ बाधक धर्म है। 
निज प्रयोजन ही प्रिय है उन्हे पर प्रयोजन अप्रिय है उन्हे । 
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हठीला भक्त केवट 


बनगमन के समय राम के प्रयाग में पहुंचने पर गंगा ने सानुनय 
हाथ जोइकर रामसे कहा-- ~ 
संसार के लोग मुझ में स्नान करके पापों से मुक्त हो उ हैं, 
आज मैं मुझे उत्पन्न करने वाले तुमसे ( स्पशं कर ) सब पापों से | 
शुक्त हो गई। 
प्रयाग संगम पर गंगा पार जाने के लिये राम द्वारा आग्रह 
करने पर केवट राम की महिमा और भक्ति से प्रेरित होकर 
कहता है-- 
चरन कमल रज अस सव कहई। मानुष करनि पूरि कछ, अहई॥ 
छवत शिला भइ नारिसुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई॥ 
तरिनिउ मुनि घरनो होइ ज।ई। बाट परेउ मोरि नाव उड़ाई ।। 
यहि प्रतिपालउ सव परिवारू। नहि जानउं कछु और खबारू ॥ 
प्रभु के चरणों का महत्व, प्रभाव और ब्यवसाय का विवरण न ४ 
देते हुए राम को नदी पार उतारने के पुर्व वह कुछ अपनी शते ४“ 
रखता है । 
जो प्रभु पार अवसि गा चहहू | मोहि पद पदुम परवारन कहहू ॥ 
पग घो लेने के वाद राम को कुछ सुविधाएँ देने को कहता है । 
दोहा-पद कमल घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों । 
मोहि राम राउरि आन दशरथ सपथ सब साँची कहाँ ॥ 
निषाद राज बड़ा ही चतुर, वलवान और कारीगर पुरुष था । 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । 
निषाद जात्यो बलवान्‌ स्थपतिइचेति विश्रुतः ॥ ® 
` वा. रा. २५०1१३३ 
अर्थात्‌ वह जातिका निषाद था ओर सर्व प्रकार वाक निपुण 
था । निषाद राज के राम के बन गमन का कारण पूछने पर लक्ष्मण 
कहते-ब हते रोने लगे । लक्षमण को रोते देखकर उनकी दुखद स्थिति 
और ब्यथा को देखकर केवट भी रोने लगा। रात्रि भर केवट के 
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घाट पर विश्राम करने के पश्चात प्रातः राम ने केवट से नौका 
द्वारा गंगा पार उतारने को कहा । 
नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बड़त काढे | 
जो सुमिरे गिरि मेर सिलाकन होत अजावर बारिधि बाढ़े ॥ 
तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरे अघ गाढे । 
सो प्रभु सौ सरिता तरिबे कहं माँगत नाव करारे हु ठाढ़े.॥ 


यहि घाट ते थोरिक दुरि अड्डे कटि लौं जल थाह देखाइहाँ ज्‌ । 
परसे पग धूरि तरै तरनी, घरनी घर क्यों समुझाइहाँ ज्‌ ॥ 
तुलसी अवलम्बन और कछ, लरिका केहि भाँति जिआइहौं ज्‌ । 
बरु मारिय मोहि बिना पग घोए हौ नाथ न नाउ चढ़ाइहौं ज्‌ ॥ 


पात भरी सहरी सकल सुत वारे बारे 
केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइहाँ । 
सब परिवार मेरे याहो लागि, राजा ज, 
हों दीन वित्तहीन केसे दूसरी गढाइहौं। 
गोतम को घरनी ज्यों तरनी तरंगी मेरी, 
प्रभु सों निषाद ह्व के बाद न बढ़ाइहौं । 
तुलसी के ईस राम रावरे से साँची कहो, 
बिना पग धोये नाथ नाव न चढ़ाइहों ॥। 
जिन्हुको पुनीत बारिसिरसि बहै पुरारि, 
त्रिपथगामिनी जस वेद कहे गाइ के। 
जिन्हको जोगीन्द्र मुनि बृ द देव देह धरि, 
करत विराग जप जोग मन लाइ के ॥ 
तुलसी जिनको धूरि परसि अहल्या तरी, 
गौतम सिधारे गृह गौनो लिवाइ के । 
तेइ पाँय पाइ के चढाइ नाव घोए बिनु, 
ख्वेहों न पठावनी के ह्व हों न हेंसाइ के ॥ 


माँगो नाव न-केवट आना । कहुइ तुम्हार मरम मैं जाना ॥ 
चरण कमल रज कह सब कहई । मानुष करनि मूरि कळ अहई ॥ 


वह कौन सा ममं या गुप्त बात थी जो केवट जानता था पर 
प्रकट नहीं करता । उसने सुन रखा था कि राम के चरण स्पर्ष से 
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मृत तुल्य निर्जीव गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया 'छ वत 
सिला भई नारि सुहाई वह उठ खड़ी होकर राम का चरण पूजन 
किया। अतः मेरे काठ की नाव पर भगवान राम के चरण पड़ंग 
तो मेरे नाव की क्या दुदंशा होगी । मैं बिना आपके पग धोये आप 
को नाव पर कदापि नहीं चढ़ाऊंगा । चाहे आप जो कुछ भी करें । 
कहता है-- 


जानत मैं इनकी महिमा प्रगटो सरिता अघ पुंज हरे हैं । 
छते हो पाहनते भी जिया जग जाहिर ए गुणके अगरे हैं ॥ 
राम पदांबुज पावत हैं अबि चारु चरित्र विचित्र करे हैं। 
धोए बिना नहि पार करौं, पग राखिये जो अति धरि भरे हें ॥ 
निज परिवार सो निषाद कहै ऊंचे सुर, 
मेरो बेन मानि कोउ गाफिल न होवो रे। 
धाओ बेगि धाओ निज नेया को बचाओ, 
अब जाते मिले भोजन बसन सुख सोवो रे॥ 
जीवन करन मूरि धूरि इन पायन को, 
ऐसै [जय जानि निज जीविका न खोवो रे। 
माल मलि घोवो निज नेनन संजोवो, : 
फिर घोवो फिर जोवो फिर धोवो फिर जोवो रे॥ 
डाँटी लो अनेरे तीर धनुहि चढ़ाइ के। 
चाही लाले काम बने घूड़को देखाइ के ॥ 
एँठी मैंठो ताना तानो अँट सॅट काहे के । 
बढ़ बढ़ वात वोली दूसरा से जाइ के॥ 
काठ के कठौता को चरण से छवावे ला। 
सचमुच वात का वा उहे अजमावे ला॥ 
कोई होवे प्रेम भाव भक्ति दर्शावे ला। 
ससय सन्देश उर सोच के मिटावे ला॥ 
सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे । 
विहसे करुना ऐन, चितइ जानकी लखन तन ॥ 
"भभु रूख पाइ के बोलइ वाल घरनिहि, 
वंदि -के चरन चहूं {दसि कठे घेरि घेरि। 
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छोटो सो कठौता भरि आनि गंगा पानी जू को, 
धोई पाँय पियत पुनीत बारि फेरि फेरि॥ 
'तुलसी' सराहें ताको भागु, सानुराशू सुर, 
बरसे सुमन, जय जय कहैं टेरि टेरि॥ 
विविध सनेह सानो बानी असयानि सुनि, 
'हंसै राघव जानकी लखन तन हेरि हरि ॥ 


तात न नाव चढ़।उ इन्हें इनके एक ओगुन औरउ पायो । 

श्री मिथिलेश मखे सिव को धनु कौतुक ही करि खंड गिरायो । 

क्यों रघूलाल ईहै कहि के भुगुनाथ के आप सु कोप मिटायो । 

उ धनु द्वाइई नाव है काठ की ताहु के भङ्ग को अवसर आयो | 
केवट नाव के पास निहार के तासु तिया घबराई के बोली । 
रे नठिया सठियाई तू गयो कहूँ भूलि रह्यो लखि सूरत भोलो॥ 
राघव के पद पंकज में रज जीवन. मूल सजीषन गोली 
नाव में काठ के टूक जिते बनि जाई रमेश तितो तिय टोली ॥ 


छोटे छोटे बालक छ सातक हैं आग पीछे, 
केवट को नारी दौरि गंगा तट आई है । 
केवट ने देखा कहा देखु रे निहारि नेकु, 
मेरी नेंन ज्योति धुंध रोग की सताई.है। - 
राघव के पाँयन के तरवा निहारें लगी, 
“प्रेम कवि’ धूरि कहुं ढढहु न पाई है। 
जीभ लपटाई एड़ी चाट लीन्हि राघव की, 
पोछि ओढ्नी से कही हो गई सफाई है॥ 
-नख में कण भी बना रहा वह नौका में लग जावेगा। 
नौका नारो बन जाबेगी तब दास बहुत दुख पावैगा॥। 
- "एक ही भवानी हैं घर में दिन रात नहीं कल देतो हैं । 
अत्यन्त गरोबी में भी वह तीसरे साल फल देतो है॥ 
यदि नाव नारी बन गई कहीं तो भागे राह न पाऊगा। 
दोनों को ऐच घसोटन में मैं बिना मौत मर जाऊ गा ॥ 
आये चरण को विन पोंछे धरनी में धरो, 115 
लागी रज फेर ञ्रम दुगुन न कीजिये। 
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रावरे दोष न पाँयन को, पग घूरि को भूरि प्रभाव महा है ४ 
पाहन तै बन बाहन काठ को कोमल है जल खाइ रहा है ७. 
पावन पाँय पखारि के नाव चढइहो आयसु होत कहा है। 
१तुलसी' सुति केवट के वर बेन हसे प्रभु जानकि ओर हदा है | 
देत महेश जटा निकसी न किसी तपसिन सो लेत हौं पाई । 
जेसो करे तेहि तेसो मिले यह राउरि बानि पुरानन गाई ॥: 
पार करो भवसागर ते करि चौगुनि चाकरि चाहौं जुथाई । 
लेत मलाह मलाह ते जो सोइ चाहत हौं तुमसे रघुराई ।।' 
बरु तीर मारहुं लखन पे जब लगि न पाय पखारिहौं। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं॥ 


प्रभू राम के पगो को रुक-रुक कर बार-बार धोता रहा? 


घोला- 


रेखन में जड़े कण के वे देख देख घोऊ, 
ते आप एक पग पे खड़े यातेन खीजिये।. 
लड़े होने के निमित्त हाथ का सहारा चाहते हो, 
यानि हमसे मित्रता करना चाहते हो।' 
चाही अवलंब तो विनीत जू विलंब विन, 
नाथ मेरे माथ पर हाथ रख दीजिये। 
प्रभु ने जब केवट कै माथे पर हाथ रखा-बस क्या कहना था । 
बरखि सुमन सुर सकल सिहाहीं।एहि सम पुण्य पुञ्ज कोउ नाहीं ॥ 
दोहा -पद पखार जलुपान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयउ लेइ पार ॥ 
पम घोकर केवट खड़ा रहा-भगवान बोले अब तो पार 
इतारो। तो बोला-सरकार ने कहा है जलपान कर लो । जल- 
पान करने के बाद केवट ने कहा--प्रभु परिवार वालों ने तो 
जलपान किया ही नहीं। 
केवट घन्य सबै विधि सों, जिसने प्रभु के पद पद्म पखारे | 
सुर सरि के तट के तरु औ, तृण रेणु सवे धमि धन्य सुखारे॥' 
नौकहु धन्य, कठोतहु धन्य हैं धन्य सबै महि कूल कगारे। 
'रिक्षित' धन्य सुमन्त के नेन, बहे जिबने बनि अश्रू पनारे ।६ 
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उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सोय राम गुहू ल्न समेगा॥ 

केवट उतरि दंडवत कोन्हा । प्रमृहि सकुच एहि नहि कछ दीन्हा ॥ 

पिय हिय की सिय जननि हारी । मनि मुंदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कहेउ कृपालु लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुल।ई '। 


जाति पांति नात गोत मेरी औ तुम्हारी नाथ, 
केवट के धर्म कमं नीके करि मानिये। 
तुम तो उतारत हो भव सागर परमारथ करि, 
सरिता उतार दीन कुटुम्ब हम गुजारिये॥ 


नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ।। 
बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी । आजु दीच्ह विधि बनि भलि पूरो ॥। 
अब कछ नाथ न चाहिय मोरे। दीत दयाल अनुग्रह तोरे॥ 
फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद मैं सिर घरि लेवा ॥ 
सुर सरि नांघि जान तब आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥: 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हें' भूषन वसन प्रसादा ॥: 


दोहा-बहुत कीन्ह प्रभु ल्न सिय नहिं कछ, केवट लेइ। 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बर देइ ।। 


कृपा सिधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि. तब नाव न जाई॥!' 
वेगि आनु जल पाँय पखारू। होत बिलंव उतार्राह पारू॥ 
केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आबा ॥' 
जासु नाम सुमिरत इक बारा । उतर्राह नर भव सिधु अपारा ॥ 
इ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जग किय तिहुं पगहु ते थोरा । ` 
दोहा-पद नख निरखि देव सरि हुरषीं। 
सुनि प्रभु बचन मोह मति करषीं॥ 
इन्हें तज ब्रह्म कमंडल में अटकी रही, 
भटकी शंभु सीप वर्ष केते बिताये हैं। 
भागीरथ भूप को आरत देख आई यहां, 
भारत में तीथं तीर तीर पं बसाये हैं। 
प्राप्त न होंगे बिनीत भई निराश यद्यपि, 
पतित अनेक प्रभु पास पहुंचाये .हैँ। ' 
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भागीरथ शंभु विध देवन को थकी जोह, 
केवट ने प्रभु पग मोहि आ मिलाये हूँ ॥ , 
चरण पखारने में केवट देर कर रहा था । तब प्रभू ने डांट कर 
'कहा-क्या कर रहे हो ? मुझे बिलम्ब हो रहा है । तब केवट उत्तर 
'दे रहा है-- 
गौतम तिय तारन अधम उधारन हैं, 
प्रेम से पगो को पखारन मोहि दीजिये। 
श्रीराम ने केवट के हाथों से हटाकर भींगा पाँव गंगा को 
“रेणका में रख दिया । तो केवट घबरा कर बोला- मुझे अभी तक 
केवल चरण रज पर ही सन्देह था (और अव आपके हृदय पर भी 
"सन्देह हो रहा है। बह पाँव को बराबर घोता ही रहा कहा -- 
रेखन में उड़े कण केते देख-देल घोऊ। 
आप एक पग ते रूड़े याते न खीजिये॥ 
आपको एक पाँव रूड़े होकर पाँव घुलाने में कष्ट हो रहा है 
'भर हाथ का सहारा चाहते हो तो केवट ने कहा-आपने कहा 
जलपान कर लो । जल पीकर भी केवट खड़ा रहा । बोला--प्रभु ! 
-मेंने जलपान तो कर लिया पर अभी कुछ बाकी है प्रभु ने कहा 
अब वया कमी रह गई। केवट ने कहा--'सहित परिवार प्रभु ने 
हस कर कहा-परिवार को पिला लो। परिवार भी पो चुका 
फिर प्रभु बोले अव तो पार कर। कहा ! महाराज ! अभी कुछ 
यात्री पार होने को आप से पूर्व आकर खड़े हैँ । केवट ने कहा-- 
प्रभु वे पितर लोग हैं जो पार होने को खड़े हैं प्रभ्‌ ने कहा वे कौन 
से प्राणी हैं? जो पार होने को खड़े हैं। केवट ने कहा वे पितर 
लोग हैं । भगवान ने कहा अच्छा ! पितरों को भी पार कर लो-- 
श्रीराम के चरण पखार गये, प्रभु के स्वीकृति की आवश्यकता ही 
नहों पड़ । भाग्यशाली केवट ने विना आज्ञा राम के चरण धोया 
जसा जनक जी ने राम के पांव घोए थे। केवट कहता है-- 
मोहिपद पडुम पखारन कहू । तभी पाँव पखारूगा |! 
इपा सिन्धु बोले मुसुकाई। सोई करु जेहि तब नाव न जाई ॥। 


महाराज ! आप स्पष्ट कहें पांव पखारने को । केवट का हट 
देखकर प्रभु ने कहा-- 
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केवट काठका ही पात्र क्‍यों लाया । इसलिए कि प्रभु के 
चरण की धूलि के कण नौका में गिर कर रह जायँगे जिनमें मानुष 
करने के गुण हैँ । ज्यों हो राम ने अपने चरण कठौता में रखे-- 
केवट चरण पखारन लागा | 
क्या अद्भुत थी केवट की राम भक्ति । कहता है--मे उतराई 
नहीं चाहता । तुम्हारी और तुम्हारे पिता दशरथ की शपथ में यह 
'सत्य कह रहा हूं। केवट के वचन सुनकर तो लक्ष्मण क्रोधित हो 
उठे और कहा कि यह केवट बड़ा घृष्ट असभ्य है। लक्ष्मण ने 
उसका वघ करने के लिये अपना धनुष वाण कस लिया। कहने 
लगा मार दो महाराज, यह मेरा परम सौभाग्य होगा कि आपके 
हाथों मारा गया । 
अच्छा है मैं श्री राघवेन्द्र के सामने मारा जाऊ । क्या मेरा 
अपराध है कि पाँव भी घो रहा हूं और मारा भी जाता है। केसी 
यह अनीति और कंसा यह्‌ अनर्थ है। कहता है-- 
बरु तीर मारहुंललनु पे जब लगि र्न पाँय पखारिहौं। 
तब लगिन तुलसीदास नाय कृपाल पार उतारिहों।। 
सुनि केवट के बन प्रेम लपेटे अटपटे । 
बिहसे करुना ऐन चितइ जानकी लखन तन, 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार । 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। सीय राम गुह लखन समेता॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुचि एहि नहीं कछ, दीन्हा। 
पिय हिय की सिय जानमि हारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कहेउ कृपाल लेहु उतराई । केवट चरण पऱ्यो अकुलाई॥ 
केवट कहता है--प्रभु ! 
तुम हो तरनि कुल पालन करन हार, 
हम हूं तरनि कुल पालन करेया हैं। 
भीम भव सागर के सुघर खेवेया आप, 
हमहुं सदेव देव सरि के खिवेया हैं।. 
कौतुकी कुपं थिन को पार करवेया नाथ, 
हौं तो जग पावन को पार करवेया हैं। 
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हम तुम भैया एक करे के करेया राम, 
केट सो केवट न लेत उतरेया है। 
जात पात न्यारी करी हमरी तुम्हारी नाथ, 
केवट करम एक नीके निहारिहौ। 
तारो भवसागर से दयालु तुम दीना नाथ, 
सरिता उतार दोन्ह महुं को उतारिहो ॥:. 
नाई सेन नाईलेत़ धोब्रो से न धोबी लेत, 
दे के उतराई मोहूं जात न पिगारिहौं। 
पेशा असनाई जान तुझको उतार दीहां, 
मैं आऊंगो तुम्हारे घाट महे को उतारिहाँ ॥ 
मैं गंगा तट का माझो हूं, तुम भवसागर के केट हो । 
मैं इस गंगा के तीर पर हूं,अरु तुप उत सरिता के तट हो । 
मजदूर नहीं मजदूरों से, मजदूरी होते हैं भेरा । 
मल्लाह नहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भेया॥ 
कहेउ कृपाल लेहु उतराई । केत्रट चरण गहे अफुजाई । 
नाथ भाज में काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा । 
बहुत काल म कीन्ह मजूरी । आजु दीन्ह विधि बनि मीन भूरी । 


सोता-राम का वनगमन 
सौता कहती हैं - 


में पुनि समुझि दीख मन माहीं । पिय वियोगसम दुख जग नाहीं ।! 
नाथ सकलपुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल परिधु बदनु निहारे ॥. 
दोहा-खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल व्रिमल दुकूल । 

नाथ सपथ सुरसदन सम, परनसाल सुखमूल |, 
देखि दसा रघृपति जिय जाना। हठि राखे नहि रार्खाई प्राना ॥ 
कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा। परि हरि सोच चलहु बन साथा ।। 
दोहा-सीतहि सासु असी सिख दोन्हि अनेक प्रकार । . 

चलो नाइ पद पदुम सिर अतिहित बारहि बार ॥ 
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सीता हरण 2 
दोहा--लछिमन गए वाह जब लेन मूल फल कन्द। 
जनक सुता सन वोले बिहसि कृपा सूख वन्द॥ 


सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । में छु करबि ललित नर लीला॥ 
तुम्ह पावक महुं करहु निवासा। । जों लगि करौ निसाचर नासा ॥ 
जहि राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियं अनल समानो ॥ 
निज प्रतिबि राखि तहे सीता। तेंसइ सील रूप सुबिनोता॥ 
'लछिमनहूं यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
मारीच कपट मृग भयऊ-- 

सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ 
सुनहु देव रघूबीर कृपाला । एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ 
सत्य संघ प्रभु बधिकरि एही। आनहु चमे कहति वेदेहो॥ 
प्रभृहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाए रामु सरासन साजी॥। 
तब तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥ 
लछिमन कर प्रथमहि ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महुं रामा ॥ 
आरत शिरा सुनी जब सीता । कह लखिमन सम परम सभीता ॥ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ 
भूकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सगनेहुं संकट परइ कि सोई॥ 
मरम बचन सीता जब बोली । हरि प्रेरित लछिमन मति डोली ॥ 
बन दिसि देव सौंपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू॥ 
सून बीच दसकंधर देशा। आवा निकट जती के वेषा ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥ 
तव रावन निज रूप देखावा । भई समय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल-ठाढ़ी ॥ 
जिमि हरि बधुहि छुद्र सस चाहा'भएसि काल बस निसिचरनाहा॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुं चरन बंदि सुख माना ॥ 


दोहा-क्रोधवंत तब रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ। 
चला गगन पथ आतुर भयं रथ हाकि न जाइ॥ 


यहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ । बन अशोक महेँ राखत भथऊ ४ 
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सोता का रावण को धिवकारना-- 
सठ सुनें हरि आनेसि मोही । अधम निलंज्ज लाज नहीं तोही ॥ 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलहि न पावक मिटहि न सूला॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता ॥ 
जनि जननी मानहु जियं ऊता । तुम्ह ते प्रेम राम के दूना ॥ 
कहेउ राम वियोग तब सीता । मो कहुं सकल भए विपरीता ॥ 
कहेहु ते कछ दुख घटि होई। काहि कहाँ यह जान न कोई ।! 
दोहा-निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु । 

जननी हृदयं धीर धरु जरे निसात्रर जानु ॥ 
सीता संदेश-सोता का वियोगताप- 
कहेहुतात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्त्रप्रान की ॥ 
दोहा- नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 

लोचन निज पद जंत्रिका जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
सोता की अग्नि परीक्षा -- 


पावक प्रवल देखि वेदेही। हृदय हरष नहि भय कछ तेही ॥ 
जों मन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं it 
तौ इसानु सव क गति जाना। मो बहुं होउ श्री खंड समाना ॥ 
दोहा--जनक सुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार । 

देखि भालु कपि हरषे, जय रघुपति सुख सार ॥ 


मूतिमती करुणा सी सीता, टप टप टप अश्व गिराती । 
वेठ गई निश्चेष्ट धरा पर फिर से अपनी मृत्यु मनाती ॥ 
छाते हैं आकाश देश पर नित्य-प्रति इतने अंगारे । 
मुझ भस्म करने को मुझ पर टूट नहीं पड़ते ये तारे ॥। 
सोता-- 
त्याग दिया जाता ऐसे भौ, जीवन सजीवन को । 
एक नया आदश राम ने, दिखला दिया भुवन को ॥ 
सीता को इस तरह निराश्रित, किसने छोड़ा होता । 
अच्छा होता अगर राम ने, धनुष न तोड़ा होता ॥ 
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किया स्वधर्मं उमिला ने, जिस भाँति अवध में पालन । 

क्या न सिया उस भाँति, काट सकती थी अपने दुदिन ॥ 
सीता साध्वी है सह लेगी, मौन तुम्हारा निर्णय । 
पर भविष्य कै टीका से क्या, बच जाओगे निश्चय ॥ 


जानता हूं है सदा निर्दोष सीता, किन्तु राजाज्ञा उसे दोषी बनाती। 
और राजा विवश है कुछ मान्यताएं है,उसे जो बाध्य करती कराती।, 
एक जन भो यदि रहे संतप्त संशय पूणं । 
तो रहेगा प्रजा-पालन व्रत सदैव अपूर्ण ॥ 


इसलिए ही राम राजा ने दिया है त्याग सीता सी सती को । 


सीता का चरित्र इस जग कौ, पुण्यमयी गोता है ! 
इस त्रिलोक में वहाँ वहाँ में जहाँ जहाँ सीता है ॥ 
नर नारायण में न भेद कुछ, कर्म ए# व्यवधान। 
जो था दशरथ पुत्र अवध में, वह मेरा भगवान ॥ 


जब जब भू पर भार पाप का बढ़ जाता है, 
सुख पाते हैं दुष्ट सुजन गण दुख पाता है। 
तब तत्र अद्भुत सृष्टि ईश करता है वसे, 
सीते! जग में जन्म आपने पाया जेसे॥ 
सीता मंदोदरी गभे संभूत. चारु रुपिणी । 


Sita born daughter of Janak and not from earth as: 
described in Ramayan. महाभारत-वन र्वं Riddle of Ramayan. 
Page 190. 
जय जय जय गिरि राज किसोरी । जय महेश मुख चन्द चकोरो ॥ 
जय गज बदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
नहि तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारनि। विव विमोहमि स्वबस विहारिनि 

तुम्हें पहिचानति नाहीं बोर । 

इन नेर्तान कबह नहि देख्यौ, रामचन्द्र के तीर॥ 

लंका बसत दैत्य अरु दानव, जिनके अगम सरीर | 

तोहि देखि मेरो जिय डरपत, नेननि आवत नीर ॥ 
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तब कर काहि अंगूठी दीन्ही, जिहि जिय उपज्यो धीर । 
'सूरदास' प्रभु. लंका कारन, आए सागर तीर ॥ 


बनचर ! कौन देख ते आयो । 

कहाँ वे राम, कहाँ वे लछिमन, क्यौ करि मु 1 पायौ ॥ 
हो हनुमंत राम कौ सेवक, तुम सुधि लॅन पठायौ । 
रावन मारि, तुम्हें लं जातौ, रामाज्ञा नहि पायौ । 

तुम जनि डरपौ मेरी माता, राम जोरि दल लगायौ । 
'सुरदास' रावन कुल-खोवन सोवत सिह जगायौ॥ 

मैं परदेसिनि नारि अकेली । 

बिनु रघुनाथ ओर नहि कोउ, मातु-पिता न सहेली ॥ 
'रावन भेष धऱ्यो तपसी कौ, कत मैं भिच्छा मेली । 

« अति अज्ञान मूढ़ मति मेरी, राम-रेख पग पेली ॥ 

बिरह ताप-तन अधिक जरावत, जंसे दव द्र म-बेली । 
“सूरदास' प्रभु बेगि मिलाओ, प्रान जात हैं खेली ॥ 


सीता के जन्म के सम्बन्ध में स्वयं राजि जनक कहते हैं-- 
च्यासभुतं तदा न्यस्तमस्माक पुवंके विभो । 
अथ मे कुषत; क्षेत्रं लाङ्गला दुत्यिता मम ॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्ुता । 
भुतला दुत्थिता सा तु ब्यवर्धत ममात्मजा ॥ 


एक वार मैं कृषि भुमि जोत रहा था उस समय हल के फाल 

सै खुदी हुई नीचे की भूमि से एक कन्या निकल आयी | उसे मैं 
अपनी पुत्री मानकर पालने लगा। उसका नाम सीता रखा, सीता 
के व्याह के निमित्त जनक ने प्रतिज्ञा कर रखा था जो पुरुष उनके 
यहाँ रखो हुए हर-घनुष का प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होगा उसी से 
अयोनिजा कन्या का ब्याह होगा। देश-देश के नपति गण हर धनु 
की प्रत्यंचा चढ़ाने में असमर्थ रहे। अन्त मे राम ने घनुष को 
प्रत्यंचा को खींच कर हर घनु को ही भंग कर दिया और उनके 
साथ सीता का व्याह होगा । जनक की कन्या होने से जानकी और 
विदेह देश के राजा की कन्या होने से 'वेदेही' नाम पड़ा । जनक 
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ने अग्नि को साक्षी देकर सीता को राम के हाथ में अर्पण करके 
कहा-- । 
इयं सीतां मम सुता सहधमंचरी तव। 
प्रतीच्छ चेनां भद्र ते पाणि गृह्लोष्व पाणिनां ॥ 
वा. रा. १७३।२७ 
हे रघूनन्दन ! मेरी पुत्री सीता आज से आपको सहधर्मिणी 
घन रही है । अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ कर इसे अपनाइये । 


= पतिव्रतां महाभागा छायेवानुगता सदा । वा. रा. १।७३।२८ 
` यह पतिव्रता कन्या छाय की भाँति आपक्रा अनुसरण करेगो । 
पिता के इच्छानुसार सीता छाया के समान ही पति का अनुगमन 
करना चाहतो थीं । किन्तु अदृष्ट बारम्बार उनको ऐसा करने से. 
'वंचित करता रहा । बन में अनेक दुःसह संकट सहने पर भी कभी 
कोई किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया । दुख को दुख 
नहीं समझा । किन्तु विधि के विधान से अन्त काल में पति से 
“ वंचित होना पड़ा। राज्याभिषेक के मांगलिक अवसर पर राम के 
वनगमन का समाचार सुनकर सीता विचलित हो गई । वहे भी. 
राम के साथ बन जाने को प्रस्तुत हो गई और राम के समझाने 
पर भो राजप्रासाद में रहने की अपेक्षा राम के साथ अरण्य में 
रहना ही.श्रेयस्कर समझा और कहने लगीं | 
मतुर्भाग्य तु भार्ये का प्राप्नोति पुरुषषंम। . 
अतश्चेवाहमादिष्टा बने वस्तव्य मित्यषि ॥ 
वा. रा. १।२७।४ 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखी जनः। 
इह प्रेत्य च नारोणां पतिरेको गतिः सदा॥ 
हे आये पुत्र | पिता, भाता, भाई, पुत्र और पुत्र बंधु सब 
-अपना-अपता पुण्य भोगते हुए भाग्य की ही उपासना करते हूँ। 
“कोई किसी के भाग्य को नहों बना बिगाड़ सकता । हे नरश्रेष्ठ ! 
एक मात्र स्त्री हो अपने पति के लिये कमं का फल भोगती हू। 
` . पुबरच सोता ने कहा- हे काकुस्थ !. आपका दुख हमारा दुख. 
:और,आपका सुख हमारा सुखा । पितृ गृह में मैंने सुना था कि मुझे: . . 
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बनवास जीवन व्यतीत करना होगा । इस कारण साथ में मुझे 
बन में ले जाना आपका एकान्त कत्तंव्य है । 


समामनादाय वनं न त्वं प्रस्थातृमहेसि । 
तपो वा यदि बारण्यं स्वर्गो वा स्यात्त्वया सहा ॥ 
वा. रा. २।३०।१० 
रामके कहने पर भी वे उनके साथ वन में जाने को दुढ़ प्रतिज्ञ 
थीं। राम के कहने पर भी सीता ने हठ नहीं छोड़ा और अन्त में 
. राम के साथ बन चली ही गई । बन में उन्हें दारून दुख सहना 
पड़ा फिर भी उन्होंने राम से कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं 
किया । 


पुरते निकसीं रघुबीर बधू, धरि धीर दियो मग में पग दर । 

झलकीं भरि भाल कनो जल की पुट सूख गये मधुराघर ट्रे । 

फिर बूझति हैं चलनो अब केतिक पणं कुटी करिहों कित ह्वं । 
तियकी लखि आतुरता पियको, अखियाँ अति चारु चली जलच्बं |: 
आप मुझे छोड़कर बन में नहीं जा सकेंगे । तपस्या बनवास 
व स्वगंबास जो कुछ भी हमें करना होगा मुझे संत्र सुख है! 
राज्यामिषेक के समय सीता यह आशा करती थी कि माता केकेयो 
के यहाँ से कोई शुभ समाचार लेकर आयेंगे परन्तु राम इसके 
बिलकुल विपरीत समाचार लेकर आए । फिर भी सीता ने किसी 
प्रकार का असन्तोष या शोक प्रकट नहीं किया । सीता का जीवन 
कभी मी सुखमय नहीं रहा । लंका विजय के पश्चात लौट कर जज 
अयोध्या के राजप्रसाद में आई, पुनश्च बिधि को बिडम्त्रना का 
सामना करना पड़ा । कभी भो पति या राजप्रसाद का सुर नहीं 
मिला । एक समय राजसभा में बेठे विदूषकों से राम ने पूछा- 
प्रजा-पुरवासी लोग मेरे बिषय में क्या कहा करते हैं । विदूषक 
भद्र ने कहा- हे राज श्रेष्ठ ! प्रजा वर्ग में प्रायः एक बात की चर्चा 

: हुआ करती है कि रावण के अधिकार में रही हुई सीता को राम- 
चन्द्र ने बिना विचार किये पवित्र समझ कर घर में लाकर रख 
लिया, इत्यादि | ऐसा सुनकर राम ने अविलम्ब सोता को पुनः बन 
में बाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया जिससे सीता को लेकर उनकेः 
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प्रति या विपरीत किसी प्रकार का अपवाद न सुनाई पडे । यद्यपि 
सीता लंका में अग्नि परीक्षा में निष्कलंक शुद्ध पाई गई थीं, 
परन्तु लोकोपवाद से बचने के लिए राम ने सीता का परित्याग 
कर दिया । यद्यपि यह धर्मानुकूल उचित नहीं था । सीता ने भी 
इसका विरोध नहीं किया और कहा--हे स्वामी! मेरे प्रेम ग्रा 
मोह वश ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपकी सुकीत्ति में कलंक 
लगे और संसार यह न कहे कि राम ने पत्नी प्रेम के मोह पाश में 
फॅसकर धर्म और निमल आचरण के विपरीत कार्य किया । निर्दोष 
सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजते समय स्वयं राम ने अपने 
अनुचित ध्यवहार पर संकोच एवं प्रायश्चित भी प्रकट किया था, 
किन्तु लोकापवाद के भय से ऐसा करना पड़ा। भवभूति ने उत्तर 
रामचरित में इसका उचित समाधान करते हुए वणेत किया है-- 


देवि ! अयं पहिचिमस्ते रामस्य शिरसिपाद पंकज स्पर्शः । 
सीताया पादौशिरसि कृत्वा ॥ 
राम ने सीता के चरण स्पशं करके क्षमा माँगी । 
उत्तर रामर्चा रत प्रथम अंक 
सोता सहर्षं बाल्मीकि के आश्रम में चलीं गई परन्तु राम: 
का लेश मात्र भी प्रतिरोध नहीं किया। यथा समय वाल्मीकि: 
के आश्रम में सोता के गर्भ से दो यभज सन्तान उत्पन्न हुएः 
लव और कुश । वाल्मीकि मुनि ने बालकों को सम्पूणं रामायण 
का पांठ अल्प समय में ही कंठस्थ करा दिया। बारह वषं के: 
बाद रामने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया और उःमें योग देने: 
के निमित्त राम ने बाल्मीकि मुनिको भी आमन्त्रित किया ॥ 
बाल्मीकि मुनि दोनों बालकों लव-कुश को लेकर राजसभा में. 
उपास्थित हुए। दोनों बालक रामायण का गान करने लगे!) 
बाल्मोकि द्वारा दोनों बालकों के परिचय देने के उपरान्त रामः 
को मालूम हुआ कि वे दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हें । बाल्मोकिः 
के आश्रम से सीता अयोध्या के राजप्रासाद में बुलाई गई ४8. 
राजसभा में उपस्थित सभी मुनि, ऋषि, राक्षस बानर, सभासद 
व प्रजा एक स्वर में कहनें लगे-सीता बिलकुल निर्दोष शुद्ध: 
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पबित्र है। राम ने उन्हें पुनः ग्रहण कर लिया । उस समय सीता 
ने नीचे मुख किये हुए हाथ जोड़कर बोली -- 


यथाहं. राघवा दन्यं मनसापि न चिन्तये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहेति ॥ 
वा. रा. ७'६७। १४५ 
एक रामचन्द्रको छोड़कर यदि मैंने किसो अन्य पुरुष की 
चिन्ता मन से भी कभी की हो तो माता पृथ्वी फट जायें और 
सें उनमें समा जाऊ । माता पृथ्वी फटकर अपनी पुत्री को गोद में 
लेकर सदा के लिए अन्तर्ध्यान हो गई । 
सीता का चरित्र चन्द्रमा के समान शीतल और सूर्य को प्रभा 
के सदृदय दीप्तिमान था । उनका स्वभाव अति प्राकृत और सरल 
था । जितने वर्ष अयोध्या के राजप्रासाद-में रहीं अपने हाथ से 
कभी कोई वस्त्र तक पहनने का अभ्यास नहीं किया था और न 
जानती ही थीं। बनवास के समय जब चीर बसन पहन कर जाना 
पड़ा तो वह स्वयं चोर वस्त्र नहीं पहन सकी । उन्होंने राम से 
बस्त्र पहना देने को कहा । जब वन में राम राक्षसों का कभी 
बध करते तो सीता उनका विरोध करती हुई कहती थीं-आप 
निस्प्रयोज्न वेर का त्याग कर दें। आप साध परिब्राज्य जीवन 
व्यतीत करने का संकल्प करके अरण्य में आए हैं, यहाँ पर राक्षसों 


से वर और उनका वध करना समयोचित नहीं जान पड़ता। वन में 
जाते समय माग में सीता ने राम से कहा - 


बुद्धिवंर विना हन्तुं राक्षसान्‌ दण्डकाशितान । 
अपरांधं बिना हन्तं लोकान्‌ वीर न कामथे ॥ 
वा. रा. २।६।२५ 


हे प्राण प्रिय ! विना किसी अपराध के दण्ड कारण्य निवासी 
रराक्षमों का वध करने का आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं। परन्तु मेरा 
ख्याल है कि निरपराधियों के वध से लोक में आपको प्रशंसा नहों 
होगी । राम ने सीता को समझाते हुए कहा-देवि ! मैंने विशाल 
ऋषि मुनियों-की- भरी सभा में उनकी रक्षार्थ इसके बहुत पूवं प्रण 
किया हैः कि में राक्षसो का वध करके समूल राक्षस वंश का ही 
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नाश कर ढुगा। यह कार्य तो मुझे वचन देने के पूर्व हो करना 
श्रेयस्कर था और बचन देकर ऐसा न करूँ तो इससे मुझे घोर 
अपयश का भागी बनना पड़ेगा । इतना समझाने पर सोता शान्त 
और संतुष्ट हो गई । सीता ने ऐसा सुझाव जो दिया था उससे उनके 
घर्मं अधमे सम्बन्धी ज्ञान का अच्छा परिचय मिलता है । परन्तु 
अपने मत को स्वीकार करने हेतु उन्होंने राम को बाध्य नहीं. 
किया। केवल उन्होंने राम के उचित और अनुचित कर्तव्व के 
सम्बन्ध में विचार करने हेतु उनका ध्यान आकृष्ट किया था ॥ 
सीता ने पुनः कहा-- 
स्त्री चापला देत दुहाहूतं मे धमं च वक्तुं तव कः समथ: । 
विचार्य बुद्रया तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु मा चिरेण ॥ 
वा. रा. ३।५।३३ 
स्त्री बुद्धि की प्राकृत स्वभाववश चपलता के आवेश में मैंने 
ऐसी बात कहो हैं। अब आप जसा उचित समझें भाई लक्षमण से 
_ परामश करके वेसा करें । 
सीता हरण का प्रकरण 
रावण ने योजना वद्ध षड्यंत्र करके मारीच को सोता हरणः 
के लिये भेजा । रावण मारोच से कहता है - 
सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिन्दुभिः । 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । 
प्रलोभयित्वा वेवेही यथेष्टं गन्तुर्भहसि॥ 
वा. रा. अर. ४०।११।२७. 
हे मारीच ! तुम सोने का मृग वनोगे और तुम्हारे शरोर पर 
चाँदी जैसी इवेत चित्तियाँ होंगी । ऐसा रूप बनाकर तुम राम के 
आश्रम पर जाकर सौता के सम्मुख विचरो । वस सीता को लुभा, 
कर जहाँ जो चाहे वहाँ चले जाना । ~ 


जब राम सीता ओर लक्ष्मण सहित पंचवटी में वास कर रहे 
थे उसी समय उनकी कुटी के सामने रावण से प्रेरित होकर ताड़का 
पुत्र मारीच अपने शरीर को नाना प्रकार के स्वर्णरत्तों से झूषित 
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-मग रूप धारण करके आया । सीता ने उसे स्वर्ण का मुग समझ 
कर राम से पकड लाने का अनुरोध किया । 
यन डार्थ नो भविर्ष्यात । 
आन येनं महाबाहो क्रीडाथ पा 
हे आर्य पुत्र! आप इसे पकड़ कर लाइये । यह मेरे आश्रम में 
-खिलौना का काम देगा । ऐसी प्रेरणा नारी स्वभाव को निर्वेलता 
अदूरदशिता और अपरिपक्व विचार का द्योतक है। सीता ने भी 
सदुपरान्त अनुभव किया कि इस प्रकार का अनुरोध करना अनु- 
चितथा। - 
कामवत्त मिदं रोद्र स्त्रीणामसदुश मतम्‌ । 
वापुषा त्वस्यसत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम॥ 
वा. रा. ३।४३।२१ 


सोता के अनुरोध करने पर राम भी कपटो माया रूपी स्वर्ण 
देहघारी मारीच को मृगा समझ कर उसे पकड़ने कै लिए उसके 
पीछे पीछे दूर बन में चले गये। कहावत है--विनाश काले विप- 
रीत बुद्धि! । 

असम्भवे हेम मृगस्य जन्मोश्तथापि रामो लुलुभे मृगाय । 

प्रायः समासन्न परा भवानाम्‌ धियो विपर्यस्तरा भवन्ति ॥ 

म. भा. सभापवं ७६।५ 

सोने का पक्षी पशु न होता है न कभी सुना गया, फिर भी 
कपटी मारीच के मुगा रूप को देखकर राम और सीता कसे 
मोहित हो गये यह आइचयंजनक है । दूसरो तरफ राम के बाण 
से आहत होकर मारीच राम के सदृश वाणो में आर्तनाद करने 
लगा बचाओ, वचाओ ! मारीच के अतंनाद को राम का ही आतं- 
नाद समझ कर सीता जी लक्ष्मण के समझाने और विरोध करने 
यर भी न समझीं ओर लक्ष्मण को हठ पूर्वक राम के रक्षाथ बन में 
भेज दिया वे मारीच के कपटजाल को न समझ सकीं। 


उस समय सीता ने लक्ष्मण के प्रति संदेह करते हुए उनके 
चरित्र के विरुद्ध अनेक अशोभनीय कठोर अपशब्दों का भी प्रयोग 
कया था जिससे लक्ष्मण को यह जानते हुए कि राम पर कोई 
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बुंबपदा नहीं आ सकती । सीता को कुटी में छोड़कर विवशतावश 
“राम को देखने जाना पड़ा । सीता का यह कार्य अविवेक पूर्ण था 
पपर वे भो घबडाई हुई थीं और अत्यन्त मानसिक कष्ट के दबाव 
से ही ऐसा उन्होंने किया, अतः उनका भो कोई दोष नहीं जान 
'पडता । प्रथमतः सीता का स्वर्ण मृग देखकर उत्सृकता एवं तदु- 
परास्त विशेष विवेचना किए बिना लक्ष्मण के प्रति घोर आक्रोश 
प्रकट करने के कारण उत्तर काल में उन्हें समग्र जीवन भर 
प्रायश्चित्त करना पड़ा । 


सीता ने लक्ष्मण से कहा-- 


यस्त्व मस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपत्स्यसे । 
इच्छसित्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मस्कृते ॥ 
लोभान्मम ङृतेनूनं नानु गच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो श्रातरि नास्ति ते॥ 
बा. रा. ३।४५।६-७ 
हे लक्ष्मण ! तुम चाहते हो कि राम मर जाँय तो सीता को 
मै. अपनी पत्नी बना लू । मुझे पाने के लिए तुम राम के पास नहीं 
जा रहे हो जितनी तुम्हारे मन में दुर्वासना है, उतना भाई पर. 
प्रीति नहीं है । इत्यादि । 
लक्ष्मण द्वारा आश्रम में सीता को अकेज्ञो छोड़कर चले जाने 
के बाद रावण सुयोग का लाभ उठाकर सोता हरण निमित्त 
सन्यासी के भेष मे उनकी कुटी के सामने भिक्षुक रूप में आया । : 
रावण सीता को पणं कुटी के पास आकर सोता को देक्षकर नाना 
विधि उनके गुण और सोंदयं की अकारण प्रशंसा करने लगा । 
रावण को ब्राह्माण भिक्षुक समझ कर भिक्षा देने हेतु सीता कुटी 
के बाहर आई। तमी सुयोग पाकर रावण सीता को अपने वायु यन 
में बेठाकर हर ले गया । इस प्रसंग से भी सीता के अविवेक एवं 
प्रगल्भता का निम्नतर उदाहरण मिलता है । एक सन्यासी बिना. 
जाने समझे उनकी क्यों प्रशंसा करता है और सीता स्वयं रावण, 
को अपना पूरा परिचय क्यों देती हैं यह विशेष विवेच्य विषय है । 
सर्वे प्रथम सन्यासी की निरर्थक प्रशंसा पर उन्हें विचार करना 
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चाहिये कि वास्तव में यदि वह सन्यासी होता तो अकारण उनको 
इतनी प्रशंसा न करता । रावण के रथ में बेंठी हुई जाते समग्र 
सीता ने मागं में जटायु को देखकर उससे भी अपनी विपदाग्रस्त 
कथा को सुनाई । जटायु प्रबल विरोध और घोर युद्ध करके भी 
रावण से सीता को मुक्त न करा सका और रावण ने जटायु को 
भी आहत करके निर्जीव कर दिया । जटायु को मृत प्राय छोड़कर 
रावण सीता को लेकर लंका की तरफ अग्रसर हुआ । सोता हरण 
का जो रूप बाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया गया है वह 
किचित वीभत्स कहा जा सकता है। जेसे--रावण एक हाथ से 
सीता के सिर के वाल और दूसरे से उनकी जंघाओं को पकड करः 
अपने रथ पर रख देता है: ' 


अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काम मोहितः । 
अग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव । 
वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण स: । 
उर्बोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥ 
बा. रा. अरण्य. ४८।१६-१७ 
रावण आकाश मागे से सीताको जब ले जा रहा थातो 
सीता ने ऋष्यमूक पर्वत पर बैठ पाँच वानरों को देखा ! बानरों 
को देखकर सीता ने आभूषणों में से कुछ आभूषण बानरों के समीप 
गिरा दिया ताकि राम जब सीता को खोजने निकलें तो उनको 
सीता हरण का पूरा समाचार मिल जाय! इघर रावण ने सीता 
को लाकर लंका स्थित अशोक वन में बेठा दिया । 
भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के वन्धन में। 
सिन्धु पार वह विलख रही है व्याकुल मन में ॥ 
यदि सीता ऋष्यमूक पर्वत पर बैठ हुए पांच बानरों के समीप 
अपने आभूषणों को न गिरातीं तो सम्भवतः उनका सन्धान करना 
राम के लिए दुस्तर हो जाता। सीता का उद्धार करना भी 
असम्भव हो जाता। सीता ने अपार विपदाकाल में भी अपना 
घेयं नहीं खोया । 
सीता ने रावण के दुष्कमं प्रवृत्ति को देखकर कहा-- 


५ 
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अपहृत्य शचीं भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ । 
न च रामस्थ भार्यां माम पनी चरित्र जीवितम्‌ ॥ . 
वा. रा. ३।४८।२३ 
हे रावण! यह सम्भव है कि तुम इन्द्र को इन्द्राणो को हर के: 
जीवित बच जाओ किन्तु राम की भार्या सीता का हरण करके 
तुम जीते न बचोगे। नतो उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई। जिन 
बानरों को सोता ने ऋष्यमूक पर्वत पर देखा था वे थे किष्किन्धा 
के अधिपति बालि के कनिष्ठ भ्राता सुग्रोव तथा उनके सभासद 
हनुमान ईत्यादि मन्त्रीगण। रामने सीता का अन्त्रेषण लगाने 
के लिए सुग्रीव से मित्रता की । 
सुग्रीव ने अपने मन्त्रीगण के साथ परामश करने के पश्चात 
सवं सम्मति से हनुमान को सीता अन्वेषण के लिये लंकापुरो को 
भेजा। लका में पहुंचने के बाद हनुमान सीता की खोज करने 
लगे । अन्त में उन्होंने सौता को अशोक वाटिका में एक अशोक 
वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरे हुए वेठे पाया। राक्षसियो' के 
भय से वे काँप व रो रही थीं 1 | 
देवते स्माधिक सीता विशन्ती वाङ्गमात्मनः । 
बने यूथ परिभ्रष्टा मृगो कोकेरि वादिता ॥ 
वा. रा. ५।२५।५ 
सीता का सारा शरोर आसुओं से भींग गया था । रोते-रोते 
वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं। वह प्रायश्चित करने लगी 
और मन हो मन सोचने लगीं कि जन्मान्तर में कौन सा ऐसा पाप 
मैंने किया है कि यह दुःसह दुख मुझे भोगना पड़ रहा है । मनुष्य 
जन्म को धिक्कार है। पराघोनता को धिक्कार है । इच्छा करने 
पर भो हम अपना प्राण नहीं त्याग सकते । वह कहने लगीं-- 
उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्त चित्तव शोचतो । 
उपा वृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले ॥ 
वा. रा. ५।२६।२ 
उन्मत्त, प्रमत्त और भ्रान्त चित्त सीता थकी हुई घोड़ी को 
तरह पृथ्वी पर लोटती हुई अधीर हो उठीं। राक्षसीगण सीता कोः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ रामायणकथामृतसिन्धु 


नाना प्रकार से सता रही थीं और कोई कोई भक्षण कर लेने को 

-भी चमकी दे रही थीं । उसी समय त्रिजटो नाम की राक्षसो ने 
आकर राक्षसियो से कहा-मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है कि अति 
-शीघ्र राम लँकापुरी पर आक्रमण करके जानकी का उद्धार करेंगे 
ओर सम्पूर्ण राक्षसवंश का ध्वंश कर देंगे। 


त्रिजटा के स्वप्न का वृतान्त सुनने के समय सोता का बायाँ 
नेत्र, बाम बाहू और वाम उह बार-बार स्पन्दित हो रहा था। 
“ऐसा लक्षण कल्याण का सूचक माना जाता है और शत्रु के 
“लिए अशुभ । सीता रो-रोकर कह रही थी-हे रघुनन्दन 1 यदि 
आप शीघ्र नहीं आये तो मैं अपना प्राण परित्याग कर दू गी । पुनः 
*वह कहने लगीं -हे रघुनन्दन ! 

पितुनिदेशं नियमेन कृत्वा बनान्निवृत्तरचरित ब्रतश्च। 

स्त्रोमिस्तुमन्ये बिपुलेक्षणाभिस्त्वं रस्यसे बीतभयः कृताथः ॥ 

वा. रा. ५११२८१४ 


तुम पिता के आज्ञानुसार बनवास की अवधि समाप्त कर घर 
“चले गए होगे और वहाँ निर्भय भाव से विशालाक्षी युवती स्त्रियों 
में रमण करते होंगे । राम के प्रति इस प्रकार सन्देह करना 
शोभनीय नहीं जान पड़ता और ऐसा सन्देह उन्होंने इसके पूर्व 
“लक्ष्मण के प्रति भी ऐसे हो शंका किया था जो समीचीन नहीं 
जान पड़ता । सीता के ऐसे सन्देह विस्मय जनक हैं। जिस समय 


सीता आत्महत्या की सोत्र रही थीं उसी समय कई एक शुभ 
"लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ । 


शोकानिमित्तानि तथा बहुनि धेर्याजितानि प्रवराणि लोके । 
प्रादुनिमित्तानि तथा बभूवः पुरापि सिद्धान्युप लक्षितानि ॥ 
वा. रा. ५।२ 1१९ 
सोता को अपने शुभ लक्षणों का आमास हो रहा था। उसो 


-समय उन्होंने सुना कि कोई राम के जन्म काल से उनके जीवन 


का पूरा वृतान्त सुना रहा है। उन्होंने देला कि शिशपावुक्ष के 
“कपर एक बानर बेठा है। उन्होने कहा-- 
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अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो बनौक्रसा तच्च तथास्तु नान्यथा । 
| वा. रा. ५।१२।१४ 
ईश्वर करे यह बानर मेरै समक्ष जो कुछ कह रहा है, वह सब 
“सत्य हो जाय | हनुमान ने मधुर वाणी में सीता का परिचय पुछा। 
सीता ने बनवासी बानर हनुमान को अपने बनवास से लेकर 
अपहरण तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने हनुमान 
से कहा कि यदि मैं दो माह के अन्दर रावण को पति रूप में 
स्वोकार नहीं करूंगी तो वह निश्चय मेरा बध कर डालेगा। या 
मैं स्वयं प्राण हत्या कर लूंगो। हनुमानद्वारा सोता को अपना 
“पुरा परिचय देने के बाद सीता पश्चाताप करने लगीं कि कहीं 
बानर रूप धारण करके रावण ही न आया हो। सोता सोचने 
'लगीं-- 
. अन्नवीहोधे मुच्छवस्य बानरं मधुरस्वरा। 
मायाप्रविष्टो मायावी यदि तवं रावण: म्वयम्‌ :। 
वा. रा. ५1३ *।१४ 
हे बानर! यदि तुम इस रूप में स्वयं रावण हो तो तुम्हारा 
यह व्यवहार उचित नहीं है। सोता का बानर पर भो विश्वास 
नहीं हुआ और वह मन ही मन सन्देह करने लगीं ओर बानर 
हनुमान से राम और लक्ष्मण के विषय में उनके रूप और आकृति. 
के विषय में पूछने लगीं। हनुमान ने विधिवत पूरा वृतान्त राम 
और लक्ष्मण के प्राकृति रूप का विस्तृत वर्णन कह सुनाया । सीता 
'को प्रसन्न देखकर हनुमान ने राम नाम अंकित अंगूठी उन्हें दे दिया 
'जिससे सीता को पूर्ण विश्वास हो गया कि हनुमान निश्चित रूप 
से रामदूत है । र लि 
राम संदेश लेफर निर्भय चले गये लंका में । 
तुम्हें देखकर भीता सीता मग्न हुई शंका में ॥ 
तो भो वृत्त मधुर रघुवरका तुमने उन्हें सुनाया । 
और मुद्रिका देकर उनके भ्रम को दूर कराया ।। 
गहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भतु: कर विभूषणम्‌ । 
भर्तारमिव संप्राप्तं जानकी मुदिता$्भवत्‌ ॥ 
वा. रा. ५।३६।४ 
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सीता स्वामी की अंगूठी हाथ में लेकर देखने लगी । उससे 
सोता को पति मिलने के समान सुख हुआ और हनुमान पर पूरा 
विइवास हो गया और बार-बार हनुमान की बड़ाई करने लगीं । 
हनुमान से सोता ने कहा-- 
मास दिबस महु नाथ न आवा। तौ पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥ 


सीता ने हनुमान से कहा-हे हनुमान! राम और लक्ष्मण 
का तुम्हारे मुख से कुशल वार्ता सुनकर मैं जोवित हो उठी । सीता 
कहने लगीं -- 
अमृतं विष संसृष्टं त्वया बानर भाषिताम्‌ । 
यच्च नान्यमना रामो यच्च शोक परायणाः ॥। 
वा. रा. ५।३७-२ 
हे वानर ! तुम्हारे बचनों में अमृत भौर विष दोनों का हौ 
पुट है। राम सदा मेरा चिन्तन करते हैं यह अमृत और हमारे 
वियोग से शोकाकुल रहते हैं, यह विष है । 
हे बानर श्रेष्ठ! विभीषण ने अपने अग्रज रावण को हमारे 
प्रत्यावर्तन करने हेतु अनुनय किया था और एक अविन्ध्य नामक 
बद्ध विद्वान ने भी ऐसा हितोपदेश दिया था। किन्तु दुराचारी 
रावण ने उनके परामर्श पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । हनुमान 
ने कहा-आप मेरो पीठ पर वेठ जाँय और आज हो हम आपके: 
घोर दुःख का सम्पूर्ण विमोचन कर दुंगा। आज हो मैं आपको 
राम के पास पहुंचा हू गा। सीता को विश्वास दिलाने के निमित्त 
हनुमान ने अपना पर्वंताकार विशाल रूप धारण कर लिया और 
हा--आप मेरी पीठ पर चढ़ लें। 
राम के निकट ले चलू तुम्हे क्या होगी देरी | 
कॉप में भी तब हुई आप को कृत्रिम शंका । 
क्योंकि राम के हांध नष्ट करनी थौ लंका ॥। 
सीते | तुमको बड़ी युक्ति से दण्डक बन में, 
लक्ष्मण ने था छोड़ दिया दुःखित हो मन में । 
यदि वे होते वहाँ दशासन तुम्हें न हरता, 
फिर कसे रघुनाथ हाँथ से षह खल मरता ।.. 
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'हनुमान के पर्वेताकार शरीर को देखकर सीता ने कहा-- 
कपिवर ! तुम्हारी प्रज्ञा, तेज, शक्ति और गति अति प्रचण्ड और 
विस्मय जनक है । हमें सन्देह है कि कहीं तुम्हारे पीठ से समुद्र में 
न गिर जाऊ' इसके अतिरिक्त हमक्रो ले जाते समय यदि राक्षस 
“गण देख लिए तो तुम्हारे पर आक्रमण कर दंगे और तुम 
अपने प्रयास में विफल हो जाओगे। यदि तुम अपने प्रयास में 
सफल भी हो जाओगे तो संसार हँसेगा कि राम अपनी पत्नी का 
स्वयं उद्धार नहीं कर सके। ऐसा करने से उनके यश की हानि 
होगी । हे वानर श्रेष्ठ ! दूसरे मैं किसी अन्य पुरुष का शरीर स्पर्श 
नहीं कर सकती हे कपिवर ! तुम राम, लक्ष्मण और कपीश्वर 
सुग्रीव को साथ लेकर लंकापुरी में आना और मेरा उद्धार करना 
तभी राम के पराक्रम और पौरुष का यशोगान होगा । 

इसके बाद हनुमान सीता का अभिज्ञान लेकर जब लंका से 
राम के षास आने लगे तो सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर 
हनुमान को दिया और कहा-कपि श्रेष्ठ! इसे तुम राम को दे 
देना। यह चूड़ार्माण सीता का दिव्य आभूषण था। यह चूणामणि 
जनक राजा द्वारा नाग राजा की पराजय होने पर नाग राजा की 
पत्नी ने अपनो कन्या सीता की माता सुनयना, जिसका विवाह 
नागराजा ने जनक से कियाथा को दिया था। सुनयना ने इस 
चूड़ामणि को अपनी बेटी सौता को दिया था। इस चूंडामणि में 

ह विशेष गुण था कि जिसके पास यह चूड़ामणि रहेगी उसकी 
कभी पराजय नहीं हो सकती । क्योंकि रावण जब अपने रथ पर 
बेठाकर सीता को लंका में लेजा रहा था उस वक्त मागं में 
ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव सहित अन्य वानरों को देख सोता ने 
अपने प्रायः सभी आभूषण वानरों के समीप गिरा दिया था परन्तु 
केवल मात्र चूड़ामणि को उन्होने नहीं गिराया । इस रहस्य को 
नाग पत्नी ने अपनो कन्या जनक पत्नी सुनयना को बताया था 
और सुनयना ने अपनी कन्या सीता को बताया था । 

ततो वस्त्रगतं मुवत्वा दिव्यं चूड़ार्माण शुभम्‌ । 
प्रदेयो - राघवायेति सीता - हनुमते ददौ॥ 
RE लक पवेसकेा वा. रा. ५।३६।६९ 
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हनुमान ने प्रत्यागमन करने के समय सीता से चिह्ल स्वरूप 
कुछ मांगा था कि वे लंका में सीता से मिल कर आए हैं । 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जसे रघुनायक मोहि दोन्हा ॥ 
चूडामणि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवन सुत लयऊ ॥ 
इसके बाद सोता ने चिह्न रूप में राम को देने के लिए अपना 
चूड़ामणि वस्त्रों में से निकाल कर हनुमान को दिया। तदुपरान्त 
चूडामणि लेकर हनुमान चलते समय लंका पुरी को जला दिया । 
लंकापुरी को जलते देखकर सीता को भय हुंआ कि कहीं हनुमान न 
भस्म हो जाय तदर्थ उनकी रक्षा हेतु वह अग्निदेव की उपासना 
प्राथेना करने लगीं । 
यदि वा भाग्य शेषों मे शीतो भव हनूमतः। 
यद्यस्ति पति सुश्रूषा यद्यस्ति चरित तप: ॥ 
यदि मैं पतिद्रता हुं तो हे अग्निदेव ! तुम शीतल हो जाओ । 
अग्निदेव ने सीता की प्रार्थना को सफल कर दिया तथा हनुमान 
पुनः सीता के पास आए और उन्हें प्रणाम कर वापस चल दिये । 
हनुमान तीब्र गति से राम के पास आए और सीता के अभिज्ञान 
का पुरा विवरण कह सुनाया । राम ने वानरी सेना सहित लंका 
में प्रवेश किया । राम और रावण का युद्ध आरम्भ हो गया । 
रावण सोचने लगा यदि इसी समय किसी प्रकार छल चतुराई से 
सीता को वश में कर सके तो राम निराश होकर वापस लौट 
जायेंगे । इसी समय विद्युतज्जीह्वा राक्षसी ने राम का छिन्न मृत 
माया रूपी शरीर बनाकर सीता को दिखाकर उन्हें रावण को 
भत्ता रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करने लगो। सीता राम 
के मृत माया रूपी शरोर को देखकर विलाप करने लगो । 
एव मुक्त्वा तु वेदेही वेषमान। तपस्विनी | 
जगाम जगती बाला छिन्ना तु कदली यथा ॥ 
वा. रा. ६।३२।६ 
दुखियारी सीता ऐसा कहकर काँपने लगीं और कटे हुंए केले 
के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी । उसी समय विभीषण की 
पत्नी सरमा आई और राम के माया मृत शरीर का पूरा भेद और 
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रहस्य सीता को समझाते हुए उन्हें आरवासन दिया । सरभा और 
त्रिजटा सीता की सखियां थीं । लक्ष्मण भी शराघात से आहतः 
हो गए थे । यह समाचार सुनते ही सीता निराश होकर विलापः 
करने लगी । 


उचुलेक्षणिनो ये मां पुत्रिण्य विधवेति च। 
तेऽद्य सर्व हते रामे ज्ञानिनोऽनृत वादिनः॥ 
वा. रा. ६।४८।२ 
. जिन सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाताओं ने मुझे पुत्रवती तथा सौभाग्य- 
वती रहने की भविष्यवाणी की थी वे सब आज युद्ध में श्रीरामचन्द्र 
के मारे जाने से झूठे हुए। त्रिजटा ने सीता को सान्त्वना 
देते हुए समझाया कि राम और लक्ष्मण दोनो ही जीवित हैं। 
चिन्ता करने की कोई बात नहीं है । 
लक्ष्मण के वाण से रावण का पुत्र इन्द्रजीत मारा गया । क्रोध 
में रावण सीता का बध करने पर उद्यत हो गया । परन्तु सुपाइवं 
नामक राक्षस ने रावण को ऐसा करने से रोक दिया । अन्त मे राम 
हारा रावण भी मारा गया । तदन्तर राम के निर्देश पर हनुमान 
ने अशोक वाटिका में जाकर रावण बध का शुभ समाचार सीता 
को सुनाया । हनुमान की बात से सीता अति प्रसन्न हुई और कुछ 
देर कुछ न बोल सकों-- 
भयं चाभ्येति संहष्टस्त्वद्‌दशं समुत्सुकः । 
एव मुक्ता समुत्पत्य सीता शशि निभानना ॥ 
प्रह्षणावरुद्धा सा व्याजहार न किचन। 
अब्रवीक्च हरिश्रऽ्ठः सीतामभ्रतिजल्पतीम्‌ ॥ 
वा० रा० ६।११६।१४-१५. 
पुनः सीता ने हनुमान से कहा-- 


अब्रवीत परम प्रीता हषं गद्गदया. गिरा । 
प्रियमेत दुपश्र त्य भतु विजय संश्रितम्‌ ॥ 
वा० रा० ६११६1१७. 


हनुमान | ने पुछा-हे देवि! यह मुभ समाचार सुनबे के बाद आक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-२२४ रामायणकथामृतसिन्धु 


“बोलती क्यों नहीं हैं सीता ने गद्गद वाणी में कहा -हे हनुमान ! 
तुम्हारे मुंह से अपने पति के विजय का. समाचार सुनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । इस खुशी से कुछ क्षण के लिये मेरी बोलने की 
शवित लुप्त हो गई थी । जिन राक्षसियों ने सीता को सताया था 
हनुमान उनका बध करना चाहते थे परन्तु जानकी ने कहा-- 
हे हनुमान! इनका दोष हो या नहो परन्तु इनका बध करना 
डाचत नहीं है। इन दासियों को क्षमा कर दें। ये अपने स्वामी के 
अधीन ब विवश थीं। हनुमान ने सीता का समाचार राम को 
सुनाया | राम ने तुरन्त सीता को अपने सम्मुख उपस्थित करने का 
आदेश दिया। सीता को देखकर उन्हें दूषित समझ कर तुरन्त 
परित्याग कर दिया । सोता पति रामचन्न्ट्र की कटु वचन सुनकर 
रोने लगीं। फिर धीरे-धीरे गद्गद वाणी में बोलने लगीं-- 
सोता ने कहा- हे स्वामी ! जिस हृदय पर मेरा अधिकार है, वह 
आज भी आप में अनुरक्त है। शरीर पर मेरा कोई भी अधिकार 
नहीं है। कारण कि मैं निर्बल स्त्री होने के कारण उसकी रक्षा 

नहीं कर सकती थी । 
कि माम सदुझं वाक्य मोदुश श्रोत्र दारुणम्‌ । 
रक्ष थावयसे वीर प्राकृतः प्राक्ृतामिव ॥। 


वा० रा० ६।११०।१५ 
है वीर! साधारण मनुष्यों की तरह सुनने के अयोग्य तथा कान 
फाड़ देने बाले ऐसे रूख बचन आप क्यों बोल रहे हैं। मैं शपथ 
खाकर कहती हूं कि में निर्दोष, निर्मल एवं पतिव्रता हुं। आप ऐसा 
विश्वास कर्‌ । हे महाबाहो ! आपने मेरी पवित्रता, पितृवंश एवं 
निर्मल चरित्र का विना विचार किये मुझे ऐसा कंसे कहा 


मद्धीनं तु चत्तन्मे हृदयं त्वयि वतेते। 
पराघीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनी₹वर। ॥ 


वा० रा० ६११०८ 
मर्माहत एवं दुखी होकर सीता ने अपना प्राण त्याग देने के 
लिए लक्ष्मण से अरिन चिता प्रस्तुत करने को कहा कि मैं अग्नि में 
प्रवेश करके अपना जीवन शेष कर दुमी। र 
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यथा मे हृदयं नित्यं नाप सपंति राघवात। 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवंत पातु पावकः॥ 
वा. रा. ६।११९।२४ 


यथा मां शुद्ध चरित्रां दुष्टां जानाति राघवः । 
` तथा लोकस्य साक्षी मां सबं तः पातु पावकः ॥ 
वा. रा. ६।११९।२५ 


अतः सीता को अग्नि परीक्षा लोक दृष्टि से आवश्यक थी । 


कर्मेणा मनसा वाचा यथा चराम्यहम्‌ । 
राघबं सर्वे धमंज्ञं तथा मां पातु पावकः॥ 
वा. रा. ६।११९।२१ 


चिता की आग के पास जाकर और ब्राह्मणों को प्रणाम 
करती हुई सीता बोली अग्निदेव सब लोकों के साक्षी हैं। यदि 
भेरा मत रामचन्द्र के अतिरिक्त और किसी दूसरे पुरुष पर न 
गया होतो आप मेरी सब ओर से रक्षा करें। मैं शुद्ध हूं पर 
रामचन्द्र मुझे अशुद्ध समझते हैं। यदि मैंने कम॑ और बचन से राम 
को ही चाहा हो तो अग्निदेवता मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 
प्रार्थना कर सीता अग्नि में बेठ गई। उपस्थित जन समुदाय में 
हाहाकार मच गयो । ब्रह्मादि देवतागण वहाँ पर आ गए और 
जानकी की प्रशंसा करने लगे। लोकसाक्षी अग्निदेव सीता को 
अपनी गोद में लिए हुए प्रकट हुए। भ्रग्निदेव नें राम से कहा-- 
हे राम ! तुम इस निष्कलंक शुद्ध, पुण्यशीला, पतिव्रता जानकी 
को ग्रहण करो। रावण इनके पतिब्रत धर्म को नष्ट नहीं कर 
-सकता था । 

देवगण के आदेश पर रामने सानन्द सीता को ग्रहण कर 
'लिया। सीता के इस अग्नि परीक्षा से रामायण पाठ करने वालों 
को अवश्य पीड़ा होती होगी। राम के इस निष्ठुर व्यवहार के 
प्रति अनेक पाठक अनुचित ही समझेंगे। महाकवि कालीदास को 
भी यह उचित नहीं जान पड़ा। रघुवंश में उन्होंने इस विषय में 
ऐसा ही एक स्थान पर संकेत किया है । सीता को अग्नि परीक्षा 
लोक दृष्टि से आवश्यक थी | बंगला के महाकवि कृत्तिवास ने शो 
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कुछ संकेत किया है । तुलसीदास ने भी संक्षेप में अग्निपरीक्षा के 
बारे में बर्णन किया हे । 


पावक प्रबल देखि वेदेही । हृदय हरष नाहि भय कछ तेहो ॥ 
नै मन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं.। 
तौ कुसांनु सब क॑ गति जाना । मो कहु होउ श्रीखंड समाना ॥ 


अग्नि परीक्षा में शुद्ध पाकर रामने सीता को विमान में 
बेठा कर अयोध्या को प्रत्यागमन किया। अयोध्या जाते समय 
सीताने रामसे सभी बानर यूथ प्रमुखों का यथा सुग्रीव सहित 
अयोध्या में चलने के लिए प्रार्थना किया और राम सुग्रीव, हनुमान 
नल, नील, जामवन्त इत्यादि सहित लंहासे अयोब्य़ा आए। 
अयोध्या में राम सुखपूवेक राज करने लगे । सीता गर्भवती हुई । 
रामने सीता से कहा-हे सीते! तुम्हे पुत्र लाभ होने वाला है। 
अतएव हे देवी ! बोलो, तुम क्या चाहती हो । सीता ने हस्ते हुए 
कहा-हे प्राणेश ! इस समय मेरी इच्छा तपोवन देखने को हो. 
नही है । 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि_राघव। वा.रा. ७४२1३२ 
गंगा तीरोपवष्टाना मृपीणामुग्रतेजसाम्‌ । वा. रा ७।४३।३३ 


जो तपस्वी गंगा के किनारे निवास करते हैं-उनके चरणों के 

दशन करने की मेरी इच्छा हो रही है। सीता को बन में भेजने के 
पूर्व ही राम ने अपनी पत्नी सीता के विरुद्ध अपवाद सुना था । 
अपवाद के भय से यह जानते हुए कि सीता का चरित्र निष्कलंक 
शुद्ध है फिर भौ उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया फि वह सीता 
बगे तमसा नदी कै तट पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आव। 
ट्सरे दिन लक्ष्मण सीता को गंगा के किनारे स्थित बाल्मीकि केः 
आश्रम में छोड़ आए। लक्ष्मण रोते-रोते सोता को ले जा रहे थे । 
रोता को राम द्वारा अपने परित्याग का विवरण लक्ष्मण से जत्र 
मालूम हुआ तो जमोन पर गिर पड़ीं । 
सोता ने लक्ष्मण से कहा - 

मामिकेयं तनून्‌ नंसृष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 

धात्रा यस्यास्तथा मेऽद्य दुःखमरृतिः प्रदृश्यते ॥ वा. रा. ७।४८।३' 
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हे लक्ष्मण ! जान पड़ता है कि ब्रह्मा ने मेरा शरोर कष्ट भोगनें- 
के लिए ही बनाया है। 

कि नु पापं कृतं पूर्व को [वा दारेवियोजितः। 

याह शुद्ध समाचारा त्यक्तानुपतिना सती ॥ वा.रा. ७.४८६४ 

न जाने पूर्व जन्म में मैने किस स्त्री का पति से वियोग कराया 
था, जिसके बदले महाराज ने मुझ सदाचारणो और पतिद्रका 
पत्ती को त्याग दिया है ! 

हे लक्ष्मण ! मैं गर्भवती हूं, नहों तो प्राण त्याग देती। तुझ 
जाकर महाराज रामचन्द्र से कहना -यदि वह लोकापवाद के भया 
से हमारा परित्याग किये हैं तो इससे विमुख नहीं होंगे। परन्तु 
तुम यह्‌ देखते जाओ कि मैं गर्भवती हूं । आश्‍चर्य कि यावा कें 
समय सीता ने राम से भेंट नहों की । यार राम से भेंट करती 
और अपना दुःख प्रकट करतीं तो हो सकता था राम का वित्रार 
बदल जाता। उस समय ऐसा करती तो क्या प्रतिक्रिया होती 
कहना कठिन 'है। राम के साथ भेंट न करना भी क्या भाग्य का 
ही चक्र है ? सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी £. 
श्रावण माह के प्रथम दिवस मध्य रात्रि में सोता को दो यमज 
पुत्र उत्पन्न हुए। मर्हाषि वाल्मीकि ने उनका नान कुश व लव. 
रखा बाल्मीकि ने सम्पूर्ण रामायण बालकों को अल्प काल हो फे 
कंठस्थ करा दिया | राम जब अश्वमेव यज्ञ कर रहे थे उमी समया: 
कुश-लव रामायण गान करते-करते अयोध्या के राजप्रासाद के: 
सामने पहुंचे । बालकों द्वारा मधुर स्वर में रामायण गान 'सूनक्रर 
राम मुग्ध हो गए और राम को मालम हुआ कि दोनों वालकः 
उन्हीं के आत्मज हैं। महषि वाल्मीकि मैथिलो को लेकर अयोध्या : 
आए और राम को विश्वास दिलाते हुए कहा--राम ! जातको शुद्ध 
एक पतिब्रत तुम्हारी पत्नी हैं इनको ग्रहण करो । सोता ने कहा !. 

यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये। 

तथा ते माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ वा. रा. ७९७ १४८ 

हे माता पृथ्वी ! एक रामचन्द्र को छोड़कर यदि मैंने किसी 
अन्य पुरुष की चिन्ता मन से भो कभी न की हो तो माता पृथ्वी: 
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नेट जाय और मैं उसमें समा जाऊं। उसी समय माता पृथ्वी 
$सहासन लिए हुए पृथ्वी से निकली और जानको को सिंहासन 
“पर बैठा कर पृथ्वो देवी पृथ्वी में समा गई। 


प्रत्यक्ष वानरेन्द्रस्य त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ । 
त्वया सत्यवतया वीरत्यवत स्याजीवितंमया ॥ 
न वृथा ते श्रमोऽयंस्यत्संशयेन्यस्य जोवितम्‌ । 
हज्जनपरिक्लेशो न चायं निष्फलस्तवं ॥ 
स्वया तू नर शादू ल क्रोध मेवानुवतता। 
लघुनेव मनृष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ 
अपदेशेन जनकाचन्नोरत्तिवंसुधा तलात्‌ । 
मम वत्तं च वृत्तक्ष बहुते न पुरस्कृतम्‌ ॥ 
न प्रमाणी कृतः पा|णऽाल्ये बालेन पीडित: । 
मम भवितश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः क्तम्‌ ॥ 
एवं ब्रुवाणा रुदती वाष्पगदगद भाषिणी । 
अन्न वील्लक्ष्मण सीता दीनध्यान पर स्थितम्‌ ॥ 
चिता मेकुरु सौमित्रे व्यसन स्यास्य भेषजम्‌ । 
मिथ्योपघातोपहता नाह जीवितुमुत्सह्‌ ॥ 
अप्रीतस्य गुणं भंतु स्त्यक्ताया जन संसदि। 
या क्षमा मे गतिगेगन्तु प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम्‌ ॥ 
एव मुक्तस्तु वेदेह्मा लश्मणः परवीरहा । 
अमषं वश मापन्नो राघवाननभैक्षत॥ 
` -सविज्ञाबत्पतरछन्दं रामस्याकार सुचितम्‌ । 
“चिन्ता चकारसौमित्रिर्मतेरामस्थ वीर्यवान ॥ 
अधो मुखं तदा रामं शनेः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
उपासर्षंत वदेही दीप्य मान हुताशनम्‌ ॥ 
प्रणम्य देवताभ्यरच ब्राह्मणभ्यश्च मैथिली । 
वद्धाङजलिपुटा चेदमुवाचारिनि समीपतः ॥ 


हे वलझाली ! इस वानर द्वारा आपके त्याग की बात सुनते 
ट्टी मैं इसो के सामने अपने प्राणों को त्याग देती । मेरे मर जाने 
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पर आपको अपने मित्रों सहित यहाँ आने और प्राण संकट में: 
डालकर राक्षसों से भयंकर युद्ध करने का परिश्रम न करना पड़ता! 

हे राजन ! इस समय आप मुझे एक साधारण स्त्री समझतेः 
हुये साधारण मनुष्य के समान क्रोध के अधीन हो रहे हैं। 


आपने मेरे चरित्र को नहीं समझा है। मैं पृथ्वी से उत्पन्त 
और जनक की पालिंता कन्या हूं, इस बात पर भी विचार आफ्ने 
नहीं किया । 

बाल्यकाल में ही आपने मेरा पाणिग्रहण किया और तभी से 
मैं आपके साथ रहो, इस वात को भी आप भूल गये । 


इस तरह रोकर गद्गद वाणी में बोलती हुई सीता ने चिन्ता- 
मग्न और दुःखी हृदय लक्ष्मण से कहा-हे लक्ष्मण ! तुम शीघ हो 
मेरे लिये चिता बनाओ । मैं इस तरह निन्दित होकर जीना नहीं? 
चाहती । चिता इस रोग की औषधि हो सकती है । 


मेरे स्वामी ने मेरे अवगुणों से अप्रसन्न होकर इस जन समाज 
में मेरा त्याग कर दिया है। इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करकेः 
अपने गति को प्राप्त होऊंगी । 2 

सीता के इस बात को सुनकर शत्रुनाशन वीर लक्ष्मण ने बडे 
क्रोध से रामचन्द्र को ओर देवा सीता की मुखाक्रति और संकेत 
से लक्ष्मण समझ गये । उन्होंने शीघ्र ही चिता बना दो । उसके 
बाद नोचा सिर किये सीता ने बेठे हुये रामचन्द्र की प्रदक्षिणां कीः 
और फिर जलतो हुई चिता में समा गई। 

आग के पास जाकर सीता और ब्राह्मणों को प्रणाम करती 
हुई बोली अग्निदेव यदि मैं निष्कलंक शुद्ध हूं तो अपप मेरी रक्षा 
करं । ऐसा कहकर सीता अग्नि में प्रवेश कर गयीं। उस समय 
सभी देवता रामचन्द्र के पास आये । सीता को शुद्ध लिये अग्निदेव 
चिता के बाहर निकल आये । अग्निदेव ने रामचन: से कहा - छ 
रामचन्द्र ! यह निष्पाप सीता तुम्हारी हैं, तुम इनको ग्रहणकरो ।. 
सीता को ग्रहण करके रामचन्द्र को बड़ी प्रसन्तता हुई । 

हे अग्निदेव मुझे रामचन्द्र दुश्चरित्र समझते हैं, ऐसा कहके 
इए सीता निःशंक जलती चिता में कूद पड़ीं । 
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ददर्दी मैथिलीम्‌ तत्र प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ । 
सा तप्तनवहेमाभा तप्त काञ्चन भूषणा ॥ 
वा. रा. ६।११६।२२ 
मीता ने लक्ष्मण को फटकारते हुये कहा-- 
यस्त्वमस्यामव स्थायां भ्रातरं नाभि पत्स्यसे । 
इच्छसित्वं विनश्यन्तं राम लक्ष्मण मत्कृते । 
लोभान्मम ठते नूनं नानु गच्छसि राघवम्‌। 
व्यसनं ते प्रियं भन्ये स्नेहा भ्रातरि नास्ति ते ॥ 
हे लक्ष्मण ! जान पडता है कि अपने भाई के मित्र वनकर भी 
तुम उनके शत्रु हो ! तभी तो ऐसी दशा मैँ भी तुम दौड़कर उनके 
यास नहीं पहुंचते । लक्ष्मण तुम चाहते हो कि राम मर जाँय तो 
सीता को मैं अपनो स्त्रो वना ल्‌ । मुझे पाने के लोभ से ही तुम 
राम के पास नहीं जा रहे हो। जितनी तुम्हारे मन में दुर्वासना 
है उतनी भाई पर प्रीति नहीं है । 
दितृगृह में पाणिग्रहण संस्कार होने के पूर्व ज्योतिषी ने कहा 
था कि अदृष्ट रूप में सीता को अरण्यवास करना होगा और 
ज्योतिष की गणना बिलकुल ठीक निकली। हुआ भी ऐसा ही 
“जिस समय राम सीता को अपने साथ वन में ले जाने के लिए 
सहमत नहीं हुए थे तो सीता ने राम के प्रति अपना क्रोध प्रकट 
करते हुए कहा था-हे नाथ ! आप तेजहीन का पुरुष हैं । साधा- 
-रण मनुष्य हैँ । 
अथवापि महाध्राञ्च ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌ । 
पुरा पितृगृहू सत्यं वस्तध्यं किल मे बने ॥ 
कन्यया च पितुगहे बनवासः श्रुतोमया । 
भिक्षिणयाः साधु वृत्ताया मम मातु रिहाग्रत: ॥ 
वा. रा. २।२३।८ 
सोता ने महावली रावण को फटकारते हुए कहा था-हे 
राक्षस! तुम हमारा भक्षण भले ही कर लो परन्तु मैं तुम्हारी 
छक बात झी सुनना नहीं चाहती । मैं सची, अरुन्धती, लोपामुद्रा 
और सावित्री जंसी पति अनुगामिनी हूं। राम के कटु व्यवहार के 
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विरुद्ध सीता उनके प्रति कई अनर्गल वातं कह गईं । जेसे- 
उन्होंने कहा था-हे स्वामी! हमारे मन में ऐसा लगता है 
"कि तुम अयोध्या लौटकर जाओगे ता वहाँ अन्य रमणियों के साथ 
"सम्भोग करोगे ओर सुखमय जीवन व्यतीत करोगे, इसो कारण 
और उद्देश्य से तुम मुझे रावण के बन्धन से मुक्त कराना नहीं 
चाहते। सीता की राम के प्रति ऐसा सोचना और सन्देह करना 
'सीता जसे पतिब्रता पत्नी के लिए शोभनोय नहीं मालूम पड़ता । 
प्राकृत रूप में कोई भी पति या पत्ती आपद काल में ऐसी बातें कह 
-सकता है जो स्वाभाविक है जैसे यदाकदा आपद परिस्थितियों में. 
मर्यादा पुरुत्तम राम ने भो कंकेयी, भरत, सीता और अपने पिता 
'के बिपरीत बहा है । इसके प्रत्युत्तर में सीता ने कहा था-हे प्राण 
-नाथ ऐसी बाते निम्न कोटि के पुरुष निम्न कोटि की स्त्रो के विरुद्ध 
` कहते हैं। सीता ने रावण द्वारा अपने अपहरण के समय लक्ष्मण 
'के चरित के प्रति सन्देह किया था और अनेक कटु वाक्य कहे थे। 
'ऐसी अविवेक्रता के कारण उन्हें रावण हर ले गथा और दुर्दान्त 
दुःख भोगना पड़ा। उसके लिए बाद में सीता ने प्रायश्चित भो 


{किया । 
लक्ष्मण जब राम के आदेशानुसार सीता को वाल्मीकि आश्रम 


में छोड़ने ले जा रहे थे तो लक्ष्मण ने राम द्वारा उनके परित्याग 
की कथा सुनायी--तब सीता ने कहा था--हे लक्ष्मण ! विधाता 
नने दुःख भोगने के निमित्त ही हमारो सृष्टि को है, यह हमारे 
“किसी पूर्व जन्म का फल है कि राम ने हमारा परित्याग किया है । 
सम्भवतः राम द्वारा अपने परित्याग के समय सीता अपने(स्वामो 


-राम से नहीं मिली थीं, यदि मिली होती तो राम की व्यथा को 
अच्छी तरह समझ पातो कि रामने ऐसा क्यों किया। यह सब 
“होते हुए भी सीता के अन्तर्धान के प्रकरण से यह स्पष्ट रूप से 
आभास मिलता है कि सीताका आचरण निमंल और परि- 
'स्थितियों के अनुकूल सामयिक स्तुत्य और अतुलनोय है । उसमे 
सहनशीलता पृथ्वी की तरह है यही उनके चरित का बंशिष्ट्य 
है । १८ वर्ष की यौवनावस्था में १४ वर्ष बत में सती साध्वी.की 
रह व्यतीत करने में उन्हें तनिक भी बलेश का अनुभव नहा 
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हुआ । यह उनके सात्विक जीवन की कठोरतम परीक्षा थी । कुछ 
कार्य सीता के उचित नहीं जान पड़ते जेसे रावण की कपटपूर्ण 
मिथ्या प्रशंसा सुनना और उसका सत्कार करना प्रयोजनीय नहीं 
था । विनाश काले विपरीत बुद्धि । 
सीता ने एक बार राम द्वारा राक्षसों के बघ करने का विरोध 
किया था और उनसे अनुरोध किया था कि इन निरपराध राक्षसों 
का निरर्थक क्यों वध कर रहे हैं। राम ने प्रत्युत्तर में कहा - भद्र ! 
यह काये तो मुझे बहुत आगे ही कर डालना था। अब भरी सभा 
में मुनियो के समक्ष हाथ उठाकर राक्षस वंश का समून नष्ट कर 
देने की प्रतिज्ञा करके ऐसा न करू तो मुझसे निकृष्ट और कौन 
हो सकता है । 
अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥। 
जानत हूं पूछिआ कस स्वामी | सम दरसी तुम अंतरजामी ॥. 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए।॥ 
दोहा-निसिचर हीन करउँ महि, भुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥: 
सोता गणावली -- 
दोहा-भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में । 
सिन्धु पार वह विलख रहो है ब्याकुल मन में ॥ 
विनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसकानो ॥ 
रंग भूमि जव सिय पगुधारी। देख रूप मोहे नर नारी॥ 
मोहन नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि मिलहि न कछू संदेहु ॥। 
मूल प्रकृति रूपत्वासा सीता प्रकृति: स्मृता । 
राम एव पर सत्बं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥ 


अनुसूया के पदगहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 


तृन घरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥: 
भभु पयान जाना वेदेही। फरकी बाम अंग जनु देहो ॥ 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। असगुन भयउ रावनहि सोई ॥' 
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Sita is the embadiment of mother nature and Rama the: 
Symbol of the Supremespirit guiding the world towards 
pereticn. 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिब्रता चारि बिधि अहहीं । वेद पुरान संत सब कहहीं ॥। 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥' 
मध्यम परपति देखइ केसे। भ्राता पिता पुत्र निज जेसे।' 
धमं विचारि समुझि कुल रहई । सो निकृष्ट त्रियश्रुति अस कहई' 
बिनु अवसर भयते रह जोई। जानेउ अधम नारि जग सोई ॥ 
पत्ति वंचक पर पति रति करई। रौरव अदव कल्प सत परई॥ 


राम हों कि रावन हों, बलि चाहे बावन हों, 
यश अपयश शेष दुनियाँ में रहेंगे। 
जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जी की, 
सीय तेरी! महिमा में तृण सम बहेंगे॥ 
आगे-आगे राम सदा, पीछे-पीछे सीय चली, 
किन्तु अब सोय आगे राम पीछे रहेंगे। 
राम-सीता राम-सीता कोई न कहेगा, 
लोग सीताराम ! सीताराम !! सीताराम !!! कहेंगे ॥। 
सूरज के नाम पर बंश के गुमान वाले, 
समय कहेगा कौन खोटा कौन है खरा। 
सारी राजनीति एक दासी थी पलट गयी, 
खानदान खूब पहचानती थी मंथरा॥ 


बाप ने तो पूत को दिया था बनवास पर, 
पूतने तो एक पग और बागे है धरा। 
राम ने कलंकहोन नारी को निकालिने की, 
रबि वंश में चलायो है नई परम्परा ॥ 
राम लड़े नहीं रावण के संग, सीय वियोग विलाप लड़ा था । 
राम के संग में थे वरदान, दशानन लेकर श्राप लड़ा था॥ 
है भ्रम किन्तु कि राम के बाण, अमोघ तथा दृढ़ चाप लड़ा था ॥ 
सत्य उजागर हो न सका कि, पतिव्रता का सुप्रताप लड़ा था 1 
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सीता सुरसरि सी पवित्र है, मुझे न किचित शंका । 
पर यह भी तो सत्य, जानकी कभी गई थी लंका। 
आने वाला समय करेगा, माँ! सीता की पूजा। 
सीता के लाभार्थ, न कोई अब उपाय है दूजा। 
रजक नहीं, वह रावण का ही प्रेत अवध आयाथा। 
जिसने तुमको एक बार, फिर रघुपति भरमाया था। 
गीता का चरित्र इस जग की, पुण्यमयी गीता है । 
स त्रिलोक ने वहाँ वहाँ मैं, जहाँ जहाँ सीता है। 
नभ का था संकेत, यननिका भू पर गिरी महान। 
रहा गूजता लीला-गह में, रोता का यश गान | 
नर नारायण में न भेद कुछ कर्म. एक व्यवधान। 
जो था दशरथ पुत्र अवघ में, वह मेरा भगवान। 
गंगा यमुना हार मकुट तुहिनाचज्ञ, कांची, गिरि विस्ध्याचल। 
सागर प्रक्षालत चरणों को कृष्णा काबेरी मृदु पायल। 
उस विराट भारत जननो धी नारो सप्रतीक जिसमें सब। 
'दशित राष्ट्र व्यक्ति, संस्कृति, श्रुति कला भारती प्रकृति सावयव । 
नारी के साहस के आग घेरे तना मर्दानी ने। 
अमृत पिलाया युग मानव को नारी के बलिदानों ने । 
गू. ज रही उसको जयगाथा सत्र इतिहास पुराणो में । 
मुखरित हो उसका स्वरूप शुभ युग के नये तरानों में 
नारो हो सम्पूर्ण राष्ट्र है घर्म, क्रमे, संस्कृति युग चेता। 
जन्म सिद्ध जन को समाजकी देश जाति मानव की नेता। 
प्राण दान कर भी न चुक! सकते ऋण हम उस उपकारी का। 
अब अपना अभिमान नष्ट हो रक्षित स्वांभमान नारी का। 
ब्रह्मानन्दास्वादन जन को दे सकते हार, 
और बधू दे सकती उसक्रा सहज सहोदर। 
आत्मलोन नर हुआ एक टक निरख वधू मुख, 
एक स्तर पर दीख पड़े नारी अरु ईश्वर ॥। 
सब में नर नारी दोनों है शक्तिमान और शक्ति अनूपा, 
क सत्य के उभय तत्व दो एक सत्व कृत मनु झतरूपा । 


| 


| 
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कौन बडा छोटा है इनमें दोनों हलके दोनों भारी, 

नारी के मन में ऊंचा नर नर के मन में ऊँची नारी। 

देवि ! तुम्हारे ही आश्रय में, निजादर्श केवल्य पला है। 
प्राणो को कत्तेंव्य, अभ्युदय, जीवन को संघर्ष मिला है ॥ 

'दिव्य पुष्प नारी, नर, बालक, सवं सुधन, उपकरण । 

देव प्रकृति के सहमत-सम्मत मर्यादित सब स्वजन॥ 

नवादर्श - उत्कर्श - हषमय सात्विक वातावरण | 

"हो गृहस्थ निज सफल, बधू तुम स्वगं करो निज सदन ॥ 
ये विश्वे जत फूटिया छे फूल, फलिया छे यतफल, 
नारी दिल तोह रूप - रस - मधु - गन्ध सुनिमल । 
ताजमहले पाथर देखे छ, देखिया छ तार प्रान, 
अन्तरे तार मोमताज नारी, बाहिरे ते शा-जहान। 
पुरुष एने छ दिवसेर ज्वाला तप्त रोद्रदाह, 
कामिनी एने छ यामिनी-शास्ति, समी रन, वारिवाह । 
जगतेर जब बड़ बड़ जय, बड़ बड़ अभियान, 

- माता भग्नीओं बधुदेर त्यागे होंइया छे मदीयान्‌ । 
कौन रने कतो खून दिल नर लेखा आछ इतिहासे, 
कत नारी दिल सिधिर सिंधुर लेखा नाई तारपासें । 
प्रेरना दिया छ शक्ति दिया छे विजयलक्ष्मी नारी, 
लव कुशो बने त्याजिया छे राम, पालन करे छ सीता । 
नारी से सिखाल शिशु पुरुसेर स्नेह प्रेम दया माया, 

सीता की पवित्रता पर महाकवि भवभूति जिते हैं-- 

उत्पत्ति- परि पूतायाः किमस्याः पापनान्तरेः । 
तीर्थोदकञ्च वह्मिर्चन।न्यतः शुद्धि महतः ॥ 

जो सोता स्वतः पवित्र शुद्ध हैं उन्हें पित्र करने वाले अन्य 

“पदार्थो कौ क्या आवश्यकता थी । 
अरे राम! ओ अंतरयामी, तू तो अवतारी है। 
अखिल लोक-जीवन-घारी को, सीता क्यों भारी है ॥ 
प्रजान दे यदि साथ, भूप, तो तज दे सिंहासन को। 
हम सव सीता सहित चलेंगे, फिर से उस कानत को ॥ 
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तू न्यायी है, धर्मी है, पर दुख-कातर शेशव से। 
फिर मी क्यों निष्कासितहो, सुख सनेह के भय से ॥ 
सीते ! सीते ! दुखी राम का, हृदय आज रोता है। 
कंचन मुग के जिना, सिया का हरण हाय होता हे ॥ 


दमन करूँ तो निश्चय ही, यह नीति भयंकर होगी । 

रघुकुल की यह रीति, विश्व में फिर क्षण भंगुर होगी ॥ 
नारायण भी भरता है, जिस गोदी में किलकारी। 

चह नरता है धन्य बना दे जो सुत को अवतारी ॥ 
सोता का अधिकार, छीन ले आज राजपद मुझसे । 
कितु प्रजा के सम्मुख हम दोनों ही सदा विवश थे॥ 
जो दिखता परित्याग, वही तो सोता का लय मुझमें । 
क्षूद्र मोह्‌ ग्रस ले न सुयश को. एक यहो भय मुझमें ॥ 
जनता का है प्रश्‍न राम से, प्रजा साथ या सीता। 
तुम्हीं बता दो, माँ ऐसा दुख, कभी किसी पर बीता।। 


उर्मिला 


मिथिला नरेश जनक सीरध्वज की दो कन्याय यो, यथा सीता 
और उभिला । राम विवाह के समय राजषि जनक सीरध्वज ने 
अषनो दूसरी कन्या का विवाह सुमित्रा नन्दन लक्ष्मण से किया । 
उसो प्रकार राजा जनक सीरध्वज के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज की 
दो कन्याओं यथा माण्डवी और श्रुतिकीति का विवाह क्रमशः 
भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। रामायण महाकाव्य में बहुधा 
सभो प्रमुख पात्र पत्रियों को यथा प्रसंग पुनरावृत्ति हुई है परन्तु 
उमिला की कवि ने नितान्त उपेक्षा क्री है और किचित एकाक 


प्रसंग को छोड़कर उमिला का नाभ या वर्णन सम्पूर्ण काव्य में 
नहीं मिलता । 


अयोच्या नरेश महाराज दशरथ की चारो पुत्र बधुएँ यथा 
सीता, उर्मिला, माण्डवी ओर भ्रुतिकीति से विवाह के बाद जनक्र- 
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पुर से अयोध्या के राजप्रासाद में यद्यपि एक साथ ही प्रवेश किया 
परन्तु उनके ललाट में विधि की निर्मित रेखाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार 

की थीं। इसीलिए कवि ने विधि के विधान को सत्य प्रमाणित 

करने के हेतू सीता के अतिरिक्त किसी अन्य बधू की तरफ ध्यान 

नहीं दिया और वे सदा के लिए बाल्मीकि मुनि तथा प्रायः परवती 

सभी काव्य प्रणेताओं के लिए चिर उपेक्षित बनी रद्दीं। किसो की 

लेखनी ने सीता के अतिरिक्त अन्य तीन बघुओं के प्रति तनिक भी 

खपनो लेखनी द्वारा सहानुभूति अथवा दया का भाव प्रकट करने 

का नहीं सोचा और न तो किसी काव्य ग्रन्थ या साहित्य में उनके 

जीवनवृत्त का कहीं विराट वर्णेन हुआ है। सीता के दिव्य चरित्र 

एवं पतिब्रत आचरण का उल्लेख आदि कवि बाल्मोकि ने आदि 

से अन्त तक अनेक प्रसंगों में यथा समय और स्थान बर्णन किया 

है। परन्तु अन्य तीन बधुओं का जीवन १४ वर्ष राम बनवास की 

अवघि में अयोध्या के राजप्रासाद में किस प्रकार व्यतीत हुआ 
इस पर बह भी मौन रह गये । 


राम बनवास की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ऋोधान्ध हो गए। 
उनका आत्म संयम भंग हो गया। अपनी मर्यादा का उल्लंघन 
करके क्रोध के वशोभूत उन्होंने अपने पूज्य पिता दशरथ के प्रति 
जिस प्रकार का कठोर और अशिष्ट आचरण का प्रदर्शन किया 
है वह उनके जसे आदश आज्ञाकारी पुत्र के लिए स्तुत्य अथवा 
शोभनीय नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यहाँ तक कह डाला-- 
महाराज दशरथ ने क.म के वशीभूत होकर राम जेसे आज्ञाकारी 
पुत्र को बनवास की आज्ञा दी और भरत को राज्याधिकारी 
बनाया । यह सम्पूर्ण अन्याय है और ऐसा हम कदापि नहीं होने 
देगें । यदि ऐसा हुआ तो हम महाराज दशरथ का बध कर डालेंगे 
या उन्हें बन्दी बना लेंगे। यदि भरत ने इसका विरोध किया तो 
उनका भी बध कर डालेंगे। क्रोध से लक्ष्मण का शरीर काँपने 
लगा । यह दुष्य देखकर उर्मिला भय से काँपने लगौ । वह सीधे 
सुमित्रा के पास गई और कहने लगीं-हे माता ! आप अपनी संतान 
को शान्त करे । ऐसा लगता है कि कहीं अनर्थ न हो जाय । अन्त 
में रामने लक्ष्मण को शान्त किया । उमिला का हृदय काँप उठा 
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और कहने लगी कि भरत के आने पर राज्याधिकार के प्रश्‍न को 
लेकर विवाद और वेमनस्य होने की पूरी आशंका है । क्योंकि 
लक्ष्मण का ऐसा अनुमान था कि इन सभी कुचत्रों के मून भरत ही 
हैं। अंत में राम के समझाने से लक्ष्मण शान्त हो गए। अन्तोगत्वा 
सीता और लक्ष्मण ने राम के साथ बनगमन हेतु प्रस्थान कर 
दिया । बनगमन का हृदय विदारक दृश्य देखकर सभी प्रजा, नर 
नारी विह्वल हो उठे। बन जाते समय सभी राम ओर सीता को 
मुनि वस्त्र पहने देखकर रोने और राजा दशरथ को धिककारने 
लग - 
तस्यां चीरं वसानायाँ नाथवत्या मनाथवत। 
प्रच्‌ क्रोश जनः सर्वोधिक्त्वां दशरथं त्विति ॥ 
यह अति विषाद और दुख की बात है कि सभी ने राम और 
सीता के लिये घोर असंतोष और दुख प्रकट किया परन्तु उन्ही के 
साथ वनगमन करते हुए किसी ने न तो लक्ष्मण के प्रति सहानुभूति 
दिख।ई और न नव बघु उर्मिला के लिए किसी ने कुछ दुख प्रकट 
किया और न किसी के नेत्र से आँसू का एक बूंद ही गिराया कि 
आपापतः १४ वपं के दीर्घं कालीन बनवास की अवधि में लक्ष्मण 
के वियोग में प्राणेश्वरी उर्मिला के जीवन का निर्वाह कसे होगा । 
किसी ने करुणा की दृष्टि से भी उमिला की तरफ नहीं देखा सीता 
और लक्ष्मण के तो राम अनन्य इष्ट और आराध्यथे। उतक्रा 
त्याग राम के प्रति स्वाभाविक था परन्तु उर्मिला के लिए साधा- 
रणतः स्वाभाविक नहीं था और न कोई ऐसा आभार था कि 
उन्होंने अपने प्राणपति परम प्रिय चिरआराध्य देव तुल्य स्वामी 
को राम को सेवा हेतु अर्पण कर दिया । इसके प्रतिफल उर्मिला 
को बया लाभ हुआ ? १४ वर्ष तक पति वियोग का कठोर दारूण 
विरह । उनको तो मिली केवल गिरे हुए पदलित प्रसून के सुरभि 
की भाँति हृदय में रखने के लिए प्राप्त विमूते चिन्ता और स्मृति । 
यही उनके महत्‌ त्याग और बलिदान का दयनीय उपहार । उन्हे 
इस स्मृति और आशा को दीर्घकाल तक अपने अन्तःपुर में जीवित 
रखना पड़ा । अपनी विरह वेदना को अपने ही हृदय में दबाकर 
उमिला को जीवनके १४ वर्ष कातरमन अयोध्यापुरी के राज- 
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प्रासाद की चहारदिवारी के भीतर ही भीतर मूक बन्दी पक्षी की 
भाँति व्यतीत करना पड़ा। किसी किसी ने उभिला को अपने 
स्वामी लक्ष्मण के साथ बन में जाने का परामर्श भी दिया था। 
उन्होंने उमिला को सान्त्वना देते हुए समझाया था-नारियों को - 
पति की सहगामिनी रहकर जीवन व्यतीत करना हो परम धमं 
और कर्तब्य है। किन्तु इसके विपरीत उमला ने क्या उत्तर 
दिया ? उमिला ने अतिगं, साहस, दृढ़ता और प्रसन्न चित्त से 
कहा-हे शुभेच्छ ! आपका कहना यथार्थ है, परन्तु मेरे स्वामी 
एक महान उद्द श्य हेतु बनगमन कर रहे हैं। बन जीवन की अवधि 
में संकल्प सिद्धि के लिए उन्हें बन में तापस भेष में कठोर ब्रह्मचये, 
तपस्या एवं ब्रत का पालन करने की अनिवायं आवश्यकता है तभी 
उनका अभीष्ट लक्ष्य सिद्ध होगा। अतः बहुत संभत्र है कि यदि 
मैं उनके साथ वनको गई तो उनके तप और ब्रह्मवर्य जीवन 
पालन करने $ व्यवधान उपस्थित हो सकता है और ब्रत भंग होने 
को संभावना है और उनकी उद्देश्य पूर्ति भोन हो सके । सुतरां 
मैं लक्ष्मण के साथ बन में जाने का आग्रह या हठ कदापि नहीं 
करूंगी । उनके साथ रहने से उपकार की आक्षा अपक्रार ही होने 
की अधिक सम्भावना है । अतः मैं इस हेतु उनसे अलग विलग हो 
दूर रहकर अपना और उनका अभीष्ट समझती हूं और ऐवा. हो 
मैं करूगो। इससे यही उत्तम है कि मैं यहीं रहकर उनकी शुभ- 
कामना की तन मन धन से प्रार्थना करती रहूं । इसो प्रतीक्षा में 
में उनके वापस आने तक बेठो रहुंगी । 


इसके उपरान्त उन्होंने और कुछ न कहा और मौन ध।रण 
कर सजल नेत्र अपने शयनागार में जाकर कपाट बन्द कर दिया। 
वहाँ सिसकते और आहें भरती हुई नेत्रो से अश्रुत्रारा बहाने लगी 
जसे अपने विरह व्यथा का विसर्जन कर रही हो पर उनके हृदय 
में जो वेदना चुभ रही थो भावो विधान ने उक्षक्तो भी सह 1 न कर 
सका । उसी क्षण लक्ष्मण उनके समक्ष आकर उपस्थित हो गए । 
ऐसा प्रतीत होता है उस क्षण लक्ष्ण के वहाँ जाने का उद्देश्य 
केवल मात्र उर्मिला से अंतिम विदाई लेने का ही था । किन्तु वह 
विरह युक्त कातर मिलाप कितना मधुर एवं त्यागबय था जिसकी 
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कल्पता भी नहीं को जा सकती लक्ष्मण के ह समाचार 
सुनकर तनिक भी उमिला को क्लेश या चिन्ता नह हुई। प्रत्युत 
उन्होंने प्रफुल्ल मन और प्रसन्नतापूव अपने प्राण प्रिय स्वामी 
लक्ष्मण को सहर्ष विदा कर दिया । उभिला के विशाल हृदय और 
त्याग की निःस्सीम भावना को देखकर लक्ष्मण अवाक आश्चयं 
चकित रह गए । अपने प्राणेश्वर स्वामी को मूल और निस्तब्ध 
देखकर उमिला ने ही प्रथम अपना मुख खोला और कहा - हे नाथ! 
च आपका अभिप्राय समझती हूं । मैं भी यही चाहती हूं कि आप 
सहषं राम के साथ बन जाइये। जाइये जाध्ये । आपके जाने से 
सबका कल्याण होगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। कारण 
आउके साथ रहने से आपके कठोर ब्रत एवं पावन संकल्प सिद्धि 
में बाधा पड़ेगी। इतना कहते-कहते उमिला के नेत्र इय आसुओं 
से भर गए। उमिला आँसू पोंछकर कहने लगीं --आज हमारा 
जीवन धन्य और परम सुखी है कि मुझे आप जैसा परम आदशं- 
वादी कर्तव्य परायण स्वामी प्राप्त हुआ है। यह कहकर उमिला 
ने अपना मुख विपरीत दिशा में मोड लिया । सहसा लक्ष्मण ने 
उमिला को सम्बोधित करते हुए कहा-है देवि, सुनो ! इतना 
सुनते ही उमिला चाक पड़ी और सहमते हुए लक्ष्मण के पास 
आकर खड़ी हो गई। फिर लक्ष्मण ने कहा-मुझे केवल तुम्हारी 
चिन्ता है। एक कतंव्य और संकल्प पालन हेतु दूसरे कतंब्य की 
उपेक्षा कर रहा हुं । मैं अनेक वर्षों के लिए तुमसे विलग होकर 
अत्यन्त दूरस्थ अरण्यक वन में जा रहा हुं और सम्भवतः तुम पूरा 
विवरण सुनकर दुखी भी हो सकती हो । तुम्हारे विना सहमति 
एवं परामर्श के मैंने जो यह संकल्प किया है यह तुम्हारे प्रति 
न्याय जान पड़ता है । उमिला ने पूरा विवरण सुनने के उपरान्त 
कहा--आय॑ ! आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। आपने जो 
पावन संकल्प और व्रत ग्रहण किया है वह सम्पूर्णरूपेण आर्योचित 
हे ओर किसी भी आयं सन्तान के लिए परम गरिमामय और 
गौरव तथा सौभाग्य की बात है । जाइये ! यदि आप मुझसे सम्मति 
लेते तो मैं सहर्ष यही कहती 1 जाइबे, जाइये। मुझे लेशमात्र भी 
इससे कष्ट या चिन्ता नहों है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 
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अपने शुद्ध संकल्प और पावन ब्रत को सफल मनोरथ सिद्ध करके 
यथा समय निश्चय निर्धारित अवधि के भीतर अयोध्या वापस 
आयेंगे । 

लक्ष्मण ने उर्मिला के आन्तरिक त्यागमय संकल्प को सुनकर 
उन्हें हृदय से लगा लिया। उर्मिला अबोध बालिका की भाँति 
फूट-फूट कर रोने लगी । किसी प्रकार आसुओं को पोंछ उभिला 
'ने कहा--आप जाइये ! “दूर रहकर भी आप सदा हमारे अन्तःपुर 
में रहें ।” इसी प्रकार स्वामी के शुभ कामना का ब्रत पालन करते 
हुए उमिला ने १४ वर्ष व्यतीत किया। तदुपरान्त दशरथ की 
मृत्यु एवं भरत के अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आने पर जो- 
"जो दुःखद तथा अप्रिय घटनाएँ घटीं उससे यद्यपि यदा कदा 
उर्मिला का कोमल हृदय काप उठता था परन्तु उन्होंने अपने धेय 
और साहस को नहीं छोड़ा। केवल एक बार वह धमं संकट में 
'पड गई । जिस दिन भरत ने उन्हें सब माताओं बन्धु बान्धवों 
एवं परिवार तथा आत्मीयजनों के साथ राम को मनाकर बन 
से वापस लाने के लिए राम के पास जाने को कहा । उस समय 
उमिला दुविधा में पड़ गई कि उनका जाना उचित है या नहीं । 
सोचने लगीं कि राम को वापस लाना सहज काम नहीं है । क्योंकि 
वे दुढ्ब्रती हैं और जो संकल्प किया है उससे कदापि विमुख नहीं 
होंगे । अतः बन में उनके यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं दिखाई 
पड़ता । इस नाजुक परिस्थिति में लक्ष्मण का दशंन न करना ही 
मेरे लिये अधिक अभीष्ट होगा। पुनः वह सोचने लगीं कि इतने 
स्वजनों, मंत्रियों, प्रजागण और पुरवासियों के अनुरोध को राम 
हठात ठकरा भो केसे सकते हैं ? उन्हें वापस आना ही होगा। 
उर्मिला के मन में आशा और निराशा का दन्द होने लगा । अन्त 
'में उन्हें बाध्य होकर राम को मनाने सवके साथ जाना ही पड़ा । 
अफसोस ! वहाँ पहुंचने पर राम, लक्ष्मण और सोताने सभी 
माताओं को प्रणाम किया, सवसे क्षेम कुशल पुछा, परन्तु उर्मिला 
के विषय में किसी ने भी जिज्ञासा नहीं की । यहाँ तक कि घ्राण 
प्रिय लक्ष्मण ने भी एक शब्द उनसे नहीं कहा । फिर भो उभिला 
ने असन्तोष नहीं प्रकट किया । उनके जोवन का यह तपोमय त्याग 
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और ब्रत की पराकाष्ठा है। रावण बध और लंका विजय के 
पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण अपने सहयोगियों के साथ जव 
अयोध्या वापस आए तो लक्ष्मण सीधे उर्मिला के शयनागार में 
गए । वे उन्हें खिन्नमना भूमि पर लेटे हुए के.समान देखा । सहसा 
उमिला की नोंद खूल गई । सामने क्या देखती हैं कि उनके स्वामो 
लक्ष्मण सन्मुख खड़े हैं। उमिला का हृदय गर्वं और उल्लास से भर 
झाया । एक शब्द भी न वील सकी । लक्ष्मण उनके हृदय के भाव 
को समझ गए । उन्होंने कहा-तुम्हारा ब्रत सफल हुआ। उठो! 
किन्तु उमिला फिर भी कुछ न बोलीं । उनके नेत्रो से प्रेम की अश्रु 
घारा बहने लगी। उमिला का नाम सार्थक हो गया । उमिला को 
सम्पूर्ण रामायण एवं भारतीय वाङमय में जितनी उपेक्षा हुई है 
उसके विषय में विश्व कवि रवोन्द्र नाथ वर्णन करते हैं-- 
कवि ने अपनी कल्पना के कमंडलु का सारा करुण जल जानकी 
के पवित्र अभिषेक में हो खच कर डाला है। किन्तु वह सीता की 
दाया में घू घट कःढे मलिन मुखी इस लोक के सब सुखों से वंचित 
एक ओर राज वधु खड़ी है उसके चिर दुख संतप्त मस्तक पर कवि 
के कमण्डल से एक वूद भी अभिषेक का जल नहीं पड़ा । हाय, 
चुपचाप वेदना सहने वाली देवी उभिला, तुम प्रभात काल के 
उक्ततारा के समान महाकाव्य सुमेरु पर एक ही बार दिखाई पड़ी 
उसके वाद अरुण के प्रकाश में तुम्हा रा दर्शन फिर नहीं हुआ ।: 
लोग यह पूछने को भी भुल गए कि तुम्हारे उदय और अस्त का 
स्थान कहाँ है। काव्य जगत में ऐसी एक दो स्त्रियां हैं जो कवि 
कै द्वारा पुण रूप से उपेक्षित होने पर भी अमर लोक से भ्रष्ट नहीं 
हुई । पक्षपात कृपण काव्य ने उनके लिए स्थान संकोच किया है ॥ 
इसी कारण पाठकों का हृदय आगे बढ़कर उनको आसन देने को 
तयार हो जाता है। 
कवियों की छोड़ी हुई इन रमणियों में किसको कौन अपने 
हृदय में स्थान देगा, यह वात पाठकों की प्रकृति और रुचि पर 
निर्भर है। मैं कह सकता हूं कि संस्कृत साहित्य में काव्य यज्ञशाबा 
की प्रान्त भूमि में जिन उपेक्षिता स्त्रियों से मेरा परिचय हुआ है. 
उनमें उमिला को ही मैं प्रधान समझता हृं। 


७ 00. Vasishtha Tripathi Cotlection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AA, 


'-- "शक 


रामायणकथामूर्तासन्धु २४३ 


शायद इसका एक कारण यह भी है कि उर्मिला का यह नाम 
बहुत ही मधुर है। इस नाम के समान मधुर नाम संस्कृत के 
कव्यों में और नही है । मैं उन लोगों में नहीं हूं जो नाम को केवल 
नाम ही समझते हें । युरोप के महाकवि शेक्सपीयर ने कहा है 
गुलाब को चाह किसी नाम से पुकारो, परन्तु उसका माधुर्य. 
सौन्दर्यं घट नहीं सकता, गुलाब के सम्मन्ध में यह बात ठीक भो हो 
सकती है क्योकि उसका माधुर्य एक छोटो सी सीमा के भीतर 
वधा हुआ है। वह केवल कुछ एक प्रत्येक गुणों के ऊपर निर्भर है, 
किन्तु मनुष्य का माधुयं उस तरह सव अंशों में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर 
नहीं होता । उसमें अनेक सूक्ष्म सुकुमार भावों का समावेश होने: 
से एक प्रकार से अनिर्वचनीय होती है। उपे हम केवल इन्द्रियों: 
कै द्वारा नहीं पा सकते। कल्पना के द्वारा उसकी सृष्टि करते हैं ॥ 
नाम उस काम में सहायता करता है। थोड़ा विचार करने से हीं 
यह बात समझ में आ जायगो। द्रौपदो का नाम यदि उर्मिला 
होता तो उस पाँच वीर पतियों का अभिमान रखने वालो क्षत्रवधः 
की दीप्त तेज इस कारण कोमल नाम के द्वारा पग-पग पर अख-- 
रता । अतएव यह नाम रखने के लिए कम से कम बाल्मीकि मुनि 
का कृतज्ञ हूं। कवि गुरु ने उर्मिला के साथ वहुंत अन्याय किया है । 
किन्तु विशेष सोमाग्य की बात है कि देव संयोग से उन्होंने उमिला 
का नाम माण्डवी या श्रुतकोति नहीं रक्खा। माण्डवी और 
श्रुतकोति के विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते। जानने को: 
इच्छा भी किसी को नहीं है । 

उमिला को हमने मिथिन्ञापुरो की विवाह समा में वधू वेश में | 
देखा है। तदनन्तर जब से रघुराज वंश के विशाल अन्तःपुर में : 
उन्होंने प्रवेश किया तब से फिर एक बार भी उनके दर्शन नहों/ 
हुए । वही उनके वेवाहिक बधू बेश का चित्र हृदय में अंकित रह. 
गया । उमिला सदा बहू और चुपचाप जान पड़ती है। भवभूतिः 
के उत्तर रामचरित में भी उनका वही चित्र थोड़ो देर के लि! 
प्रकाशित हुआ है । सीता ने के वल एक बार स्नेह पुर्वक उस चित्र 
पर ऊँगली रखकर अपने देवर लक्ष्मण स्रे पूछा वत्स! यह कौन 
है ? लक्ष्मण ने लजीली मुस्कान के साथ अपने मन में कहा-आर्या/ 
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उमिला के बारे में पूछ रही है? यह कह कर उन्होंने उसी समय 
लज्जा से उस चित्र को छिपा दिया । इसके अनन्तर राम के अनेक 
विचित्र सुखदुख के चित्रों में फिर एक बार भी किसी ने कौतुहल 
वश भी उरली इस चित्र पर नहीं रवा । कंसे रवखे,वह तो केवल 
बघू उमिला है। उभिला ने पहले पहल जिस दिन माँग में सिन्दूर 
लगाया था, उसी दिन के समान वह सदा ही नव बघु है। किन्तु 
जिस दिन राम के मंगलाभिषेक को तैयारी में अन्तःपुर की स्त्रिया 

- ब्यग्र थो उस दिन यह नव वधू भी क्या अन्य रघ्‌कुल की लक्षिमयो 
को साथ लेकर तपस्वी के भेष में बन गये थे। क्या उस दिन भो 
यह्‌ नव वधू राज भवन के किसी एकान्त कमरे में डण्ठल से गिरी 
हुई कलो के समान मूछित नहीं हुई थी ? उस दिन के उस विश्‍व 
व्यापी विलाप में इस फट रहे छोटे से कोमल हृदय का असह्य 
शोक क्या किसी ने देखा था? जिस ऋषि का हृदय विरहिणी 
क्रौंच वधू के वेधव्य के दुख को पल भर भो न सह सका उन्होंने भी 

आँख उठाकर एक वार इस दुखिया की ओर नहीं देखा । 

वीर लक्ष्मण ने राम के लिये सब तरह का स्वार्थ त्याग 
दिखाया है। भारतवासी आज भी इस बात को बड़े गौरव और 
गवं के साथ स्मरण करते हैं। परन्तु सीता के लिये उमिला ने जो 
त्याग किया वह और भी उज्वल है। वह आत्मत्याग केवल 
संसार में हो नही हैं किन्तु काव्य में भी है । लक्ष्मण ने अपने देवता 
के लिये केवल अपने को अर्पण किया है, किन्तु उमिला ने अपने से 
भं वामी को भो दे डाला है । परन्तु यह बात काब्य 
में नहीं लिखी गई। वेचारी जमला सीता की अश्रुधारा के साथ 
। लक्ष्मण बारह चौदह वर्ष अपने उपास्य प्रिय 

भाई जार भोजाई के प्रिय कार्य में लगे रहे । परन्तु उर्भिला के वे 
प गीवन के वड़े मूल्यवान दिन हैं, केसे वीते ? उभमिला 
ही पहल स्वामी के चरणों में उपस्थित होने वाली थी उसी दिन 
उसके स्वामो लक्ष्मण ने अपने आराध्य देव की आराधना करने के 
लिये सोता देवी के चरणों पर नम्र दृष्टि रखकर प्रस्थान किया । 
जब वे वन से लोटे तब क्या उस नव वधू के प्रेम प्रकाश से शून्य 
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हृदय में वह नवीनता थो ? सीता और उभिला के दुखों की कोई 
तुलना न कर बेठे, इसी भय से क्या महाकवि ने सीता के सुवणं 
मंदिर से इस शोक से उज्ज्वल दुखिया को एक दम निकाल बाहर 
किया है? सीता के चरण के पास भी वेठाने का उन्हें साहस 
नहीं हुआ ? | 

अरुण पट पहने हुए आह्वाद में । कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में । 
प्रकट मुत्तिमती ऊषा तो नहीं?कान्ति की किरणे उजाला कर रही । 
यह सडोव सुवणं की प्रतिमा नई। आप विधिके हाथसे ढालीगई। 
कनक लतिका भी कमल सो कोमला। धन्य है उस कल्प विल्पीको । 
जान. पड़ते देख नेत्र बड़े बड़े होरकों में गोल कुण्डल हैं जडे । 
पद्म रागों से अधर मानों बने । मोतियीं से दांत निर्मित हैं बने । 
और इसका हृदय है किससे बना।यह हृदय हो है कि जिससे हैवना! 
शाणपर सब अंग मानों चढ़चुके।प्राण फिर इनमें पड़े जब गढ़ चुके। 
झलकता आता अभी तारुण्व है। आ गुराई से मिली आरुण्य है । 
नील कुंडलमंडलाकृत गोल हैँ । घन पटल से केश क्रान्त कोल हैं । 
देखती है जव जिधर यह सुन्दरो दमकती है दामिनो सो श्रुतिभरी । 
है करों में भुरि भूरि भलाइयां । लचक जातो अन्यथा न कलाइयाँ। 
चूड़ियों वे अर्थ है जो मणिमयी। अंगकी ही कान्ति कुन्दन बनगयी । 
एक और विशाल दर्पण है लगा।पाइवं से प्रतिबिम्ब उसमें है जगा । 
मंदिर कोन थह देवी भला। किस कृति के अर्थ है उसकी कला | 
कि यह सुमन धरती पर खिला । उचित ही है नाम इसकार्डाभला ( 
सौन्ध सिह द्वारपर अब भी वही। बांसुरी रस रागिनीमें बज रही । 
अनुकरण करता उसीका कीर है । पंजरिस्था जो सुरम्य शरोर है । 
उमिला ने कीर सम्मुख दृष्टि को।या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि को। 
मौनहोकर कीर तब बिस्मित हुआ।सोचता वह रहगया सास्थितहुआ' 
प्रेमसे उस प्रयसी ने तव कहा । रे सुभाषो बोल क्यों चूप हो रहा ? 
पाइवं से सौमित्र आ पहुंचे तभी । और बोले लो वता दू मैं अभो । 
नाकका मोती अधरकी कांति से।बीज दाड़िमका समझकर भ्रान्तिसे। 
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है।सोचता है अन्य शुक्र यह कौन है ? 
तदपि तुम यह कोर क्या कहनेचला।कह अरे क्या चाहिएतुमको भला? 
जनकपुर की राज कुंज बिहारिका।एक सुकुमारी सलोनी सारिका | 
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तोड़ना होगा धनुष उसके लिये । तोड डाला है उसे प्रभु ने प्रिये । 
सुतनु ट्टे का भला क्या तोड़ना । कोरका है काम डाड़िम फोइना। 
ल्‌ गी क्या तुमको रोकर ही ? 
मेरे नाथ ! रहे तुम नर से नारायण होकर ही । 
उस समाधि वल की वलिहारी अच्छी मैं नारो । ल 
पूजा तो कर सक्न तुम्हारी, धूलू चरण धोकर ही । 
लगी क्या तुमको रोकर ही । 


माण्डवी 


रामायण कालीन या परवर्ती युग से आज पर्यन्त भारत में 
जितनी उपेक्षा नारियों की हुई है शायद ही इतनी अवहेलना किसी 
अन्य देश में हुई हो । रामायण के नारी पात्रियों में वाल्मीकि ने 
अपने काव्य की सम्पूर्ण प्रतिभा सीता के ही चरित्र प्रशंसा में उडेल £ 
दिया पर राजकुमार भरत पत्नी माण्डवी जिस दिन से जनकपुर { 
के राजमहल से वधू वनकर अयोध्या के राजप्रासाद में आइ वह 
चिर काल जोवन पर्यन्त नव वधू की वधू ही रह गई। आदि कवि 
बाल्मीकि से लेकर आज तक रामायण कालोन सीता तथा अन्य 
कई नारियों के उज्ज्वल चरित्र एवं जोवन वृत्त का विशद या 
सक्षेप में वर्णन करने में उनकी लेखनी को संकोच नहीं हुआ परन्तु 
नहीं घू घट क ठ़े वंठी हुई नव वधू माण्डवी के चरित्र वर्णन करने 
मे किसी ने प्रयास नहीं किया । 

किसी देश की सम्यता, संस्कृति एवं प्रगति का मूल्यांकन वहाँ 
के नारी वर्ग को स्थिति एवं सामाजिक आचरण को देखकर ही 
उनका मूल्याकन किया जाता है और समान की रचना, नवनिर्माण ऐ 
और जागृति का कुछ न कुछ ऊत्तरदायित्व नारियों पर भी निर्भर 
करता है ' ऋग्वंदिक युग से महाभारत काल तक समाज में 
नारियों को काफी प्रतिष्ठा थी | 


यत्र नायंस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 


~ 
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न जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते 
है । महाभारत काल के वाद नारियों की प्रतिष्ठा घटने लगी । 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विशवास रजत नग पग तल में। 
पोयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में॥ 
चेरी भी वो आज कहाँ कल थी जो रानी। 
दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी ॥ 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में हे दूध और आँखों में पानी ॥ 
तुम्हारे अधरों का रसप्राण, वासना तट पर पिया अधोर। 
अरी ओ मां हमने है पिया, तुम्हारे स्तन का उज्ज्वल क्षीर ॥ 
मानवता है मूतिमती तू, भव्य भाव भूषण भंडार । 
'दया, क्षमा, ममता की आकार, विश्व प्रेम को है आधार । 
तेरी करुण साधना का मां, है मातृत्व स्वयं उपहार ॥ 


प्राचोन काल में स्त्रियां केवल भोजन पकाने की दासी हो 
नहीं थीं, वरन्‌ पुरुष के साथ समाज के प्रत्येक काये में स्वेच्छा- 
पूर्वक भाग लेती थीं। ऋषि याज्ञवल्क्यं को सहचारिणो धर्मिणी 
'मैत्रेयी और कात्यायनी आध्यात्मिक ज्ञान के इतने उत्तुंग शिखर 
पर पहुंची हुई थीं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान के आगे लौकिक सुख 
“को तुच्छ समझती थीं । वे गृह लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती थीं । 


हिन्दू समाज में प्रातः स्मरणीय पाँच महिलाओं में तीन का 
-वर्णन हम पूजनीयाँ नारियों में पाते हैं। वे हैं तारा, मन्दोदरी 
और अहल्या । सीता और द्रौपदी, सीता और उर्मिला के त्याग 
तपस्या और पति भक्ति के संदर्भ में अनेक साहित्यिक काब्यों को 
रचनायें हुई हैं किन्तु खेद है कि तपोभूत्ति राज वधू भरत पत्नो के 
-संदभ में कोई महत्वपूर्ण साहित्य, काव्य ग्रन्थ की रचना अभी तक 
-देखने में नहीं आई । सीता राजसुख त्याग कर यदि बन में गई तो 
उनमें अपने पति की सेवा करने का स्वार्थ था। उर्मिला ने अपने 
पति लक्ष्मण को राम के साथ वन जाने में किसी प्रकार को आपत्तिः 
-नहीं की तो वे विवश थी । क्योंकि लक्ष्मण बिना राम के साथ गये 
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मानते नहीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उमिला का त्याग महान 
और असाधारण है जिशने अपने प्राणप्रिय पति को सहे निःसंकोच 
राम की सेवा हेतु १४ वषं के लिये साथ भेज दिया । लक्ष्मण और 
उमिला के १४ वषं बनवास की अवधि में एक दूसरे से मिलने का 
कोई साधन भी नहीं थी, न लक्ष्मण राम को छोड़कर अयोध्या जा 
सकते थे और न उमिला पति दशन के निमित्त वन में लक्ष्मण के 
पास जा सकती थीं। परन्तु भरत पत्नी माण्डवो को दशा इसके 
बिलकुल विपरीत थी । राम बनबास के बाद भरत और माण्डवी 
दोनों को दशा दारूण करूणाजनक, सोचनीय, भयंकर और जटिल 
हो गई थी । चौइह वर्ष तक भरत अयोध्या नगरी से थोड़ी ही दूर 
पर नन्दी ग्राम में राम की हो तरह जटा और वल्क्रल वस्त्र धारण 
किये नित राम के ही चिरंतन में तपस्या करते रहे और एक बार 
भी इस अवधि में अपनी प्रिया माण्डवी से राजमहल में मिलने नहीं 
गये । माण्डवी भी इस चौदह वपं को दोघं अबधि में अपने प्राण 
प्रिय पति भरत से कभी साक्षात्कार करने नन्दो ग्राम में न गई । 
मूक प्रतिमा की तरह ऊन्होंने राजमहल में ही जीवन के कष्टदायक 
समय व्यतीय किया । वास्तव में इस कुल वधू का त्याग अपरिमित 
और अप्रतिम था । पति पास में हो और पत्नी न मिले । नारी 
चरित्र का यह श्रेष्ठतम अप्रतिम और असाधारण त्याग और 
बलिदान का अनुकरणीय ऊदाहरण है । 
पति और पत्नी ने राम के अभ्युदय के. निमित्त सतत सुलभोग 
का त्याग कर तपस्वी रूप में जीवन व्यतीत किया । अतः रामायण 
का गूढ़ भाव हृदयंगम करने पर यह निःशंकोच कहना पड़ता है 
कि सीता को छोड़कर यदि किसी अन्य नारा का अनुपम त्यागमय 
निस्वार्थ अप्रमेय उज्ज्वल चरित्र है तो वह है माण्डवी का | लक्ष्मण 
पत्नी उनिला के त्याग से माण्डवी का त्याग महत्तर है। क्योंकि 
उमिला का लक्ष्मण से साक्षात्कार होने का १: बर्षे तक कोई: 
आया ही नहीं है परन्तु माण्डवी पास में हो नन्दीग्राम में वेठ अपने 
पठि से जव इच्छा करती साक्षात्कार कर सकती थी परन्तु पतिः 
के साथ-साथ समानान्तर भाव से पति कौ तपस्या मनोभावना: 
के वशीभूत करने हेतु पति से चौदह वषं तक विरक्त रहो । 
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दूर उमिला का सागर था। 


देह महल में रुद्ध हुई थी पर न विरुद्ध विरह कातर था | 

भरी दूगों में जल धाराएँ शब्द-शब्द करुणा निझेर था । 

अहह माण्डवी के आहों का भरना भी वजिततर था । 

जो हैं दूर उसी की आशा रखकर मन समझाया जाए। 

समझ सराहूं उस मन की जो पास रहे पर पास न आए। 

सलिल विरह की व्यथा न जाने स्वतः स्वांस उठना दुर्भर था । 
हह माण्डवी के आहों का भरना भो वर्जिततर था | 

भरत को वह नारी । 


कल थी वधू आज माता सी दिव्य देवियाँ हारी । 
भोजन लेकर चलो भिखारिन जहाँ भरत ब्रतघारी | 
भोजन जिसका कन्दमूल बस सव सामग्री सारी । 
आई उतर तपस्या भूपर नारी बन सुकुमारी । 


पर सुकुमारी अग्नि शिषा थी जग जन जीवन हारी । . 
तन पर दो खादी के टुकड़े चार चूड़ियाँ सारी॥ 

चार चूड़ियाँ हाथों में, माँथे पर सिन्दूरी बिन्दु । 
पीताम्बर पहने थी सुमुखी कहाँ असित नभ भी बह इन्दु । 


वह सोने की थाल लिये थी उस पर पत्तल छाई थी । 

अपने प्रभु के लिये पुजारिन फलाहार सज लाई थी । 

एक क्षत्र शासक की थी वह आधी देह दुलारी थी । 
सम्मुख हैं राकेश चक्रोरी, पर न उधर निज नयन उठाए। 
विकसित प्रभा प्रभाकर की है पर न कमलिनी मोद मनाए । 
था बसन्त आँखो के आगे, पर कीलित पिक का ही स्वर था (: 
अहह माण्डवी के आहों का भरना भी वाजिततर था । 

भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान । 

यशोधरा के अथे हैं, अब भी यह अभिमान। 

मैं निज राज भवन में, सखि प्रियतम है बन में। 

उन्हें समपित कर दिये यदि मैंने सब काम । 

तो आयंगे एक दिन, निश्चय मेरे राम ॥ 
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सहधर्मिणी शन्रुध्न प्रिया श्रुतिकीतिं 


सम्पूर्ण राम कथा साहित्य में शत्रुध्न प्रिया श्रुतिकीति के नाम 

मात्र का उल्लेख यदा कदा देखने के अतिरिक्त उनके जीवन का 
विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है । नहीं उनके प्राण प्रिय पति 
शत्रघ्न का ही विशेष परिचय उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण में 
उनकै जन्म के संक्षिप्त संकेत के अतिरिक्त विशेष उनके जीवन- 
वत्त का विवरण किसी काव्य का साहित्य ग्रन्थों में अंकित किया 
नहीं मिलता । फिर शत्रुघ्न प्रिया श्रुतिकीति की तो कहना ही 
क्या । श्रतिकीति के चरित्र चित्रण के कथा प्रसंग किसी भो रामा- 
यणीय कथा वाचक, लेखक, कवि, साहित्यकार आलोचक या 
समालोचक हस्त द्वय के एक हस्त में दो बूंद शीतल मधुर जल 
मूक शत्रुघ्न प्रिया श्रुतिकोति के मस्तक छिड़कने को नहों मिला । 
वह जनकपुर से व्याह होने के बाद जब अयोध्या के राज प्रासाद 
में पाँव रखा तब जीवन पर्यन्त सती तुल्य श्रृतिकीति की श्रुृतिकोति 
ही रही और कीति की तो बात ही क्या ? बाह रे. नारी जीवन 
तुम्हारा जोवन भी बन्य है। किसी के नेत्र में आँसू के एक वू द भी 
न रहा कि उसे गिराकर उसके तप्त हृदय को शान्ति कर दे। क्या 


~ 


ही विस्मधी जीवन था इस पतिब्रता नारी की । विधि का विधान 
ही कुछ ऐसा था । सच है- 

चेरो भी वह आज कहाँ कल थो जो रानो। 

दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों यह मन मानी ! 

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 

आँचल में है दूध और आंखों में पानी। 
यूरोप वाले जब इस देश के लोगों को आँखें दिखला कर कहते 
हैं तुम लोग नारियों का मूल्य नहीं जानते, उनकी मर्यादा नहीं 
समझते, आमोद और आह्लाद में उन्हें सम्मिलित नहीं होने देते 
और उन्हें कोने में बन्द करके रखते हो, इसलिये तुम लोग बर्बर 
हो ।' तव मनु आदि ग्रन्थों से पूजा हो आदि शलोक निकाल सब 
-लोग उन्हें उत्तर देते हुए उलटे उन्हीं से कहते हैं-'नहीं, हम लोग 
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अपनी माँ-बहनो के मुंह पर रंग पोतकर उन्हें शैम्पेन और क्लारेट 
'पिलाकर इस प्रकार उन्हें उत्तेजित करके सभा-सर्मातयों में नचाते 
नहीं फिरते । हम लोग घर के कोने ही में रखकर इनकी पूजा 
'करते हैं। तुम लोगों के बाल डान्स की पोशाक देखकर हम लोग 
मारे लज्जा के सिर झुका लेते हैं और तुम्हारा नाच देखकर आँखें 
बन्द कर लेते हैं। हम लोग वर्वर बनकर अपनी माँ बहनों को सदा 
घर के कोने में बन्द रखेंगे लेकिन उनकी मर्यादा बढ़ाने के लिये 
'प्रकाइय रूप से भरी सभा या भीड़ के सामने नचा नहों सकेंगे। 
'अवश्य ही युरोप वाले इस तिरस्कार की परवाह नहीं करते। 
'प्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर मैस्पेरो ( १1०. ३९४० ) ने प्राचीन 
मिश्र की नारियों की सभ्यता के प्रसंग में अपनी Dawn 0 ०ंश- 
1531०1 ( सभ्यता का प्रभाव ) नामक पुस्तक में एक स्थान पर 
लिखा है कि मिश्र की महिलाएँ अपनी छाती प्रायः खोलकर सड़कों 
पर निकला करती थीं, इसलिये अवश्य ही वे यथेष्ट उन्नत थीं । 
क्योंकि “Like Enwfocans they must have covetia public 
:admirati०n'' युरोपियनों की भाँति वे भी जनता से अपनी प्रशंसा 
कराने की इच्छुक रही होगी । अपनी महिलाओं के सम्बन्ध वे तो 
`विना किसी प्रकार के संकोच के कह गये, लेकिन इस Admiration 
शब्द का देशी भाषा में ठीक-ठीक अनुवाद करने में मारे लज्जा के 
हमारा सिर झुक जाता है। हम भारतीय विदेशियों जसे अपनी 
महिलाओं को सभा सोसाइटी आम जनता में नचा नहीं सकेंगे 
और अपने घर के कोने में ही रखकर हम उनकी पूजा करते हैं । 
भारतीय नारियों का सर्वोत्तम घर्म और प्रथा सतीत्व से बढ़ 
कर नारी का कोई गुण नहीं हो सकता । रामायण, महाभारत 
और पुराणों आदि में इस बात को बार-बार आलोचना की गई है 
“कि यह सतीत्वपन नारी का कितना महत्वपूर्ण धमं है। यह है भारत 
की भारतीय नारी का यशोधमें जो चिर सनातन है । शत्रुघ्न प्रिया 
श्रुतिकोति ने उपरोक्त नारी चरित्र का दीप्तिमान प्राज्बल्य 
-दृष्टान्त प्रकट किया है । 
अबला नारी सबला नारी । बिधि को पहली रचना नारी ॥ 


' नारी के विषय में कुछ विवरण तीचे दिए जाते हैं - 
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प्रजनार्थं महाभागाः पुजार्टा गह्‌ दीप्तयः । 
स्त्रयः श्रियश्च गहेषु न विशेषोऽस्तिकशचन ॥ 
अर्थात स्त्रियां प्रजोत्पत्ति के लिए हैं, महा भाग्यशाली हैं, पूजा 
के योग्य हैं, घरों की दोप्ति हैं । घरों में स्त्री और श्री में कोई 
अन्तर नहीं है। 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया ॥ 
अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते टू 
और जहाँ नहीं होती, वहाँ सारे फल निष्फल होते हैँ । 
विज्ञील: काम वृत्तो वा गुणैर्वा परिवजितः। 
उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततं देव वत्पतिः ।। 
अर्थात्‌ चाहे सदाचार ही न हो, चाहे कामी दुराचारी हो ओर 
चाहे गुणहीन हो, सती साध्वी स्त्री को पति की सदा देबता के 
समान सेवा करनी चाहिए । 
वृद्ध रोग वस जड़ धन होना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीनः । 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्म एक ब्रत नेमा, काय वचन मन पति-पद प्रेमा ॥ 
न स्त्रीणां पृयग्यज्ञ न ब्रत नाप्युपोषणाम्‌। | 
पत्ति शुश्रूपते येन तेन स्वगं महीयते॥ 
अर्थात्‌ स्त्रियों के लिए न कोई जुदा यज्ञ है, नब्रत ओर न 
उपवास । यदि वे पति की सेवा करें तो उसी से स्वगं में पुजी, 
जाती हैं। 


अनुसूया अत्रि मुनि की सहधर्मिणी 


ऋषि पत्नी अनुसूया एक उज्ज्वल अन्यतम आदशंमय चरित्र 
दान तपस्विनी थी । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र महषि अत्री की सह- 
घमिणी थीं। इनकी सतीत्व महिमा विश्व विश्रूत थी । केवल 
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मात्र पतिब्रत्य धर्मं पालन करने के आधार पर असाधारण क्षमता 
अजेन किया था ये सीता जी की परमाध्या थी । 
एक दिन ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर अनुसुया के सतीत्व को 
परीक्षा लेने हेतु अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे । उस समय मुनि 
अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। अतः अनुसुया को ही आगत 
ब्रह्मादि का स्वागत भार ग्रहण करना पडा । आगत देवों का 
स्वागत सत्कार करने के बाद उन्हे आहाराथं भोजन करने का 
आह्वान किया । खाने के समय आगत अतिथियों ने कहा-हम 
प्रत्येक ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि वस्त्राच्छादित किसी व्यक्ति के 
परिवेशन करने पर हम वह अन्न नहीं ग्रहण करंगे। अतिथिगण 
के ये वचन सुनकर साध्वी अनुसूया घोर संकट में पड़ गई । उनके 
पति के लौटने का समय कोई निश्चित नहीं था । अतः वस्त्राच्छा- 
दित न होकर नग्न रूप में सेवा करने में असमर्थता का अनुभव 
करने लगी। ऐसी विकट विस्मय स्थिति में उन्होंने मधुसूदन का 
स्मरण कर मंत्रपूत जल आगत अतिथिगण के मस्तक पर छिड़का । 
तत्काल ही सतीत्व के धर्माचरण को महिमा देखकर अतिथिगण 
शिशु रूप में परिणित हो गए। तब अनुसूया तीनों शिशुगण को 
गोद में लेकर उन्हें अपना स्तनपान कराने लगीं । 
इधर सरस्वती, लक्ष्मी एवं पारवती अपने अपने स्वामी को 
खोजते-खोजते सती अनुसूया के आश्रम में आकर अपने-अपने 
स्वामी की दशा देखकर वे अति विस्मित हुई। उनको दशा 
देखकर उनके उद्धार हेतु मानस तपस्या करने लगीं। उसके फल- 
स्वरूप देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और त्रिमूति उनके प्रभाव से 
अपने-अपने पूर्वावस्था को प्राप्त हो गए। अनुसूया ने जब देखा कि 
अतिथिगण छद्म भेषी ब्रह्मा, विष्णु व महेश्वर थे तब वे तोनों देवों 
के पद पर गिर कर प्रार्थना भिक्षा करने 'लगीं । त्रिमूर्ति प्रसन्न 
होकर उनसे वर माँगने . को कहा । अनुसूया ने प्रार्थना की कि 
यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तत्र मुझे निम्त वर दें-यह कि 
आपके सादृश्य. मुझे पुत्र प्राप्त हो। त्रिदेव तथास्तु कहकर 
अन्तरध्यान हो गये । काल क्रम में अनुसूया के गर्भे से ब्रह्मा, विष्णु 
: न महेश्वर अवतार स्वरूप महषि दत्तात्रेय के रूप में जन्म ग्रहण 
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किया । सती अनुसूया अनन्त काल से पूजित चली आ व है! 
राम बनवास के अवधि में सीताजी ने भी उनका स्वागत किया 
था जो गो० तुलसीदास जी ने भो रामचरित मानस में वणन 
किया है-- 
अनुसूया के पद गहि सीता । मिलो बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
अनुसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
प्रति गृह्णीष्व वैदेहीम ब्रवीदृषिसत्तमः॥ 
वा. रा. अयो० ११७८ 


अपनी घर्भचारिणो और तपस्विनी अनुसूया से मर्हाष अत्रि ने 


कहा- देवी सोता को गले से लगाओ । आश्रम में विश्राम करने के 
कुछ दिन बाद राम, लक्ष्मण सीता आगे चले गथे । 


शबरी की कथा 


राक्षस कबन्ध के उद्धार करने के बाद श्री राम लक्ष्मण सहित 
आगे बढ़े । थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें भक्‍त शबरी की कुटिया 
मिली जहाँ शबरी अनन्त काल से श्रीराम के दनाथ तप कर 
रही थी । 
रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धासिद्धि समता । 
शशंस शबरी बृद्धारामाय प्रत्युपत्थता॥ 
अद्य प्राप्ता तपः सिद्विस्तव संदशँ नान्मया । 
अद्य मे सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः॥ 
अद्य मे सफलं जन्म स्वर्गरचेव भविष्यति । 
त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ ॥ 


वा. रा. अर. सगं ७४ इलोक १०-१२. 
वह वृद्धा तपस्विनी शवरी राम से कहने लगी । नाथ! आज 


आपके दर्शन मात्र से मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। आपका पूजन 


करके मैं स्वर्ग प्राप्त करूंगी । श्रीराम से सम्भाषण करने के बाद 


शबरी अग्नि में प्रवेश कर गई। 
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अहमरिन प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन । 

अ. रा. सग १० इलोक ३९ 
शवरी देखि राम गृह आए । मुनि के बचन समुझि जिय भाए ॥ 
व्याम गौर सुन्दर दोउ भाई शबरी परी चरण अकुलाई ॥' 
पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। प्रभु हि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउ' एक भगति कर नाता ॥ 

गोस्वामी तुलसी दास ने शबरी में केवल एक मात्र भक्‍त की 
भावना देखी परन्तु आदि कवि बाल्मीकि ने उसमें ( शवरी में ), 
मानवत! की भावना देखी । 
भगवान राम कहते हैं -- 
मैं तो आया हूं केवल करने जयकार सती का। 
मैं हुं तार्थ पाकर यह स्वागत सत्कार सती का ॥ : 
सदन सिध।ऊं पाऊ व्यंजन अनेक तऊ, 
याके सम एकहूं पदारथ न तुलेगो। 
करि करि प्यार मातु अशन करे हैं जब, 
मेरे हिय तबहीं सनेह यह झूलेगो॥ 
आजु को अपार सुख कहुँ लौं बखान करों, 
छिन छिन नित्य प्रति चित्त अति फूलंगो । 
शबरी तिह।रे इन बेरिन को खाद मोहि, 
रसिक - बिहारी कहूं कतह न भूलैगो॥ 
शबरी के फल भक्ति रस अनूठे थे-- 
बिबिध विधान के अनेक पकवान जेते, 
होत है जहान मेरे जान सब सीठे ह । 
रसिक बिहारी फल सरस रसाल आदि, 
तेऊ यह स्वाद पाइ सकल उबीठ हैं ॥. 
कन्द मूल अधिक अलुल रुचिकारी सोऊ, 
नेकहूं न इनके समान मोहि दीठे हैं। 
रचहू न सीठे यों न दीठ न उबीठे बन्धु, 
लखन कहो तो सत्य कंसे बेर मिठ है॥. 
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शबरी के फल खाकर श्री राम क्या कहते हँ--लक्ष्मण ! 
ब्रह्म के उपासी तप रासी सुखरोसी बर, छ 
बिपुल मुनीसन के आश्रम सघायो में । 
बीन्‍्हें सनमान तिन सहित बिधान तऊ, हे 
काहूँ ठौर पेट भरि कबहुँ न खायौ में ।। 
अमत समान शवरी के इन वेरिन में, र 
रसिक बिहारी मन भयो स्वाद पायौं में । 
अवघ बिहाय बन आयों जब तेहा बन्नु, 
तःते बिचारो सत्य आज ही अघायो मैं ॥ 
प्रभु चाहत है निह केवल प्रेम न चाहत रूप कुले बल हैं, 
इस रंगमयी भलि भीलिन को, निज मातु समान दिए फल हूँ । 
रघूनन्दन प्रेम के भूखे सदा, फल खाय भले न पिए जल हैं, 
शबरी के सुप्रेम पणे फल ये, फल हैं कि चहूं फल के फल हैं ॥ 
कृता रामेण भक्तानां शत्ररी मणिः। 
ऐसो को उदार जग माहीं । 
बित सेवा जो द्रव दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं। 
जो गति जोग विराग जतन करि नहि पावन मुनि ज्ञानी । 
सो गति देत गीध शवरी कहें प्रभु न अधिक जिय जानी ॥ 
रघुबर रावरि इहे वड़ाई । 
निदरि गढी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई । 
मिलि मुनि वृन्द फिरत दण्डक वन सो चरचौ न चलाई। 
वारहि बार गीब शशरी की वरनत प्रीति सुहाई। 
दसकंध के मारन कों चतरंगिनि सक्तिमती नुपताहुती खासी । 
रिषि क मुनि के सतकारन को वहु नग्य-विधान हुते सुखरासी । 
मन राखत बंधु भरतय को ओमि, घरे फिरि जाते प्रजाके उपासी । 
दबरी बच बासिनि होति नजो प्रभु रामहु ना बनेत यनवासी । 
शुचि होद न नीर सरोवर को, सत जग्यहु बेद विधान किये । 
नहि रोग नसै विनु जाने विदान, जथा वहु सूरि प्रदान किये ॥ 
अव एक उपाय रह्यो मुनि वृन्द, वनै नहि जाति गुमान कियो । 
झवेरी अपमान की छूति लगी, सु मिटे सवरी असतान कियो ॥ 
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शबरो कहि राम, धसौ सर में, छुअते पद छूति धुआँ हाँ गई। 
उर ला गई. तो उर वासना-जोग, सुबास सुधा जल से मवं गई॥ 
गर लों गई तौ जलजात खिले, मुख भा सों मलानि सबै ख्वे गई । 
चरनामृत मैं जटा भीजीं जबे सुचिता सिव - जूर्टिन कीम्वे गई ॥ 
शबरी भई आई-गई, बचनो से न फेरि कबौं भव में अब आइ है। 
पथ प्रेम को ऐसो चलाय गई, दुग मू दि चले सोउ प्रीतम पाइ है॥ 
बन चारिनि ह्लं जो दिखाय गई, जुग प जुग जाय न गाय सिराइदै 
जब लौं रहै रामको नाम बन्यौ,तब लौं सबरीहु को नाम न जाइ है 
शबरी की. अकत्थ्य, प्रेम कथा, बिधिहुं के मने मन हेरन की। 
करि साहस हौं जु कही हठ सों गुनि जुक्ति सु राम के टेरन की ॥ 
छमियो बुध चूक निवन्धकला बचने न नीके निबेरन की। 
नहि सक्ति इतीहु कहौं महिमा शबरी के चले उन वेरन को ॥ 

आकाश भागवत की वह, श्री प्रथम इलोक सी शबरी । 

करने कृतार्थं जाती थी, अब स्वर्गं लोक को शवरी॥ 

जय जयकार कर उठ, सारे सच ही परम सती थी। 

उस क्ष्ण कमल में निश्चय ही, आर्थं गंध बसती थी ॥ 

ऋषि मतंग उसे आश्रम में सेवा करने का सुयोग देते हैं, उस 
अवसर पर शबरी की केसो दशा थो-- 

आखें भर आयी शबरी को, गिर पड़ी पदपद्ोंपय।- 

मैं पापी हूं, हूं हतभागी इस भवसागर से पार करो.। 

प्रभु चरणों में हो भक्ति अटल मुझको दासी स्वीकार करा । 
श्री कहती है-- 

मैं समझी प्रभु हैं अग्नि रूप सब संसारिकता से ऊपर। 

अन्त्यज भी हो जाते पावन जिनकी पवित्रता को छूकर । | 

कया आत्मा की उन्नति केवल है उच्चवगं तक ही सीमित? 

प्रभु तो हैं सबके पिता, भला उनका आराधन क्यों सीमित ? 

शबरी मतंग ऋषि से कहती है-मैं तो अधम पापी हूँ । यदि 
आप की कृपा हुई तो मैं हरि गुण गाते गाते इस भवस।गर से षार 
ऱव्हो जाऊंगी । _ 

बोले मतंग शबरी बेटी । यदि अन्त्यज तू, तो कौन श्रेष्ठ? :: 
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आश्रम में पहुंचने पर भगवान राम कहते हैं-- 
बरो अन्त्यज है तो क्या वह शक्ति रूप है शूरा, 
है तेज रूप वह केवल शिवशक्ति रूप है शूद्रा। ` 
जञवरी प्रेम विभोर होकर बेरों को चख-चख कर भगवान कोः 
अपित करने लगी-- 
वह सहज भाव से चखती मोठे प्रभु को दे देती । 
प्रभु सहज भाव से खाते आँखों से कृपा बरसती ॥ 
प्रभ बोले मन्द स्वरों में जनता को कर सम्बोधन, 
शबरी तो जगज्जननी है, मैं हुआ तो भाज ही पावन । 
थी ज्ञात मुझे पहले ही गाथा इस परम सती की, 
बह जन्म चक्र से ऊपर जिस पर हो कृपा सती की ॥ 
जैसा कि पूरवे बर्णन किया गया है भगवान पुन: कहते हैं-- 
मैं तो आया हूं केवल करने जयकार सतो का, 
मैं हूं इताथं पाकर यह स्वागत सत्कार सतो का । 


शबरी की बात सुनकर आशीर्वाद देते हुए मतंग मुनि ने कहा-- , न 


बोले मतंग-वेटी शबरी, यदि अन्त्यज तू तो कौन श्रेष्ठ । 
तुम में तो प्रभु ही वोल रहे, निश्चय होगी तू भक्त श्रेष्ठ ॥ 


भगवान के भक्ति भावना से प्रेरित होकर वह संसारी जीवन 


से विरक्त होकर कहने लगी-- 


घोर वितृष्णा घिर आयी, श्रमणा शबरी के मन में, 
त्यागो परिवार-मोह यदि, करना कुछ जीवन में । 


शबरी मतंग ऋषि के आश्रम के द्वार पर रुक जाती है और 


ऋषि से आत्म निवेदन करतो है--मतंग शोच में पड़ जाते हैं । 
अन्त्यज अछूत, फिर शबर जाति उस पर स्त्री क्या हेतु कहुँ 
अध्यात्म - पिपासा लेकर मैं आयी हूं, केसे बात कहूं? 
बोली प्रभु के दशंन से मेरा जीवन आज कृतार्थ हुआ, 
मैं शबर जाति की श्यामा हूं प्रमु सेवा मेरा इष्ट हुआ 1) 


शबरी की तप साधना से रुष्ट होकर आश्रमवासो साधु संक 


उसकी तथा मतंग ऋषि की निन्दा करने लगे । कहने लगे-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


१: 


रामायणकथामृतसिन्धु २.१ 
यह्‌ भील जाति की कुलटा, सतियों सो होगी पावन? 
अब आय -कण्ठ से शूद्रा का, करना होगा गायन? 

चाहे मतंग ऋषि जो भी, जेसा भी इसको मानें, 
वे शबरी पर चाहें तो, मंत्रों को ही रच डालें। 
शबरी घर, जीवन और परिवार से विरक्त वितृष्णा होने 
लगती है और सोचती है। | 
सब बन्धन से कहीं श्रेष्ठ है, उस प्रभु का ही बन्धन, 
कुल कुटुम्ब की चिन्ता से, अच्छा है प्रभु-आराधन । 
घोर वितृष्णा घिर आयी, श्रमणा शबरी के मन में, 
त्यागो यह परिवार-मोह यदि, करना कुछ जीवन में । 
शबरी का दाशंनिक चिन्तन सुनकर मतंग चौँक गए । 
चौंके मतंग, वह समझ गये, कीचड़ में कमल खिला है यह, 
होगी अछूत, पर जाने किन, जन्मों का पुण्य मिला है यह । 
मतंग शबरी के नित्य प्रति कार्य क्रम को देखते रहते हैं और 
सोचते हैं । 27: 
छिप कर मतंग ने देखी, पशु-शबरी की यह लीला, 
सौचा-किस घाट बही थी निमंल, पुण्या यह सलिला। 
विश्वास हो गया ऋषि को, शबरी निश्‍चय पुण्यात्मा, 
जाने “किन कर्मो के दित थी, भटक गई यह आत्मा । _ 
राम लक्ष्मण सहित पम्पासर आए और सारी कथा जानते 
के बाद मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच कर कहा-- 
मैं सुन आया हूं शबरी की, सारी तप गाथा को, 
होगी कृतार्थं मानवता, सुनकर सुगन्ध गाथा को | 
शवरी अन्त्यज है तो क्या, वह शक्ति रूप है शुद्रा, 
है तेज रूप वह केवल, शिवशक्ति रूप है शूद्रा। 
शबरी सोचती है कि त्रिभुवन कै स्वामी को किस प्रकार का 
भोग सामग्री परोसे--वह कहने लगी-- 
तुम इसे मुक्ति दो.प्रभु ! अब, है पाद-पद्म अनुरागो, _ 
इस कुलकलंकिनी शुद्रा को, कर दो तुम बड़भागो । 


॥ 
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वह झुकी हुई थी प्रभु के, चरणों पर श्रद्धानत हो, 
आँसू से भींग गये पग, श्रद्धा थी झुकी विनत हो । 
शबरो का जीवन राम भक्ति के प्रति अपरिमित था । उसके 
जीवन की सवेश्रेष्ठ निष्ठा राम की भक्ति और दर्शन थो । शबरो 
को संकोच था+- 
संकोच भवत को था पर, भगवान भाव के भूखे, 
उत्सुक प्रभु जो देखा, आँसू शबरी के सूख 
शबरी की निश्छल अटूट प्रभु भक्ति । 
वह सहज भाव से चखती वेर मोठे प्रभु को दे देती, 
प्रभु सहज भाव से खाते आँखो से कृपा बरसती । 
भगवान राम प्रसन्त होकर कहते हैं-- 
है अन्य कौन त्रेता में जो श्रेष्ठ भक्त शवरी से, 
है मंत्र, यज्ञ यह सब कुछ सब सिद्ध इसी शवरी से । 
शबरी भगवान के शरण में ही आना चाहा और भगवान से 
प्रार्थना की और अग्नि देव के प्रकट होते ही उसमें अन्तर्ध्यान ह 
गई । प्रभु धाम को चली गई। 
विश्वास हो गया ऋषि को शबरी निश्चय पुण्यात्मा, 
जाने किन कर्मों के हित, थी भटक गयी यह्‌ आत्मा । 
तंग ऋषि ने कहा-- 
सम्भव है आश्रम के जन या अन्य तपोबन बासी । 
आपत्ति करें शबरी के बनने पर अन्तर्वासी॥ 
मतंग ऋषि का शवरी के प्रति सेवक भक्तिभाव देखकर आश्रम 
के निवासी मतंग की निन्दा करते थे। कहने लगे 
एकत्र हुए थे सारे ऋषि-पुनि-साधू सन्यासी, 
शबरी मतंग को लेकर उत्तेजित अन्तर्वासी। 
माना मतंग ये ऋषिवर ज्ञानी औ परम तपस्वी, 
पर उनके यश दिनकर परछायी थी शबरी बदली । 


Shri N.R Navlekarin his book on Ramayan-comments 
shat the so ८७९ illusory Sita ‘was Sabari who is said to 
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have died according to every poet, Voluntarily in blazing 
fire before the eyes of Rama. 


Shri Navlekar suggests or Supposcs that Sabari in fact 
made a generous Sacrifice at Lanka ons year after, 59588 
imperconated Sita and plased Sita's role and self immola- 
tion, the only course left for her and she was only carried 
off by Ravan in haste while playing Sita's role. 

राबण द्वारा सीता अपहरण के सम्वन्ध में श्री नावलेकर जी 
का मत है कि वास्तविक सीता के बजाय रावण शत्ररी को ले गय 
जो राम भक्ति के कारण लंका में शबरी ने अपना शरीर निसर्ज 
कर दिया। यह तर्क अति गंभीर और सुधि समुदाय द्वारा गहू 
विचार का विषय है । 

राम ने षडयन्त्र करके सीता को अग्निदेव के आश्रम में थे 
दिया और कहा -- 

तुम पाबक महुं करहु निवासा । जौं लगि करों निसाचर नासा ६ 


और सोता के बदले शबरी को प्रतिनिधि रूप में छुझ्भेष में . 
अपने निवास में बेठा दिया । यह भेद रहस्य लक्ष्मण को भी नहीं 
बताया और लक्ष्मण इस भेद को न जान सके उन्हें अन्य कार्य द 
फल फूल लाने में फंसाये रखते थे । 


लछिमनहूं यह मरम न जाना । जो कुछ चरित रचा भगबाना ॥ 
लक्ष्मण भो स्थानापन्न शाबरी को नहीं जान सके, कारण वहू 
सोता के मुख को कभी देखा ही नहीं था जेसा कि बाल्मीकि जी 
ने वर्णन किया है-- 
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 
नुपूरे त्वभि जानामि नित्यं पादाभि वन्दनात्‌ ॥ 
वा. रा. कि. सगं ६।२३ 
राम ने अति चतुराई और सुचारु रूप से यह षडयन्त्र सम्पादन 
हेतु शबरी को भली प्रकार चतुराई से करने को शिक्षा और आदेश 
दे रखा था जो अंत तक शबरी ने राम की सेवा में निभाया। रावल 
भी अनुमान नहीं कर सका कि जिसंका वह अपहरण कर रहा है 
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बह वास्तविक सीता है या नहीं । ऋषि मतंग को आश्रम वासियों 
की मनो दशा देखकर मार्मिक कष्ट हुआ । 


सुनकर समाज का निर्णय, बस खिन्न हुए ऋषि मन स्‌ ; 
कब घर्म -ममं जागेगा, साधू य के मन ; 
अपने को श्रेष्ठ समझना, यह दम्भ चह तो क्या है! 


® 


गी त्र ? 
जिसका जीवन है सात्विक, वह आय नह तो क्या है 


मतंग ऋषि आश्रमवासियों की कटूक्ति विरोध सुनते हुए भी 
शान्त रहे । अन्त में भगवान स्वयं आकर उन्ह दशन देते हैं तब 


सबको आंखें खुल जाती है और मतंग 2 ऋषि तथा राम भक्त 
मआश्रमवासी शवरी की जय जयकार ध्वन करने लगे । 


मैँ अथक आराधना से भक्त को भगवान कर लू । जय जय 
हो, जय हो, राम भक्तों की जय हो॥ 
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सीता की खोज करते करते लक्ष्मण सहित राम वन में पृथ्वी 
बर रथ-छत्र धनुष इत्यादो पड़े देखे । राम ने लक्ष्मण से कहा -- 
“लक्ष्मण ! देखो यहाँ सीता जी कोले जाते हुए किसी पुरुष को 
कोई अन्य ष्यक्ति युद्ध में जीत कर हर ले गया है । 
एवं विचिन्वन्सकलं बनं रामः लक्ष्मण: । 
भग्नं रथं छत्र चापं कूबरं पतितंभूवि ॥ 
दुष्ट्वा लक्ष्मणमाहेदं पश्य लक्ष्मण केनचित । 
नीयमानां जनकजां तं जित्वान्यो जहारताम्‌ ॥ 
एष वै भक्षयित्वा तां जानकी शुभ दशनाम्‌। 
शतेविबिकतेर्शत तृप्तः पश्म हन्मि निशाचरम्‌ ॥ 
अ० रा० अर० सगे ५1२१, २२, २३, २५ 
श्री रामजी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों जसे आसक्त से 
अतीत होते हैं, किन्तु तत्त्व ज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। 
राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज करते समय बन में टूटे रथ 
चक्र, छत्र धनुष और कुवर पड़े देखे ! उन्होंने लक्ष्मण से कहा-- 
लक्ष्मण देखो यहाँ सीता को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य 
ब्यक्ति युद्ध में जीत कर उन्हें हर ले बया है। कुछ दूर जाने पर 
विशाल पृथ्वी पर पड़े शरीर को देखकर राम ने कहा-लक्ष्मण ! 
देखो यही सीता का भक्षण करके निश्चिन्त सो रहा है। मैं अभी 
इसे मार डालता हू । राम के वचन सुनकर भयभीत जटायु ने 
'कहा--आंप मुझे न मारं। मैं जटायु हूं । मैं आपको सहर्घामणी 
सीता की रावण द्वारा ले जाते हुये इसका विरोध किया था। 
उसने मेरी यह गति की है। रावण सीता को दक्षिण दिशा को 
नले गया है । मैं अब आपके सामने ही अपना प्राण त्यागना चाहता 
हु । उसने इतना कहकर प्राण त्याग दिया । 
छ ततः प्राणान्यरित्यज्य जटायुः पतितो भृवि। 
अ. रा. अर. सगं ८५1२६ 
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इस प्रकार उस क्रूर कमे करने वाले रावण के हाँथों से पंख 
कट जाने से पक्षोराज जटायु पृथ्वी पर गिर पडा और रामधाम 
को चला गया । 
पक्षीपाइवौंच पादौ च खङ्गमुद्धत्य सोऽच्छिनत्‌ । 
सच्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रोद्रकमणा ।॥। 
बा. रा. अर. सगं ५१-२३ 


सोता की रावण द्वारा हर ले जाते समय की करुण विलाप 
का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में--गुद्धराज कहता है-- 


गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुल तिलक नारि पहिचानो ॥ 
अघम निसाचर लीन्हों जाई। जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥. 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहउँ जातुधान कर नासा ।। 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसिन जानहि मोही ॥. 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाह । नाहि त अस होइहिबहु बाहू ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसियाना । क!ढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परे खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भुत करनी ॥। 
सीतहि जान चढाइ वहोरी। चला उतावल त्रास न थोरी ॥: 


लंकेश रावण ने पंचवटी में जब जनक तनया सीता का अप- 
हरण किया उस समय रावण के उतावलेपन झोर घबराहट पर 
गोस्वामी तुलसी दास जी वर्णन करते हैं-- 
दोहा-त्रोधवन्त तब रावन लोन्हेसि रथ बेठाइ । 
चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाइ ।। 
सीता का विलाप सुनक र-- 
गीधराज सुनि आरत- वाची । रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥। 


सीता की आतंवाणी सुनकर गृद्धराज जटायु उनकी करुणः 
व्यथा को सुनकर सहन न कर सके और कहने लगे -- 


सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहऊ जातुधान कर नासा ॥ 
गुद्धराज जटायु की ललकार सुनकर रावण उस पर टूट पड़ा ४ 
घावा क्रोषवन्त खग केसे। टूटह पवि पर्वत कहूं जसे ।। 
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रावण के कुकृत्य का विरोध करते हुये जटायु नें उसे फटकारतेः 
हुये कहा 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसि न जाना मोही ।' 
रावण ने देखा कि उसका कोई विरोध कर रहा है। 
आवत देखि कृतान्त समाना । फिर दसकंधर कर अनुमान ।। 
की मैनाक कि खगपति होई। मम वल जान सहित पति सोई ॥।' 
जाना जरठ जटायु एहा। मम कर तीरथ छाड़िहि देहा ॥' 
जटायु ने न केवल रावण को डांटा वरन उससे भिड़ गया । 
धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा।सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ।।' 
चोचन्ह मारि विदारेसि देही । दण्ड एक भई मुरछा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसियाना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना it 
काटेसि पंख परा खग धरनी। सुमिरि राम की अद्भुत करनी ॥: 
अति घायल दोउ कटे परवाना, पेतऊ रसना रट लाती रही । 
तन पीर अधीर परौ तबहूँ, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही ॥' 
“रघुनाथ' दसा लख के तेहि की, केहि को उँमगे बिन छाती रही । 
गति गीधकी देख दयानिधि की,सुषि सोयके सोध की जाती रही ॥।' 
जब श्रीराम ने गीध के मस्तक पर हाँथ रखा, गौध ने नेत्र बन्दः 
किये चोंच से सीता का दिया हुआ मंत्र जाप कर रहा था । 
दोहा-कर सरोज सिर परसेउ, कृपा सिंधु रघवी € । 
निरखि राम छबि धाम सुख, मुख विगत भई पीर ॥ 
जटायु कहता है-- 
कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो । 
हा राम ! मंत्र यह माता का, आराधन इसका करने दो ॥। 
दोहा-गदगद ह्व बोले प्रमु, मैं ही हूँ वह राम। 
भक्त राज देखो तुम्हें, करता राम प्रणाम ॥ 
जटायु ने अश्रुपूण नेत्र खोलकर श्रोराम का दशन किया जङ्ग 
श्रीराम ने गोध को गोद रें बेठा लिया । 
कवि उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है -- 
गीध को गोद में राख कृपानिधि, नेन सरोजत के भरि वारी । 
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खार्राह बार सम्हारत पंख, जटायु की घूर जटान सो झारी ॥ 
फिर श्रीराम ने कहा-- 
राम कहा तन राखहु ताता । 
गीधराज नकारते हुए कहता है-- 
प्रभु ! शरीर किसलिए रख्‌ । 
“श्रीराम ने फहा-- 
हमारी और आपकी केवल एक एक इच्छा अपूर्ण रह गई है । 
जटायु ने कहा-प्रभु ! वह कौन सो इच्छाएँ रह गई हैं? 
श्रीराम ने कहा-मेरे पिता नहीं रहे और आपके कोई पुत्र 
नहीं है, इसलिए कहता हँ-- 
मेरे जान तात्‌ कछक दिन जीजे । 
देखिये आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु की सुख दीजे । 
दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मन ये गहि लीजे । 
हरिहर सुयश सुनाय दरस पै लोग कृतारथ कोले ॥ 
गृद्धराज भंध विश्वासी भवत नहीं था | कहने लगा-- 
जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमहु मुक्रुत होइ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे। राखौं देहू नाथ केहि खांगे ॥ 
2 जिसका नाम मरते समय मुख से निकल पड़े वे अधम भो मुक्ति 
र प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ मुझे गोद में लिये प्रेमाश्र बहा रहे 
हैं। इससे अधिक मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है जिसके लिए 


जीवन रख ? जिस प्रभु ने त्रिराध को मारकर 'देख दुखी निज 
शाम पठावा' । 


सरभंग ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा था-- 
“मम हिय वसहु निरन्तर सगुन रूप श्रीराम! । 


गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं-- 
असि कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा बेकुण्ठ विधारा ॥ 
गोसाई' जी गीधराज के तन विसर्जन पर लिखते हैं-- 
गीष देह तजि धरि हरि रूपा । 
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यथा गीध को हरि दशंन क्यों प्राप्त हुआ। इसका मूल कारण 
है गीधराज जटायु की महाराज दशरथ के बाल सखा को मित्रता । 


अतः श्रोराम ने गीधराज को 'तात' कब्बकर सम्बोधित किया । 
श्रीराम ने कहा-- 


तात करम निञ ते गत्ति षाई। 
गीधराज के अन्तकाल शरीर छोडले समय भोराम ने कहा था-- 
तन तज तात जाहु मम धामा। 
“इसके आगे श्रीराम जटायु से कहते हैं - 
सीता हरन तात जनि कहेहु पिता सन जाय। 
श्रीराम ने जटायु को बार-बार 'ताल' कहकर ही सम्बोधित 
करते रहे। जंसे-- 
नाथ दसानन यह गति कीन्हीं, ले दच्छिन दिस गयउ गोसाई । 
'दरस लागि प्रभु राखेहुं प्राना, चलन चइत अब कृपा निधाना ॥ 
जब गृद्धराज जटायु श्रीराम कै गोद में बेठा था तो उनमें 
आ।पस में अनेक्रानेक प्रश्नोत्तर हुए थे । जेसे - 
श्रीराम--माँगो बरदान प्रिय, तात बिछरती का । 
देगो सब हार ये, राम रुचि तुम्हारी मैं। 
जटायु कहता है-- 
देंगे कहा आप ! रहा पास क्या तुम्हारे आज ? 
देखू महाराज को बिराग भेषधारी मैं। 
क्या देंगे महाराज? आप तो बन विचरण कर रहे हैं। इतना 
कहते ही लक्ष्मण जी तमतमा उठे और श्रीराम से कहने लगे। 
जानते नहीं हो कोशलेश हूं रमेश हुं में। 
अखिल भुवनेश बेकुण्ठ का निहारी में॥ 
इस गोद में बैठे गोधराज बै कहा 
गोद ले लिया है ग्‌द्ध को विनीत याते, 
प्रभु की सम्पत्ति को भयो हूँ अधिकारी मैं। | 
इस कथन को सुनकर जब श्रीराम कुछ नहीं कह पाए तो गीष 
ने क्या किया ? गोस्वामी जी कहते हैँ- Es 
गीघ देह तजि धरि हरि रूपा भूषत बहु 75 पीत अनू 
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दोद्रा- अविरल भगति माँगि बर, गीध गयऊ हरि धाम। 
तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ 
जो सौभाग्य महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ था वह 


परम सौभाग्यशाली भकत गोधराज जटायु को प्राप्त हुआ । उसका 


अंतिम संस्कार श्रीराम ने ही किया । उसका देहावसान संस्क्रर 
करते हुए श्रीराम ने कहा- 

जावो जावो हे भक्तराज जाओगे मेरे धाम को तुम। 

जाते जाते इतना सुनलो कर चले ऋणि इस राम को तुम ॥ 


इस देश में पक्षी कुल में भी ऐसे राम भक्त हुए जिनके श्रीराम 
भो ऋणि रहे। ऐसी सद्गति गृद्धराज जटामु को क्यों और कंसे 
प्राप्त हुई । गोस्वामी जी कहते हैं-- ६ कै 
परहित बस जिनके मन माहीं । तिन्ह कह जग दुर्लभ कछ नाह ॥: 
कवित्त -- 
जानकी कौ हरन, श्री जटायु न देख सके, 
मरन ठान रन में स्वदेश बिता गये 1 
गोध को सुदृष्टि को बसा के हिय गांधी गुरु, 
देस लख आरत विशेष अकुला गये ॥ 
गींध दूर तक देख सकता है । कहता है- 
मैं देखहुं तुम नाहि गीर्धाह दृष्टि अपार। 
जीवन में जरठ जटायु इतौ काम कियौ ॥ 
सिया को संदेश प्रभू राम को सुना गये। 
कर्मवीर बापू वितो 'वह करनी करी“, 
हरी गई जननो को घाम में पठागये॥ 
अंत में जटायु का अन्तिम संस्कार श्रीराम जी के हाँथों से हो 
हुआ । सूरदास कहते हैं-- 
रघूपति निरखि गीघ सिर नायौ | 


कहि के वात सकल सीता को तन तजि चरन कमल चित लायौ । 
श्री रघुनाथ जानि जन अपनो । अपने कर करि ताहि जरायौ ।। 
'सूरदास' प्रभु-दरस-परस करि तत क्षन हरि के लोक सिधायौ ॥ 


जय हो, जय हो, परहित परायण परम रामभक्त स्लेवक जटायुः 
की जय हो । ३ 
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हनुमान 
सुमिरि पवन सुत पावन नासू । अपने वस करि राखेउ रामु 1! 


रामायण में हनुमान का चरित्र अति उत्तम रूप से प्रकाशित 
किया गया है। संसार में सवं गुण सम्पन्न ऐसे पुरुष का सम्भवतः 
कम प्रादुर्भाव हुआ है। हनुमान ने परम सुन्दरो अप्सरा पुञ्जिक 
स्थला त्र्षि श्राप से वानर कुल में जन्म लिया था । उनके पिता 
वानरेन्द्र कुङजर थे। कुञ्जरने अपनी सुन्दरी कन्या का चांद 
अञ्जना रक्खा था। सुमेरु पर्वेत बानराधिपति केसरी के साथ 
अञ्जना का विवाह हुआ । पवन देव एक बार अंजना के रूप 
-लावण्य पर मोहित होकर अपने स्पर्श मात्र से अंजना के गर्भे से 
महांबलशाली पुत्र हनुमान को उत्पन्न किया । एक बार शेशवा- 
वस्था में हनुमान सूर्य को पकड़ने आकाश में चले गए | इन्द्र ने सूर्य 
और अपने ऐरावत हाथी के रक्षार्थ हनुमान को अपने वज्र द्वारा 
मारकर भूमि पर गिरा दिया । वस्त के प्रहार से पृथ्वी पर गिरने 
से हनुमान की एक ठोड़ी टेढ़ी हो गई इरुसे उनका नाम हनुमान 
पड़ा । कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि हनुमान अपने मामा के घर 
हनुमानपुर में उत्पन्न हुए थे इस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा । 
उनको देवताओं ने अजेय होने का वर दिया था। हनुमान वर से 
दित होकर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उत्पात करने लगे। 
हनुमान के उपद्रव से संतप्त होकर ऋषि मतंग ने उन्हें श्राप दे 
“दिया और कहा ! हे वानर ! तुम जिस शक्ति के गवं से हम लोगों 
को पीड़ित करते हो, हम लोगों के श्राप से तुम अपनी शक्ति को 
भूल जाओगे । किन्तु जब कोई तुम्हारे शक्ति का स्मरण करायेगा 
जब तुम अपने बल बुद्धि को प्राप्त होगे। हनुमान के गुणों की 
प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं- 
अतुलित बल घामं हेम शेलाभ देहं, 
दनुज - बन कुशान, ज्ञानिनामग्नगण्यमू । 
' सकल गुंण निधानं वानराणामधीशं, 
: “रचूंपति प्रिय भक्त वात जातं नमामि ॥ 
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विद्या और बुढ्धि में हनुमान अतुलनीय थे ह उनके समान 
जगत में धैयंवान और विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था। रावण केः 
वध और सीता के उद्धार के लिए जव राम चिन्ता कर रहे थे तोः 
पवनसुत हनुमान ने ही उनको सान्त्वना देते हुए कहा था। 


राघौ जू ! कितिक बात, तर्जिचित । 

केतिक रावन-कुंभ करन दल, सुनिये देव अनंत ॥ 

कहौ तौ लंक लकुट ज्यौं फेरौं, फेरि कहूं ले डारौं । 

कहौ तौ परबत चाँपि चरन तर, नीरखार मैं गारो । 

कहौ तो असुर लंगूर लपेटौं, कहौ तो नखनि बिदारौं ।। 

कहौ तो सल उपारि पेडि तें, दै सुमेरु सौं मारौ । 

जेतिक सेल, सुमेरु धरनि मैं, भूज भरि आनि मिलाऊं। 
» सप्त समुद्र देउ छाती तर, एतिक देह बढाउँ॥ 

चली जाउ सेना सब मोपर, धरौ चरन रघुवीर । 

मोह असीस जगत जननी की, नवत्तन बच्न सरीर ॥ 

जितिक बोल बोल्यौ तुम आगे, राम ! प्रताप तुम्हारे । 

सुरदास' प्रभु की सौं सांचे, जन करि पेज पुकारे ॥ 


वे व्याकरण शास्त्र के महान ज्ञाता थे। वह सुग्रीव के सचिव 
थे। हनुमान विवाहित थे कि नहीं इसके विषय में कुछ भो ज्ञात 
नहीं है । उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। एक घटना से यह यद्यपि 
विवाद ग्रस्त है कहा नहीं जा सकता कि वह ब्रह्मचारी थे या नहीं । 
हनुमान ने लंका विजय के पश्चात जब राम के अयोध्या आनेका 
सुसंवाद भरत को सुनाया तो हषं से प्रफुल्लित होकर भरत अचेत 
होकर गिर पड़े । भरत ने हनुमान को बहुमूल्य उपहार दिया था -- 
गवां शत सहस्र च ग्रामाणां चसतम परम । 
सकुण्डलाः शुभाचारा भार्याः कन्याश्चषोडश ।। 
बा. रा. ६।१२८।४४ 
गबां शत सहस्त्रां च ग्रामाणां च शतं वरम्‌। 
सर्वा भरण सम्पन्ना मुग्धा कन्याश्च षोडशः ।। 
अध्यात्म रामायण ६।१४।६९ 
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भरत ने हनुमान को एक लाख गौंएँ, एक सौ गाव एवं सुन्दर 
सोलह कन्यायें भार्या बनाने के लिए दिया । हनुमान ने उन्हें ग्रहण 
करने में कोई आपत्ति किया हो ऐसा उल्लेख नहीं है और न ग्रहण 
करने का ही कोई संकेत मिलता है । कहीं कहीं हनुमान के पुत्र को 
उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं। जेसे जेमिनी 
भारत गुजराती कथा कोश आदि के अनुसार लंका दहन के पश्चात 
जब हनुमान समुद्र में नहाने गए थे तव एक मछली ने उनका स्वेद 
पान कर लिया था जिसके कारण वह गर्भवती हो गई ओर उससे 
एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुआ। भावार्थ और आनन्द रामायण 
में भी ऐसा वर्णन है। अन्य कई राम सम्बन्धी कथाओ में भी ऐसे 
वृत्तान्त मिलते हैं। इसका कोई विश्वसनीय पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता अतः इस विषय में अधिक विस्तार पूर्वक विवेचन करना 
सुधीजनों पर छोड देते हैं। हनुमान ने हो सुग्रीव की राम के साथ 
मित्रता करायी । हनुमान की सुमधुर वाणी सुनकर राम विस्मित 
हो गए थे । वह लक्ष्मण से कहने लगे- 
नानुग्वेद विनीतस्य नायजुर्वद धारिणः। 
ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥ 
नूनं व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरतानेन न किंचिद पशब्दितम्‌॥ 
वा. रा. ४।३।२८-२९ 
जिसने ऋग्वेद की शिक्षा न पाई हो, जिसे यजुर्वेद का ज्ञान 
न हो, जो सामवेद न जानता हो, वह ऐसी शुद्ध बार्ते नहीं कर 
सकता । इनको व्याकरण शास्त्र का पूरा ज्ञान है इत्यादि इत्यादि |: 
हनुमान दोनों वीर पुरुषों राम और लक्ष्मण को अपने पीठ पर 
बेठाकर सुग्रीव के पासले आये। हनुमान के प्रयास से ही राम 
और सुग्रीव की मित्रता हुई। बालिबध के बांद राम ने सुग्रीवः 
को किष्किन्धा के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया । 
सीता का अन्वेषण करने के लिये सुग्रीव ने विशेष रूप से 
हनुमान को ही समशाया था । 
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विज्ञेषेण तु सुग्रीवो हतुमत्यथ मुक्तवान्‌ । 
स हि तस्मिन्‌ हरि श्रेष्ठे निश्चितार्थोऽथं साधने ॥। 
वा. रा. ४।४४-१ 


राम भो हनुमान के बुद्धि और सामथ्यं पर विशेष रूप से 
आस्थावान थे। उन्होंने अपने नाम अंकित अंगूठी को सीता का 
अनुसंधान करने हेतु जाते समय हनुमान को हो दिया था । जाम्ब- 
वान के प्रोत्साहित करने पर हनुमान ने अनेक संकट विपदाओं का 
सामना करते हुए सागर पार करके सीत! अन्वेषण हेतु लंकापुरी 
में प्रवेश किया राम संदेशा लेकर निर्भय हनुमान ने विचार किया 
कि राक्षसों द्वारा रक्षित लङ्कापुरी में सीता का अन्वेषण करना 
रात्रि में ही सुविधा जनक होगा । सूक्ष्म शरीर धारण कर हनुमान 
लंका में घूम-घूम कर अन्वेषण करने लग । अन्त में हनुमान ने 
जानको को लंका के अशोक बन में वक्ष के नोचे बेठा देखा । जनक 
नन्दिनी सीता को हनुमान ने राम का गुणगान करते हुए अपने 
आने का उद्देश्य वताया एवं अपना पूरा परिचय दिया । सीता 
को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी 
“उनको दे दिया । 
जानकी को विश्वास हो गया कि हनुमान निश्चित रूप से राम 
दूत हैं और उन्होंने अपना चूडामणि उतार कर हनुमान को दिया 
भोर कहा कि इसे राम को दे देता चूडामणि का विस्तृत वर्णन 
च गुण हो सका तो किसी परवर्ती परिच्छेद में वर्णन करने की 
चेष्टा करेंगे । हनुमान ने लंकापुरी का दाह कर दिया । हजारों 
राक्षसों का वघ कर डाला । इस दुर्दान्त घटनाको देखकर इन्द्रजीत 
मेघनाद हनुमान को बन्दी बनाकर रावण के सम्मुख उपस्थित 
किया । हनुमान ने रावण को सीता को वापस कर देने के लिये 
बहुत समझाया परन्तु गर्वोन्मत्त रावण ने हनुमान के सत्परामशं 
पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | रावण ने अपने अनूचरों को हनमान 
का वघ करने का आदेश दिया । परन्तु विभीषण के सुझाव देने पर 
रावण ने हनुमान को मुक्त कर दिया। राक्षसों ने हनमान को 
पकड़ कर उनके पूछ में कपड़ा वांध कर, तेल छिड़क कर तथा 
पूछ में आग लगाकर हनुमान को छोड़ दिया] सुयोग. पाकर 
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हनुमान ने एक राम भक्त विभीषण और सीता का वासस्थान 
छोड़ सारी लंका को जला डाला। लंका में हाहाकार मच गया | 
हनुमान को शंका हो गई कि कहीं सीता जी न जल गई हों परन्तु 
उन्होंने एक नागरिक से सुना कि सीता का अशोक बन नहीं जला 
और न जानकी जलीं। बह पुनः सीता के पास गये और उरहें 
सुरक्षित पाया। सीता से आज्ञा ले और प्रणाम करके राम के 
शिविर में वापस आ गये। हनुमान ने सीता के अन्वेषण का 
सुसंवाद राम को सुनाया । सीता की दुखद अवस्था का वर्णन सुन- 
कर अङ्गद अति उत्तेजित हो गए और तत्काल लंकापुरी में जाकर 
रावण को सीता को वापस करने हेतु बहुत समझाया परन्तु रावण 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। रावण की दुर्भावना से क्षुब्ध होकर 
उसका भाई विभीषण राम की शरण में आकर गिर गया। हनुमान 
को छोड़कर कोई भी राम की शरण में विभीषण को आश्रय देने को 
सहमत नहीं था परन्तु हनुमान की सहमति से राम ने विभीषण कोः 
शरण दिया । अन्त में राम रावण युद्ध अनिवायें हो गया । घनघोर 
युद्ध आरम्भ हो गया । हनुमान ने रावण के घूम्राक्ष, अकम्पन एवं 
देवात्मक को मार गिराया । हनुमान ने रावण को ऐसा चपत 
मारा कि उसका सिर घूम गया। त्रिसरा का सिरच्छेद करके 
उसका भी अन्त कर दिया। रावण स्वयं युद्ध स्थान में आकर 
युद्ध करने लगा और अनेक बानरों को मार डाला । रावण ने अपने' 
शक्ति अस्त्र से मार कर लक्ष्मण को मुछित कर दिया। लक्ष्मण 
घरती पर गिर पड़े । बानर वैद्य सुषेण को लक्ष्मण की चिकित्सा 
करने के हेतु बुलाया गया । हनुमान को द्रोण गिरि से सञ्जीवनी 
बुटी लाने के लिए कहा गया जिससे लक्ष्मण जीवित हो सकते 
है । पर्वत पर सञ्जीवनी बुटी कोठीकसे न पहिचान पाने के 
कारण हनुमान द्रोणगिरि पवंत को हो उठा लाये । लक्ष्मण को 
सञ्जीवनी बूटी खिलाया गया और वह जीवित हो उठे। अंत में 
रावण द्वारा और मेघनाद लक्ष्मण द्वारा मारे गये। राम की लंका 
पर विजय हुई। राम ने.हनुमान को लंका विजय एवं रावण वध 
का शुभ संवाद सुनाने सीता के पास भेजा । सीता यह संवाद सुन- 
कर विह्वल हो गई और कहने लगीं-_हे वानर श्रेष्ठ तुम्हारे इस 
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संवाद के लिए पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु ह जो तुमको उपहार | 
स्वरूप दे सकू । हनुमान ने कहा-हे देवि ! आपका स्नेह युक्‍त 
वचन ही बहुत है । राम का शत्रु पर विजय पाने से ही मेरा प्रयो- 
जन सिद्ध हो गया और मुझे समस्त वस्तु प्राप्त हो गया । लका से 
अयोध्या वापस आते समय राम कुछ समय के लिए प्रयाग सर्मापस्थ 
भरद्वाज के आश्रम में विश्राम करने हेतु रुक गये। राम ने हनुमान 
से कहा--हनुमान तुम अयोध्या जाकर भरत से मेरे आगमन का 
समाचार सुना आओ । यह संवाद सुनाने के लिए राम ने हनुमान 
को ही भेजा और किसी को नहीं भेजा । 
हनुमानके बल बुद्धि और विद्या पर राम का अत्यधिक भरोसा 
रहता था । राम अयोध्या के राज सिंहासन पर अनिर्िक्त हुये । 
राम सीता ने हनुमान को नाना प्रकार का उपहार दिया । हनुमान 
प्रणत होकर राम से कहने लगे - 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्छरोरे वत्स्यन्ति प्राणा मम न संशयः ॥ 
वा. रा. ७।४०।१६ 
हे धर्मज्ञ ! जब तक यह राम कथा पृथ्वी पर प्रचलित रहे, तब 
तक हमारा शरीर न छूटे । 
राम ने कहा :-- 
एवमेवत्‌ कपि श्रेष्ठ भविता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥। 
हे कपि श्रेष्ठ! जेसा तुम कह रहे हो, वेसा ही होगा। मेरी 
राम कथा जव तक पृथ्वी पर रहेगी, तब तक तुम्हारे प्राण नहीं 
छ्टंगे । 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
शेषस्योपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 


"दि 
हे कपि श्रेष्ठ ! तुम्हारे एक एक उपकार के बदले मैं अपने प्राण _ 
देने को तेयार हृ । वाकी उपकारों के बदले सदा तुम्हारे ऋणो 


रहेंगे । यह कहकर राम ने अपने कंठ से उज्ज्वल हार उतार कर 
हनुमान के कंठ में डाल दिया । 
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ततोऽस्य हारं चन्द्राभं मुच्य कंठ।त्‌ स राघवः । 
दुर्यं तरलं कण्ठे ववन्ध च हुन्‌मतः ॥ 
वा. रा. ७।४०।२४ 
राज्य सिहासन पर बेठने के वाद राम ने अश्वमेध यज्ञ का 
आयोजन किया । उसमें हनुमान ने भी योग दिया था। राम के 
महा प्रस्थान के अवसर पर भी हनुमान उपस्थित हुये थे । 
तमेव मुत्तक्वाकाकुत्स्थो हनूमन्तमथा ब्रवीत्‌ । 
जीविते कृत बुद्धिस्त्वमा प्रतिज्ञा विलोपय ॥। 
मत्कथाः प्रचिरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर । 
तावद्रमस्व सुप्रीतेमद्वाक्यमन्‌ पालयन्‌ ॥ 
एवमुबतस्लु हनुमान राघवेण महात्मना । 
वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप्य च ॥, 
यावत्तव कथां लोके त्रिचरिष्यति पावनो ॥ 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥। 
वा. रा. ७।१०८।३ २३-३६ 
इसके वाद राम ने हनूमान से कहा -- 
हे कपि श्रेष्ठ ! तुम्हारी इच्छा जीने की है, तुम अपनी प्रतिज्ञा: 
को कभी मत भंग करना । हे वानरेन्द्र! जब तक मेरी कथा का 
प्रचार रहे, तव तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए आनन्दः 
से विचरण करो । हनुमान ने कहा ! प्रभू, ऐसा ही करूंगा । समस्तः 
हिन्दू समाज महावीर हनुमान को चिरंजीवी कहते हें । सम्पूर्ण: 
भारत में स्थान-स्थान पर इस परम भक्त हनुमान के प्रतिष्ठितः 
मूर्ति की पूजा होती है। ऐसा अहेतुको रामभक्त दुलंभ है ।- ऐसा 
जितेन्द्रिय दीर पुरुष, कठोर कत्तंव्यनिष्ठ .व निष्काम कर्म के 
जीवन्त उज्ज्वल प्रतीक हैं। भ।रतवासी ऐसे राम भक्त महावीरः 
ज की प्रणत श्रद्धा से नित पूजा करते हैं । 
मनोजवं मास्त तुल्य वेगम्‌, जितेन्द्रियाम्‌ बुद्धिमता वरिष्ठम 
वातात्मजम्‌ वानरथूथ मुख्यम्‌, श्रीराम दूतम्‌ सिरसा नमामि ६४ 
१ श्रीराम भक्‍त अंजनी नन्दन श्रो हनुमान धेयं ,साहस; 
शौय और पराक्रम, दक्षता, बल, बुद्धिमत्ता, नीति और प्रभाक 
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प्रभृति सद्गुण सभो श्री हनुमान में थे। पराक्रम, उत्साह, 
सुझीलता, चरित्रमाधुवे, नीति और दुर्नीति के परम ज्ञाता और 
अनुभवी थे । विवेक, गम्भीरता, चतुरता प्रभृति इत्यादि सद्गुण 
परम भक्त बाल ब्रह्मचारी हनुमान के अतिरिक्त और किसमे है । 


हनुमान की प्रशंसा--गो० तुलसीदास । 
महाबीर विनवऊं हनुमाना । राम जासु जस आव बखाना ॥ 


दोहा-प्रनवऊं पवन कुमार, खल बल पावक ग्यान घन। 
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर ॥ 


सम दरसी मोहि कहि सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य मति सोऊ ॥ 
पाछ पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रभू निकट बोलावा ॥ 
परसा सोस सरोरुह पानी | कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समझाएहु । कहि बल बिरह बेगि तुम आयहु ॥ 
कहई रोछुपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलबाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि होइ बात तुम पाही ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा। | सुततहि भयउ पर्वता कारा ॥ 
यह कहि नाइ सवन्हि कहुं माथा,चलेउ हरषि हिय धरि रघू नाथा।। 
राम काज करि फिरि मैं आवों। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥ 
उमा न कछ कपि कं अधिकाई । प्रभु प्रताप जो काल दिखाई ॥ 
सुनहु विभीषन प्रभु क रीतो । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहुं कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचल सब हो विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥ 
कहहु कवन प्रभु के असि रीति | सेवक पर ममता अरु प्रीति ॥ 
द्रोहा-अस मैं अधम सखा सुनु, मोहूं पर रघुवीर । 
कीन्हीं कृपा समुझि गुन, भरे विलोचन नीर॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
अबहि मातु मैं जाउँ लवाई। प्रभु आयसु नहि राम दोहाई॥ 
कछक दिवस जननी धरु धोरा । कपिन सहित अइहाहि रघुबीरा ॥ 
मोहि न बाँधे कड कछु लाजा । कीन्ह चहहुं निज प्रभु के काजा ॥ 
नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी । सहसहु मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
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कह हनमंत. बिपति प्रभु सोई । जब तब सुमिरन भजन न होई ॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारो। नहि कोउ सुरनर मुनि तनुधारी॥ 
पवन सुत हनुमान का जोवन वृत्त-- 


हनुमान जी बन्दर नहीं थे। अशोक वाटिका में वृक्ष पर बेठें 
हुए हनुमान को सीता ने देखा, इसका वर्णन निम्न प्रकार किया. 


ततः शाखान्तरे लीनं दुष्ट्वा चलित. मानसा । 
वेष्टिताजु न वस्त्रं तं विद्यु त्संघात पिङ्गलम्‌ ॥। 
सुन्दरकाण्ड २२1१ 
श्रीराम सुग्रीव से कहते हैं-- 
प्रवृत्ताः सौम्यचत्वारो मासा वाषिक संज्ञकाः। 
नायमुद्योग समयः प्रविश त्वं पुरी शुभाम्‌ ॥ 
कि० २६।१४ 
हे सौम्य ! वर्षा के चार मास आरम्भ हो गये हैं अब ( सौता 
& केलिए) कुछ उद्योग करने का समय नहीं है इसलिये तुम अपनी 
` शुभ नगरी में प्रविष्ट होओ। 
रामजी लक्ष्मण से कहते हं -- 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्री वस्थमहात्मनः । 
तमेव कांक्षमाणस्य ममाच्तिकमुपागतः॥ 
नानुग्वेद विनीतस्य नायजुवंदधारिणः। 
नासामवेदविडुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥ 
वा. रा. क्रि. सगं ३ 
' यथा हनुमान चारों वेदों के प्रकाण्ड पंडित हैं इत्यादि । 
क श्री लक्ष्मण ने भी हनुमान जी को विद्वान कहा था.। 
विदिता नौ गुणा बिद्वन सुग्रीवस्य महात्मन: ॥ कि. सगं ३ 
सीता का अशोक बन में दुख शोक देख हनुमान जी कहते हैं-- 
दुख देख सती सीता का, हनुमान रो पड़े व्याकुल । 
सबसे रे काल प्रबल है, कह कर हो गये वे आकुल ॥ 


5 
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डरे न मैं कोई राक्षस हूँ, मन में तनिक न त्रास करे | 
राम दूत हनुमान नाम है, मुझ पर कुछ विश्वास करे ॥ 
[सिन्ध पार कर समाचार ले, पुनः लौट आये सत्वर, 
सम्भव किया असम्भव को कपि, प्राण बचाए बन शंकर । 
तुम में क्रितना पौरुष बल है तुम कितने उपकारी हो, 
केवल तुम्हीं प्रशस्त कर्म से हरिपद के अधिकारी हो । 
जय हनुमान विजय हो जय हो जय हनुमान अजर जय हो, 
"जय हनुमान अजर जय हो जय जय हनुमान अजर जय हो । 
ऋषि को खींच पुलक आँखे भर गले लगाया राघव ने, 
तन स्पर्श से हनुमान का ज्ञान जगाया राधवन | 
हनमान के साथ वानरों ने भी जय जय कार किया; 
सिरि बन ने भी राम राम जय का भारी उच्चार किया । 
ए 


क्रूर दु खकर, वोला वह रे बन्दी बानर। 
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मह द उजाड़ा,शठ ! तूने किससे बल पाकर । 
मारुति बोले 'लकाधीश्वर' ! बल का मुल एक ही स्थल है, 
उसे अचिन्त्य शक्ति कह लो या कह लो वह ईश्वर केवल है । 
द के न जलने छा फारण-- 
लाते समय हनुमान के न जलने का कारण वताते 
हुए कतिवास अपने वंगला रामायण में लिखते हैं कि उनका लंका 
द हो सोता नेन जलने का आशीर्वाद दिया था । इसके 
जलने की सीता ने अग्निदेव से प्राथना भी की थी 1 
त रामायण दोनों में रावण के शक्तिवाण 
मूछित होना दर्शाया गया हे । मानस में लक्ष्मण ही 
कर रावण को घायल करते हैं । 
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क्रिसेर बखान । 
डे ते वोर रहिल परान ॥ लंका पृ० {०१ 
मानन-घिग विग नम पोरप धिग मोही । 

जों तें जियत रहेसि सुर दोही ॥ ६।८३।४ 


चाल्मोकि-धिगस्तु मम वोर्येण यस्त्वं जीवसि रावण । ९५६1६५ 
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राम युद्ध -मानस में लक्ष्मण ही सचेत होकर रावण को 
“घायल करते हैं। बाल्मीकि अध्यात्म और कुत्तिवासी रामायण में 
राम रावण का मुकुट काट कर छोड़ देते हैं। कृतिवास के अनुसार 
रावण शक्ति द्वारा लक्ष्मण को आहत करता है और इसके विपरोत 
मानस में मेघनाद द्वारा । 


रास को सुग्रोव से भंत्री- 


नाथ सेल पर कपि पति रहई। सौ सुग्रीव दास तब अहई ॥ 
एहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजं ॥ 
सो सीता क खोज कराही | जह तह मरकट कोटि पडाहो ॥ 


-दोहा--तव हनुमत उभय दिसि, की सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दृढ़ाइ ॥ 


प्रभु पहित्रानि परेउ गहि चरता--हनुमान । 


सुमिरि पवन सुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ 
ब्रिप्र रूप धरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भवऊ॥ 
“को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु वन वोरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद यासी । कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी ॥ 
कोपलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि वन आए ॥ 
रामनाम लछिप्रन दोउ भाई। संग नारि सुकुभारि सुहाई॥ 
इहाँ हरी निसिचर वंदेही। विप्र फिर्राई हम खोनत तेही॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रभु पहिचान परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि वरना ॥ 
पुलकित तन मुख आवन वचना । देखत रुत्रिर वेष कं रचना ॥ 


पन धीरजु धरि अस्तुति कीन्हीं । हरष हृदय निज नायहि चोन्हों॥ | 


मोर च्याउ सैं पूछा साई । तुम्ह पुछु कर नर को नाई ॥ 
तब माया वस फिरउँ भुलाना । ताते मैं नहि प्रभु पहि वाना ॥ 
दोहा--एकु मैं मंद मोहबस, कुटिल हृदय अग्यान। 

पुनि प्रभु मोहि मिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभूहि परे जान भोरे॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा | गो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
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ता पर मैं रघुवीर दोहाई। जानउं नहि कछ भजन उपाई lt 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे ॥ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ।! 
तब रघपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा | 
सुन्‌ कपि जिय मानसि जनि ऊना । ते मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 


हनुमान का प्रभृत्य ¬ 


हाँ प्रभु ज्‌ को आयसु पाऊं। न 
अबहीं जाइ, उपारि लंक गढ़, उदधि पार ले आऊ॥ 
अबहीं जम्बु द्वीप इहाँ तें, ले लंका पहुचाऊ। ८ 
सोखि समुद्र उतारौं कदल, छिनक बिलंब न लाऊ ॥। 
अब आवै रघूबीर जीति दल, तौ हनुमन्त कहाऊ | 
“सूरदास' सुभपुरी अजोध्या राघव सुवस वसाऊ ॥ 


रघुपति ! मन संदेह न कीजे । 
मो देखत लिमन क्यों मरिहैँ, मोको आज्ञा दीजे ॥ 
कहां तो सुरज उगल देउँ नहि, दिसि दिसि बाढ़े नाम । 
कहौं त गन समेत ग्रास खाऊ, जमपुर जाइन राम ॥ 
कहौ तौ कालहि खंड-खंड करि, टूक-टूक करि काटा । 
कहो तो मृत्युहि मारि डारिक, खोदि पतालहि पाटौं ॥ 
कहो तौ चन्द्राह ले अकास तें, लछिमन मुखहि निचोरों !: 
कहौ तौ पेठि सुधा के सागर, जल समस्त मैं छोरौं॥। 
श्री रघुवर ! मोसौ जन जाके, ताहि कहा सकराई। 
'सूरदास' मिथ्या नहि भाषत मोहि रघुनाथ दुहाई ॥। 
सोता का हनुमान के प्रति संदेह 


तुम्हे पहिचानति नाहीं वोर। 

इन ननन कबहु नहि देख्यौ रामचन्द्र के तीर |। 
लंका बसत दत्य अरु दानव, तिनके अगम सरोर। 
तोहि देखि मेरौ जिय डरपत, नेननि आवत नीर ॥. 
तब कर काढि अंगूठी दीन्हीं, जिहि जिय उपज्यो घोर ।: 
“सुरदास' प्रभृ लंका कारन, आए सागर तीर । 
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सोता को हनमान का परिचय देना। 


जानको ! हौं रघूपति के चेरी । 

बीरा दे रघुनाथ पठायौ, सोध करन को तेरौ॥ 

दस और आठ पदम बानचर ले चाहत गढ़ घेरो । 

तिहरे कारन स्याम मनोहर निकट दियौ है डरो ॥ 

अब जिन सोच करौ मेरि जननी ! जनम-अनम हौं चेरौ। 

“सूरदास” प्रभु तुम्हरे मिलन कौ, सारद रंक कित फेरौ ॥। 
हनुमान द्वारा राम सुग्रोव की मित्रता - 

भाई से होकर भीत कपीश्वर छिपा रहा जब्र बन में। 

निज जीवन की कुछ भी आशा रही न उसके मन में। 


तव हनुमन ! रघुबर से उसको तुमने तुरत मिलाया । 
बैरी हीन कराया उसको, गया राज दिलवाया ॥। 


राम खोजते थे सीता को बन में जब अकुला के । 
बही मिले तुम उनसे आकर द्विज का रूप बना के । 
अभिज्ञान भी सीता का कपि ! तुमने उन्हें दिया था। 
थे हताश वे पर आशान्वित तुमने उन्हें किया था ॥ 
कपि करि हृदय मिचारि, दीन्ह मुद्रिका डारि तब । 
जनु अशोक अंगार मंह दीन्ह हरषि उठिकर गहेउ । 
सीता जी अंगूठी उठाकर क्या देखती हैं :-- 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥ 
इधर हनुमान जी क्या करते हैं । 
रामचन्द गुन बरनइ लागा । सुनतहि सीता कर दुख भागा ।। 
श्रवनामृत जेहि कथा सुनाई। कही सो प्रकट होत किन भाई || 
उत्तर में हनुमान जी कहते हैं। 
राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ करुना निधान को ॥ 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्ह राम तुम्ह कह सहिदानी ॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता । बोला कपि मुढु बचन बिनीता ॥ 
जनि जननी मानहुं जिय ऊना । तुम्ह ते प्रमु राम क दूना ॥ 
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प्रति उपकार करों का तोरा । सनमख होइ न सकत मन मोरा । 
सुनु चुत तोहि उरिन मैं नाही । देवउ करि विचार मन माहीं।। 


भरत जी हन्‌मःत जी से कहते हैं-- 


चढ़ मम सायकु सल समेता | पठवऊ तोहि जहे कृपा निकेता ॥ 
सुनि काप मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलहि किभि दाना ॥ 
राम प्रभाव विचारि बहोरी । वंदि चरन कह कपि कर जोरो ॥ 
हनूमान सम नहि बड़ भागी । नहि कोउ राम चरन अन्‌रागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। वार वार प्रभु निज मुख गाई ।। 


७७, 


अशोक वाटिका में सीता के साथ साक्षात्कार करते समय 
हनुमान को बुद्धि का विलक्षण परित्रय मिलता है । 


कहेंउ राम वियोग तव सीता । मो कहें सकल भए विपरीता ॥ 
नवत्र किसलय मनहु कुसान्‌ । काल निसा सम निति सकि नान ॥ ` 
य बिपिन कृत वन सरिसा । वारिद तपत तेल जन वरिसा || 


हनमान जी कहते हैं-- 

जा रघुदीर होति सुधि पाई। करते नहि बिलंबु रघुराई॥ 
हु मातु मैं जाउँ लेवाई। प्रभु आयसु नहि राम दोहाई 
शि i 


दछ धह घोरा। कपिन्ह सहित अइहहि रघृत्रीरा ॥ 
नांड्चर मारि तोहि ले जहहि । तिहु पुर नारदादि जसु गैहाहि ॥ 
मातु माह दोज कछ चोन्हा । जसे रघुनायक मोहि दोन्हा ॥ 


वद्चामाग उदारि तब दयऊ। हर॒ष समेत पवन सुत गवऊ ॥ 


नोहा का चूडामणि लाकर दिया राम को तुमने । 
1 कपि, उसी काम को तुमने । 
न्ड कार्य कभा स्वानो का, किया न कच्चा तुमने । 
वासि भदित का प!ठ पढ़ाया, सव को वच्चा तुमने ॥ 


_ जवान जा ने चूडामणि लाकर श्रीराम जो को दिया। 
शीराम पूछते हैं ? 


ति जानकी । रहति करति इच्छा स्वप्रान को ॥ ` 
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श्री हनुमान जो कहते हैं--. 


'दोहा--नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
लक्ष्मण को जब लगी शक्ति तब तुम्हीं बैद्य की लाये। 
औषधि को भी लाकर तुमने उनके प्राण बचाये। 
हनुमन! जो होते न, तुम जोते लक्ष्मण केसे। 
प्राण के साथ राम भी रिपु से कर लेते रण कंसे। 
राम संदेसा लेकर निर्भय चले गये लंका में। 
तुम्हें देखकर भीता सौता मग्न हुई शंका में । 
तो भी व॒त्त मधुर रघुवर का तुमने उन्हें सुनाया । 
और मद्रिका देकर उनके भ्रम को दूर कराया ॥ 
रघुबर के सुग्रीव त्रिभोषण यद्यपि दास सही थे । 
पर तुम्हरे से वे हनुमान स्वार्थ विहीन नहीं थे ॥ 

हनुमान का अद्भुत शौर्यं - 

जामवन्त ने कहा था । 


“यवन तनय वल पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निवाना ॥ 


कवन रो काज कठिन जग माहीं । जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा। घुनर्ताह भयउ पर्वताकारा॥ 
नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनो । सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
स्वयं भगवान राम ने भी कहा था । 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी।नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारो॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमूख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देख करि विचार मन माहीं ॥ 
स्वयं शिव जी ने भी हनुमान की सराहना की थी - 
हनुमान सम नहि वड़भागी । नहि कोउ राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जमु प्रीति सेवकाई। बार वार प्रभू निज मुख गाई ॥ 
लक्ष्मण से तुम कभी न कम थे रामाज्ञा के प्रमी । 
इन्द्रिय निग्रह में भो उनसे तुम न न्यून थे नेमो। 
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लक्ष्मण दक्षिण बाहु राम के थे, वाया कर तुम थे। 
जल वाहक लक्ष्मण थे उनके, पर छाया कर तुम थे। 
जेसे जेसे काम राम के तुमने किये कपीशवर। 
उनका वर्णेन ठीक ठीक कर सके न आदि कवीश्वर । 
कपे ! आपकी बल प्रज्ञा का कुछ भो अन्त नहीं था। 
त्रिभूवन मे भी कोई तुमसा सच्चा सन्त नहीं था। 
भाई से होत भौत कपीश्वर, छिपा रहा जव बन में | 
निज जीवन की कुछ भो आशा रही न उसके मन में ! 
तव हनुमन ! रघुवर से उसको तुमने तुरत मिलाया । 
बेरी हीत कराया उसको, गया राज दिलवाया। 
राजनीति में तुमसे हनुमन! लंकेश्वर भी हारा! 
काल नेमि आदिक करों को तुमने लड़कर मारा। 


तुम्हें कठिन से कठिन कार्यं भी सहज जान पड़ता था । 


वेसा करते थे जब जैसा समय आन पड़ता था | 


राम खोजते थे सीता को बन में जब अकुला के। 
वही मिले तुम उनसे आकर हिज का रूप बना के । 


अभिज्ञान सीता का कपि! तुमने उन्हें दिया था। 
थे हताश वे पर आशान्वित तुमने उन्हें किया था। 
भेद नीति के सित विभोषन को भी खूब मिलाया । 
राम चरण पर उसे गिराकर लंका राज्य दिलाया। 
क्या ऐसी ही कार्यं कुशलता हो सकती है पर मै! 
इसोलिये तुम पूज्य हुए हो हनुमन बसुधा भर में। 
बन्धन पाकर धन्य, राम के लिए हसे तुम रण में। 
रावण गव नष्ट कर तुमने नगर जलाया क्षण में | 
फिर सीता से मिलकर सागर के उत्तर तट ग्राये। 
ब शिरोमणि ! कपि क्रक्षों से बहु विधि मिले मिलाये । 
अवधि निकट में वेठ भालु कपि चिन्ता मग्न हुए थे। 
वारिधि को तरने में वे सब आशा मग्न हुए थे। 
उसी समय हो गये खड़े तुम हनुमन ! कटि कस करके । 
विगत शोक कर उन्हें, चले तुम लंका को हेस करके। 


x 


त 


रामायणकथामृतसिन्धू २८५ 


रामा गमन भरत से तुमने कहा दौड़ कर आगे। 
सुनकर उसे भरत के मन से शोक दुःख सव भागे। 


-सुनि प्रिय बचन तुम्हारे मुख से उनके दुग भर आये । 
तुमको कंठ लगाकर हनुमन राम मिलन सुख पाये। 
यों ही जब जब राम भरत आदिक को हुई निराशा । 
हनुमन ! तब तब उनका तुमने संग दिया है खासा । 
स्वामि भक्त या मित्र सहायक कौन तुम्हारे सम है। 
और तुम्हारे तुल्य वायुसुत किसमें सम है दम है। 
रघुबर के सुग्रीव विभीषण यद्यपि दास सही थे। 
किन्तु तुम्हारे से वे हनूमन स्वार्थ विहीन नहीं थे। 
एक राम थे इष्ट तुम्हारे जीवन धन सुख दाता। 
उन्हें छोड़कर ओर किसी से न था तुम्हारा नाता । 
किन्तु कोन तुम किस कारण से मुझे अचानक मारा ? 
सत्य कहो कि हुआ है मुझसे कुछ भौ अहित तुम्हारा ? 
'लक्ष्य बेध पर वीर तुम्हारे बार बार बलिहारी। 
पर अविचार अदूर दशिता पर है दुख भी भारी ॥ 
जिस विधि ने इतना बल साहस तुम्हें अपार दिया है । 
उसने क्यों न विवेक बुद्धि वर विमल विचार दिया है। 
सच है विना सुयोग्य सचित के समुचित मंत्र बताये । 
छोटे बड़े सभी को होता अहंकार पद पाथे। 
मुझे नहीं अपने मरने का कुछ भी दुल है भाई। 
पर न लखन के बिना जियेगे पल भर भी रघुराई | 
फिर कौन छुड़ायेगा सिय को रावण के बन्धन से। 
यह कहते कहते मारुति के आँसू ढुरे नयन से । 
सुनकर भरत हुए शोकाकुल सकरुण कपि को वाणी । 
हा तन आया काज न प्रभु के यों ही आयु सिरानी । 
हुआ अनर्थ हाथ से मेरे अहो व्यर्थं का कसा। 
.हो सकता न किसी सज्जन से कमी स्वप्न में जंसा। 
असमय बन्धु बिहीन राम को हा मैंने कर डाला । 
:कंकेयी सम्भव है इस तन नियम यथा बिधि पाला। 
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उठो उठो हे बीर महाकपि कुछ तो धीर वॅधाओ । 
राम लखन सीता की चर्चा तनिक सप्रेम सुनाओ । 
दोलो वोलो मधुर बचन कुछ नयन नलिन दल खोलो । 
फिर ले यह गिरि नभ मंडल में बाहु तुला पर तोलो । 
अयश सिंधु में मुझे न तजकर जाओ वीर अकेला | 
अव न सहा जायेगा पल भर लोक प्रपंच झमेला । 
बोले हो सचेत धीरे से गिरा श्रवण सुखदाई | 
भरत तुम्हों हो भरत धमंधुर रघुबर के प्रिय भाई । 
दुख निदास में सुरतरु छाया शाइवत मुझे मिलो है । 
चिन्ता तरल तुषार घार में मानस कली खिली है। 
कहाँ द्रोण गिरि मूल सजीवन कहाँ अवध अघनासो । 
कहाँ निरंकुस निपट नीच हम कपि पंपासुर वासी। 
रघपति कृपा सुलभ शुभ दर्शन हुआ पुनीत तुम्हारा । 
यह कहकर कुछ सोच दुगों में वही प्रेम जलधारा । 
कहा भरत ने धन्य पत्रन मुत है अनुकूल विधाता । 
सो तुम हुए सचेत सुतवती हुई सुमित्रा माता । 
प्रभ्‌ प्रसाद सब कार्य असम्भव सम्भव कर सकता हूं । 
मेरु बाँध सकता हूं पल में सागर तर सकता हू । 
चिता नहीं लखन की अब कुछ मन में धीरज धारो । 
उठो उठो हे वोर वाहु पर अपने दो संभारो। 
राम भक्त का क्या क'ई अनभल कर सकता है? 
असफल कभी देव त्रल को, क्या पशु वल कर सकता है? 
अतः शदौल बीर आ मेरे बैठ बाहु पर जाओ। 
प्राणाधिक प्रिय वन्धु लखन के सत्वर प्राण वचाओ | 
हा ! धिक पामर प्राण व्यर्थ ही तन का भार वना है। 
बाया तनिकन काम राम के लोक प्रपंच सना है। 
उपकारों के भार पवनसुत मुझ पर अधिक तुम्हारे । 
हो सकता न उतृण उससे मैं युग युग जीवन धारे! 
अच्छा अव अविलम्व पधारो मिलन भूल मत जाना | 
प्रभु को अवध अवधि को सुस्मृति सादर सतत सुनाना । 
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वोले सजल नयन मारुति तब प्रेम मगन मन बाणी । 
धन्य भरत हैं नहीं जगत में उपर आप सा प्राणी । 
वार बार करते हैं निज मूख जिसकी आप बड़ाई ! 
जिसकी सुधि कर भर लेते हैं दृग जल दोनों भाई। 
माताओं से मत कहियेगा मेरी मिलन कहानी । 
आकर स्वयं कहेगे सकुशल लखन लाल मृदु बानी । 
अच्छा नाथ प्रणाम कृपा हो अधिक नहीं अवसर दै । 
जाना दूर शौल वन दुर्गम सागर भी ढुस्तर है। 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए | मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना । नाम्‌ मोर सुन्‌ कृपा निधाना ॥ 
कपि तव दरस सकल दुख वीते। मिले आज मोहि राम पिरोते ॥ 
दोहा--भ रत चरन सिर नाइ तुरत, गयउ कपि राम पहि । 
कही कुसल सब जाइ हरषि, चलेउ प्रभु जान चढि । 
ए हो हन्‌ कह्यो श्री रघुवीर कछ, सुधि है सिय की जग माही । 
हे प्रभु लंक कलंक बिना, सो क्यों न मरी हमते बिछ्राहो । 
जीवित है? कहबोइ को नाथ,सो क्यों न मरी हमते विछ राही । 
प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाहीं । 
दो हा-नाम पाहरु दिवस ! निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन पद निज जंत्रित प्राण जाई केहि बाट । 


महाबीर विनवऊ हनुमाना । राम जासु जस आप वखाना ।। 


दोहा प्रनवउँ पवन कुमार, खल बल पावक ग्यान घन । 

जासु हृदय आगार, बर्साह राम सर चाप धर ॥ 
अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रकट प्रीति उरलाई ॥ 
“तव रघूपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सीत्रि जुड़ावा ॥ 
सुन्‌ कपि जिय मानसि जत्ति ऊना । तं मम प्रिय लक्ष्मन ते दूना ॥ 
सम दरसी मोहि कहि सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
पाछ पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रभु निकट वोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्ह जन जाती ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समझायहुं । कहि बल विरह बेगि तुम भायहु !। 
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कहई रोछपति सुन्‌ हनुमाना | का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
यह कहि नाइ सबन्हि कह माथा।चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा॥ 
राम काज कार फिरि मैं आवो । सीता कइ सुधि प्रभृहि सुनावो ॥ 
उमा न कछ, कपि के अधिक/ई । प्रभु प्रताप जो काल दिखाई॥ 
सुनहु विभीपन प्रभु कै रीती। करहि सदा सेवक पर प्रीती॥ ४: 
कहहु कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा ! तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 
दोहा--अस में अधम सखा सुन्‌ , मोहूं पर रघुबीर । 
कोन्हो कृपा समुझि गुन, भरे विलोचन नीर ॥ 
देखि परम विरहा कुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
अहि मातु मैं जाउं लिवाई। प्रभू आयसु नहों राम दोहाई।। 
कछ क दिवस जननी धरु धीरा | कपिन सहित अइहहि रधुवी रा ।। 
मोह न बाँधे कइ कछ, लाजा । कीन्ह चहहु निज प्रभु के काजा ॥ 
नाथ आज कोन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन के आना ॥ 
नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी सहसहु मुख न जाइसे वरनी ॥ , 
कह हनुमत विपनि प्रभु सोई। जव तब सुमिरन भजन न होई ॥ ४ 
सुन्‌ कपि तोहि समान उपकारी।नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होई न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु मुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउ करि विचार मन माहीं ।। 
राम प्रभाव विचारि बहोरी बंदि चरन कह कपि कर जोरि ॥ 
दोहा-राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। 
विप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत ॥ 
हनुमान सम नहि बड़ भागी । नहि कोउ राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । वार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 
गवां सत सहाश्राणाम्‌ ग्रामाणां च शत वरम। र 
सर्वा भरण सम्पन्ना मुग्धाः कन्याइच षोडषः ॥ ख 
गवां शत सहाश्राणाम्‌ ग्रामाणाम्‌ च शतं वरम्‌। 
च कुण्डला शुभाचार्यो भार्या कन्यशच षोडष: ॥ 
रामे वुवति राजेन्द्र सीतां त्यक्तु" कृतोद्यमे । 
ततो भरत शत्रुघ्ने गृह स्वयं स्वगच्छताम्‌ ॥ 
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` जामवंत के' लेक) सुहांए। युति ” हंधुंबंत ' छुदय अति, भाए ॥ 
तब लगि मोहि'परिखह'तुम्ह भाई सहि दुख कबूल फल खांई॥ 
जब लगि आर्वी सीतहिँ देखी । होइहि काज मोहि हरव विषेखी |। 
यह कहि' नाइ'सबन्हि कहुं माथा। चले हरषि हिये घरि रघुनाथा ॥ 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमन्ता 1 सो चलि गयउ पताल दुरन्ता ॥ 
मसक समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नर हरी ॥ 
प्रविसि नगर कीजे सब काजा | हृषय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
अति लघु रूप घरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि हनुमाना ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तह भिन्न बनावा ॥ 
'लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन करि वासा ॥ 
मन महुं तहक करें कपि लागा। तिही समय विभीषनु जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जनः चीन्हा ॥ 
विप्र रुप धरि वचन सुनाए । सुनत विभीषन उठि तह आए ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता । बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता।। 
नव हनुमंत कहा सुनु ज्राता । देखी चहुं जानकी माता॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप समःबोता ॥ 


'दोहा-कपि करि हृदय बिचारि, दीन्ह मुद्रिका डारि तब। 
जनु अशोक अंगार, दीन्ह'हरषि उठि कर गहेउ॥ 

'तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥ 
'जनि जननी मानहुं:जिय ऊना । तुम्ह ते प्रेम' राम के दूना ॥ 
कहेउ राम वियोग तब सीता | यो कहुं सकल भए, विपरीता ॥ 
'नव तब किसलय मनहुं कृसान्‌।काल निसा सम निशि ससि भानू ॥ 
कुवलूय विपिन कंत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
कहेहु ते कछ दुख घटि होई ' काहि कहहु यह जानि न कोई ॥ 
निसिचर मारि तोहि ले जेहहि । तिहु पर नारदादि जसु गैहहैं ॥ 


“हनुमान द्वारा सीता-समाधान :-- 


जननी ! हौं अनुचर रघुपति कौ । 

मति माता करि कोप सरापे, नहि दानव ठगमति कौ ॥ 
आज्ञा होइ, देउ कर मुंदरी, कहां संदेसो पति कौ । 

मति हिय बिलख करौ सिय रघुबर, ह॒तिहैं कुल देयत कौ ॥ 
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कहौ तौ लंक इखारि डारि देउ, जहाँ पिता संपृति क्री ७-. : 5 
कौ तौ मारि-संहारि.निसाचर, रावन करों अगति को ।!::. .-- 
सागर-तीर भीर बनचर की, देखि कटकरघुपति कौ। .. 
अबे मिलाऊ तुम्हे 'सूर' प्रभु, राम-रोष डर अति को ॥. - .-: 
सोता द्वारा हनुमान को प्रशा :-- १% - “जा 
' हनुमत ! भली करी, तुम आए । : 
बारबार कहति बे३ेह', दुख-संताप मिटाए ॥ 
श्री रघुनाथ गौर लछिमन के समाचार सब पाए । 
अब परतीति भई मन मेर, खंग मुद्रिका लाए ।। 
क्यों करि सिधु पार तुम उतरे, क्‍यों करि लंका आए 
'सूरदास' रघुनाथ नानि जिय, तब बल इहाँ पठाए ॥: 
कहो कपि! कसे उतरे पार? 
दुस्तर अति गंभीर बारि निधि, सत जोजन बिस्तार ॥ 
'इत-उत दत्य क्रुद्ध मारन कौं, भायुध धरे अपार । 
हारकपुरी कठिन पथ बानर, आए कोन अधार ?. 
राम-प्रताप सत्य सीता को, यहे नाव-कनधार। 
तिहि अधार छिन मैं अवलंध्यो, आवत भई न बार ।। 
पृष्ठ भाग चढ़ि जनक-नन्दिनी, पौरुष देख हमार । 
सोता का संताब देखकर हनुमान रो पड़े :- 


दुख देख सती सीता का, हनुमान रो पड़े व्याकुल । 
सबसे रे काल प्रबल है, कह कर हो गये आकुल ॥ 
डरे न में को: राक्षस हूँ, मन में तनिक न त्रास करं । 
राम दूत हनुमान नाम है, मुझ पर कुछ विश्‍वास करें।। 
सिन्धु पार कर समाचार ले, पुनः लोट आये सत्वर। 
सम्भव किया असम्भव को कपि, प्राण बचाए वन शंकर ६ 
तुममें कितना पौरुष बल है, तुम कितने उपकारी हो । 
केवल तुम्हीं प्रशस्त क्म से, हरि पटके भधिकारी हो । 
हनमान का प्रनुपम पराक्रम :-- 
लंका हनूमान सब जारी । 
राम-काज, सीता की सुचि बगि, अंगदःप्रीति बिचारी || 


SN 
॥ 
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जा रावन की सकति तिहूं पुर, कोउ न: आज्ञा, टा री/॥7: 
तां रावन के अछत, अछयसुत सहितंःसेन “संहारी ।। 
पूछ बुझाइ गए सागर तट, जह सीता की बारी । : ४ 
कर दंडवत, प्रेम पुलकित-हं , कह्यो :सूनि राघव-प्यारो ॥: 
तुम्हरेहि तेज प्रताप रही बचि,-तुम्हरी यहै. अटारी । 
सूरदास' स्वामी के आगे, जाइ. कहो. सुख भारी ॥ 
हनमान की प्रशसा 
जगत में जन्म जोन होतो हनमान जी की 
असुर समूह को समूल. ही -मिट्राता कौन 
दुख ओर दुरित दूरि करि साधु संतन: के, 
लोक परलोक दोनो सुखद बनाता कोन. 
परम पुनीत दीर्घं: जोवन को देनहार, 
ब्रह्मचयं ब्रत के महत्व को बढ़ाता कोन! 
अति ही कुटिल कलिकाल के कुचालियों को 
_ 'लल्लन'श्रीरामं भक्ति मारग दिखाता कोन? . 
हरमान को बन्दना :-- | 


ऐसो ओज सुजस विराजे महि मण्डल में 


परम प्रचण्ड तन्‌ तेज भूरि भान को। ` 
जाकी कल कीरति बखाने राम आप मख, 


सेष हू. नगाइ सके जाके गुनगान को (६ 
रसिक बिहारी सुखदायक सदा ही बीर, 
दूजो जनपाल दानी करुणा. निधान को ।! 
दीनन को भाता, मोह मंगल बिधाता, 
बहु रिधिसिधि दाता:बन्दौं नाम हनुमान को ॥ 
हनुमान का लंका दहन :-- 
बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल जाल मानो 


लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है । 
कीधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु, 


बीररस बीर तखारि सो उधारी है; 
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तुजखी "सुरेस ''चाप्र,कीधौं .: दासिनीः 'कलाप/' 

ह केघौ । चली? सेरुः सेः कसान, सरि भारी है || 

देखे जातुधातः जातुघानो ` अकुलानी कहें, 
कानन...उजऱ्यो अबः नगर प्रजारी है॥ 


साँचो' एके नाम हरि लोन्है सब दुःख हरि, 
और नाम परिहरि नरहरि ठाए हैं। 
बानर न होहु तुम मेरे मानरस सम, त 
बलीमुख .सूर बलीमुख निज गाये हैं॥ 


साखा मर्ग नाहीं ` बुद्धिबलन के साखामृग, 
केघौं वेद साखामुग के सबको भाए हैं। 
साधु हनुमंत बलवंत जसवंत तुम, 
मए: एक काज'को अनेक' करि आए हैं॥ 
आपन जठ आणि. बड़वागि सागर कः. 
` बन कऽ दवागि आगि आगि में मिलाइ देब । 
शहरउ से आगि रहे ओहरउ से आगि रहे, 
आगि बनि अशिया में अगिथा लगाइ देब$ ॥ 


कहले पवन सुत कत॒उ न मिले जौ आगि, 
. सूरुज के तोरि तारि फोरि के गिराइ देब। 

शुक अंगरा के. बुदे माई मोरि तरसली, 
सारो नगरी के हम अंगरा बनाइ देब-॥ 


-बढ़लें पवन सुत बडि के अकास भइले, 

* घसा मारि रवि में बजाइ देलेंडंका । 
'सुरुज लोकात जालें उपरइं परात जालें, [ 

` फेरिलीलि जाइन भइल मन संका ॥ 


चरती दवाइ देले गगन उठाइ लेले, 
: 'बाह-बाह-बाह अंजनी के बीर बंका। 
बाप ओनचासः हाँथ बेरवा पचास हाथ, 
“बाप पुतः मीलि के झउंसि देलें लंका ॥ 
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“हनुमान का साहस । 


जौःपे-राम रजा. हो. पाऊ । Ms Hiv 21 
करौ' संक लंक गढ की-कछु,-साग र. ख़ोद ,ब्रहाऊ | 

बढ़ सरीर,- पेट परिमि कर,सकल -कटक़- पहुँचाऊ ।: 

. “कहाँ तो रावन कुल समेत सबः विधिहि : चरनः तर लाऊ 10 
हो “सेवक हरि ! ऐसौ तुम्हरौ,'निज,:मुख कर का ग़ाऊ 1: 
सुर और असुर सबं जुर आवे,.रन नहि:पीठ दिखाऊ .॥ . 
रावन मारि, सिया घर लाऊ, तुम्हरी दास कहाऊं । 
'सूरदास' मुख हो सौ कहि हौ, तुमहो आंन-दिल्लाऊ' ७ 

.हनमात का संकल्प :-- कनी 
जौ हौ नेक रजायसु पाऊ । । 
तौ दसःसीस बीस पड़े. करि काटि :जानकी-लाऊ 
बिता!कहे.अंक्रुस भेरेः सिर, त्ाते।क रत ` न.आगीः। 
बात उठाय धरौ नहि राखौ, और दिननःकौ./लागी-।॥ - 
अजहूं जी तुम कहौ कृपानिधि, तौ छिन..भीतर,मारो-। ` 
आप जिवत कतःइंतनि बात को. तुमही का करौ*पारो 18 
तू बल.बीर धीर अंतक सम,। अरु सबहीं'बिधिःलायक । ` 
राख्यो न्येति. बहुत दिन ते यह छुघा-कप अतिः सायक -॥ . 
जाकौ रस एकहि मन मो तन आदि मध्य अरु : अंत । 
इहाँ हू की सब लाज हमारी तो: लागी: हनुमन्तः॥ 
संग्या समै लोन जुत कीन्हीं छाड़ौ कछु नहोवें। 

“सूर! समुद्र इतनि मागें जाउं, यह कृत मोही कीवे-॥। .. - 


केसे पुरी जरी कपिराइ। || 

बड़े दैत्य केसे के मारे,अंतर आप बचाइ 

प्रगट कपाट बिकट दीन्हे हे, बहु जोघा'रंखवारे। 

तेतीस कोटि देव बस कीन्हे, ते तुम सो क्यों हारे h 

तीनिःलोक डर जाके कापे, तुमः हनुमान नं' पेख ? 

तुम्हरे «क्रोध श्राप सीता के, दूरि'जरत हमं देखे: - 

हौ”जगंदीस, कहा कहो. तुम सो ,:तुम बसन्तेजन्मुरारी'॥ 
` /सूरदास'सुनो सब',संतो !* अविगत कोजगक्तिन्यारी॥ 
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कहियो कपि ! रघ नाथ राज सौं, सादर यह इंक बिनतो मेरो। 
नाहीं सही परति मोप अब, दारुन त्रास निसाचर के री ।। 
यह तौ अं बीस हृ लोचन, छल-बल करत आनि मुख हेरी । 
आइ शूगाल, सिह' बलि चाहत, यह मरजाद जाति प्रभु तेरी ॥ 
जिहि भुज परसुराम-वल करष्यो,ते भूज क्यों न संभारत फरी। 
“सूर' सनेहः जानि करुनामय, लेहु छ्डाइ जानकी चेरी ॥ 
रावन से गंहि कोटिक मारौं। 


जो तुम आज्ञा देहु कृपां निधि! तौ यह परिहस सारों ॥ 
कहौ तौ जननि जानंकी ल्याऊ, कहौ तौ लंक बिदारों। 
कहौ तो अबहीं पठि, सुभट हृति, अनल सकलपुर जारौं॥ 
कहौ तौ सचिव-सबंधु सकल अरि, एकहि एक पछारों । 
कहो तौ लुम प्रताप: श्रीरघ बर, उदधि पखाननि तारों ॥ 
कहो तौ दसौ सोस, बीसो भुज, काटि छिनक मैं.डारों ।. 
कही तौ. तपक्रौ- तुनः गहाइ के, जीवत पाइनि पारों॥ 
कहौ तौ सेना.चारु रचौं कपि, धरनी ब्योम - पतारों । 
संल-सिला-द्र्‌म बारषि व्योम चढ़ि, सत्र-समूह संहारो ।।. 
बार बार पद "परसि कहत हौ कबहूं प्रभु नहि हारौ । 
“सूरदास! प्रभु तुम्हरे बचन लगि, सिव-बचननि कों टारो ॥ 
वारि झरि डारौ कूंभकर्नहि, बिदार डारो, 
आरौ मेघनाद आजु यौ बल अनन्त हो । 
कहे 'पदमाकर' त्रिकटंहुं को ढाहि डारौ, 
डारत ` करेई जातु धान को अन्त हो । 
अर्च्छाह निरच्छ कपि रुच्छ द्वं उजारी इमि, 
त्तोम तिच्छ तुच्छुन को कछवं न संत हौ । 
जारि डारौ लकहि उजारि डारौः उपवन, . 
फारि डासै रावनै तो मैं हनुमन्त हौ ॥ 
सातो समुद्र घरी बसुधा यह सातो गिरीस धरे सब ओरे। 
सात ही दीप सबे दरम्यात में होहिगे खंड किते तेहि ठोरे । 
“दासः :वत्तुदंस लोक प्रकासित है ब्रहमांड इको सहि जोरे-। . 
इते ही: में भजि:जहैँ:कहां खल श्रो रघ्‌_नाथ.सो.बंर्‌ बिथोरे । 
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ऊबस्थःहुए तब हनूमान ने-राम कथा “इस "भांति सुनाई । : 
ज़िसने. कुल.की नाक कटाई, जिसके कानों सीख न भाई। : 
उस नारी ने.नाक:कान खो, लंका - जय की राह बताई । 
छल साधा जग.विद्रावण ने, सीता हरण किया रावण ने । 
अनायास. इस भाँति रचाई राम थौर सुग्रीव मिताई। ” 
किष्किधा-गृह-कलह्‌ च चाने, छिप कर प्रभु ने शर संघाने । ` 
>उत्तर. दक्षिण एक बनाने, बालि रुप आपत्ति हटाई। 
खोज मिली सीता की ज्यों ही,लंका दहन हो गया त्योंही । . 
धाक उड़ी रावण की जग से, दनुज-कुलो में फूट समाईं। 
न्याय विभीषण को यों भाया, प्रभू की शरण अन्त वद्‌ आया । 


रघ पति ! जो न इन्द्रजित मारौं । 

तौ न होउ चरननि कौ चेरौ, जो न प्रतिज्ञा पारौ ॥ 
यह दृढ़ बात जानिये प्रभु जू ! एकहि बान तिवारौ । 
सपथ राम षरताप तिहारे, खंड खंड करि डारो ।। . . 
कंभकंरन, दससीस बीसभ्‌ ज, दानन-दलहि बिदारो । 
तबै 'सूर' संधान सफल हो, रिबु कौ सीस उंतारो ।। 


सोति जिय पबन-पूत पछिताइ । 

,. झगम अपार सिधु दुस्तर तरि, कहाकियौ मै भाइ ॥ . 
सेवक कौ सेवापन एतौ, आाज्ञाकारी होई: 
बिन आज्ञा मैं भबन पजारे, अपजख करिह लोई ॥। : 
चे रघ नाथ चतुर कहियत हैं, श्रंब्रजानी सोई। 
या भयभीत देखि लंका मैं, सीय बरी मति होई॥ 
इतनी कहत गगन बानी भइ, हनू ! सोच कह:करई। 
चिरंजीवि सीता तरुबर तर, जटल न कबहु टरई॥ 
फिरि अवलोकि 'सूर' सुख लोजे, पुहुमी रोम न परई।' `| 
जाके हिय अंतर रभ_नस्दन, सो नंगों वाबक जरई॥। 


सौता अन्नेषण के बाद हसुबात को लंका से. प्रत्यागमन के 
समय सीता से अपने भेट के श्रसाग हेतु चिन्ह सांगना जो राम 
को दिखा सक ४---:. 
'मातुंः मोहि दीजे कछ्‌ चोन्हा । डौसे रबःमाबक मोहिःदीन्ही ॥ . 
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चूडाभनि उतारि तब 'दवऊ । हरष 'खमेतः पवन सुत लयऊ ॥ 
कहेहुःतात अस मोर 'प्रनामा । सब प्रकार प्रभू पूरन कामा ॥. 
दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संक्रठ भारी ॥ 
नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राख सकल कपिन्ह के माना ॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा.।-किए काजु मन हरष विसेखा ॥' 
नाथ पवन सुत कीन्द्व जो करनो । सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ४ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति इच्छा स्वप्रान की ।९ 
सोता संदेश श्रीराम के प्रति :-- - 
यह गति-देखेजात; संदेशौ केसे क॑ जु कहो ? 
सुनु कपि, अपने प्रान्न कौ षहरो, कब लगि देति रहो ? 
ये भति.चपल, चल्यो चाहत हैं, करत न कछ, विचार !' 
कहि घो प्रान कहाँ बौ राखो, रोकि देह मुख द्वार ? 
इतनी बात जनावति तुम सों, सकुचति हौ हनुमंत ! 
नाहीं.'सुर' सुन्यी दुख कबहु, प्रभु. करुतामय कंत ॥ 
जानकी ! मन संदेह न: कोजे। ` 
माए राम-लखन ब्रिय तेरे, काहै. प्राननि दोजें '। 
जामवंत, सुग्रीव, बालिसृत, आए सकल नरेस। 
मोहि कह्यौ तुम जाहु.खबरि को, अब जिनि करहु अंदेस ।0 
रावन के दससीश तोरि क, कुटूंब समेत बढैहौ । 
तैतिस कोटि देवता बंधन, तिनहि समस्त छोड़ेहौ । 
आयसु दीजै मातु ! मोहि अब, जाइ प्रभुहि ले आऊ । 
'सुरदास' हो जाइ नाथ पह, तेरी कुसल सुनाऊ ॥ 
तू जननी ! जब दुख जनिमानहि । 
रामचन्ः*नहि दूर कहें; पुनि, भूलिहु चित चिता नहिःआनहि। 
अबहि लिवाइ जाइ सब रिघु हति, डरपत. हौ: -आज्ञा-अपमानहि ॥ 
राख्यौ सुफल संवारि, खान दें केसे विफल करो वा बानहि ? 
'है केतिक ये तिमिर निसाचर उदित एक रब कुल के मानहि। 
“काटन दे दससीस बीस भुज; भषनो कृत 'येउ जो जानहि॥ | 
देहि दरस सुभ नैननि कह प्रभु, रिपु कौ तासि सहित संतांनहि (. 
सूर सपष मोहिम इनाहि पदिनेनि।मैं .लेजु धाइहोऽक्ृपा निघानहि 1! 


iy] 


कक 


म 
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ए हो इनु कह्यो श्री रघ वीर, कछ सुधि है।सिय की :जममाही । 
है प्रभु लंक कलंक बिना, सो बसे तह रावण बाग कीःछांही । 
: जीवित है? क हबोई कोःनाथ,:सो क्यों न मरी हमे जिछराहीं । 
प्राण बसे पद पंकज में, यम .आवत हे पर पावत.'नाहीं ६ 


४ दोहा- नाम पाहरू दिवसि निसि; ध्यान तुम्हार कपाट।. 
लोचन बद निज जंत्रित, प्राण जाइ केहि वाटं ॥ 


रघुबर बेगि जतन अब कीजे । 

बांधउ' सिंघु सकल सोन मिलि, आपनु भायसु दोजै । 
तौ' लौ' तुरतःएक तौ बाँघौ , ररम पाषाननि छाई । 
द्वितीय सिंधु सिय नैन नौर ह्वं'जौ' लो' मिलैःन आई ।. 
यह बिनती हौ करौ' कृपा निधि, बार बार अकुलाई ।, 
'सूरदास' अकाल प्रलय प्रभु; मेटो दरस दिखाई । 


राघव जी कितिकः बातःतजि चित । द 

केतिक बात रावण कुंभ करण दल, सुनिये देव अनन्त ॥ 
100 कहो तो लंक चांपि चरण वर, दै समुद्र में गारौं। 

कहो तो लंक लकुटि ला फरों, फेरि लकुटि-लों डांरों। 

- कहो: तो लंक डखाडि हील तें, दे समुद्र, मेंडारो। | 
जेर्ताह दौल सुमेरु धरनि पर, भरि-भुज आन मिलाऊं ४ 
सात समुद्र चापि छातो तर, एतहि देह बढाऊ । _ 
चढ़ी जाय सब सेन देह पर, चरण घरों रघुबीर । 
मोहि असीस जगत जननी की, मुड न बज्न शरीर । 
जितिक बात बोल्यो तुम आगे, राम प्रताप तुम्हारे । 
“सूरदास” प्रभु की सौ सांचे, जन कर पेज पुकारे । 


. मैं परदेसिन नारि अकेली । वीक FS 
“ बितु रघनाथ और नहि कोऊ, मातु- ता न सहेली 
रावन भेष धन्यो तपसी को, कब मैं. भिच्छा मेली । 
अति अज्ञानःमूढ़-मति “मेरी,राम-रेख :पग' पेली । 
बिरहम्तापतन।अधिक -जरावत, जैसे दबद्र(म-बेली ।. 
सूरदास! प्रभुःवेगि| मिलाबी, प्रानं जात' हैं! खेली ॥॥ ` 
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सौता का-च ड़ामणि-त्रदातत करता-- 
मेरी केतिक बिनती करनी । 
पहिले करि प्रनाम, पाइन परि, मनि रघ्‌ नाथ-हाथ लें धरनी । 
मंदा किनि-तट-फटिक-सिला पर, मुख-मुल जोरि तिलक की करनी ॥ 
कहा कहो, कछ कहत न आबे, सुमिरत प्रीति होइ उर अरनी ॥ 
तुम हनुमंत, पवित्र पबन-सुत, कहियौ जाइ जोइ मैं बरनी । 
'सूरदास' प्रभु आनि मिलाबहु, मूरति दुःख-भय-हरनी ॥ 
-सीता संदेश ओराम के प्रत :-. | sR 
यह गति देखे जात, संदेसौ -केसे के जु कहौं? 
सुनु कपि ! अपने प्रान कौ पहरो, कब लगि देति रहाँ ? . 
ये.अति चपल, चल्यो चाहत हैं, करत न कछु बिचार। - 
कहि घों प्रान कहाँ लौ राखौं, रोकि देइ मुख द्वार ? 
इतनो बात, जनावति तुम सों, सकुचति हाँ हनुमंत । 
नाहीं 'सूर' सुन्यो दुख कबहूं, प्रभू करुनामय कहन ॥ 
हनुमान जी धोराम के पास श्राह :-- ws 
श्रीराम पूछते हैं ? 
कह्हु तात केहि भांति जानकी । रहति करति इच्छा स्व प्रान को ॥ 


दोहा- नाम पाहरु दिबस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
चलत मोहि चूड़ामनि दीन्हीं । रथूपति हृदय भाइ सोइ लीन्हीं ॥ 
शराम हनुमान से कहते हैं :-- EE 
सुनु कपि तोहि समानं उपकारी।नहि कोउ सुर नर मुनि तनुभारी।। 
अति उपकार करों का तोरा | सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं देख्ञेउ करि बिचार मन माही | 
रघुपति, बेगि जतन नब कीजे। - ट 
बाँध सिधु सकल डना मिलि, आपनु आयसु दीजे ।। - 
तब लों तुरत एक तों बाँधो, द्रम पाखानति छाई । 
डितिय सिधु श्रिय नेन नीर हृ:जन'नोः शिले:न आई ॥ 
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दोहा--यह बिनती हौ करौ कृपानिधि, बार-बार अकुलाइ |. 
सुरदास' ,अकाल प्रलय प्रभु, मेरो दरस दिखाई . 
मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि षद जल जाता ॥ 


दोहा-राम पदारबिन्द सिर, नायउ आइ सुषन। : 

कहा नाम गिरि औषधी, जातु षवन सुत लेन्‌ ॥ 

हन्‌ मान संजीवनि ल्यायौ । रू : 
महाराज रघ.बीर धीर कों, हाथ जोरि सिर नायौ ॥ | 
परबत आनि धऱ्यो सागर तट, भरत खंदेस सुनायो । 
'सूर' संजीवनि दे लछिमन कौं, मूर्छित फेरि जगायो ॥ 
श्रीमुख आपुन करत बड़ाई । | 

तू काप आज भरत की ठहर, जिह मिलि बिपति बटाई ॥ 

- लछिमन होत मूरि लै आयौ, लांघत अगनिन्न थाटी। | 
'दसहूं दिसा-भयो हम कारन बौछाहर को टाटी ॥ ` | 

तू सेवक स्वामी तोही बल, सो तजि और न मेर । 
-निघरक भए मिटी दुचिताई, सोबत पहरें तेरे। . :. 
'इतनीं सुनत दौरि पद टेके, अरु मन-ही-मन फूल्यौ ॥ 

"पिता मरन कौ दुःख है यारो, तोही ते सब भूल्यो । 

जु कछ करोसु प्रताप तुम्हारे, हौँ को करिबे लायक । 
“सूर' सेवकहि इती बड़ाई, तुम त्रिभुंबन के नायक ॥ 

लंका दहन - । 

मंत्रिनि नीकौ मंत्र बिचाऱ्यो । ३ 
राजन कहो, दूत काहू को, कोन न,बति हे माऱ्यो ॥ 
इतनी" सुनत, विभीषन बोले, बंधू: पाइन परौं। . : 
यह अनरीति सुनी नहि स्रवननि, अन नइ काहु करो 1 ` 
हरी बिघाता बुद्धि सर्बाम की, अति भातुर ह्लं षाए । 
सन अरु सुत, चीर-पाटंबर,-ले लंगूर बाएं ॥ - 

तेल तूल पावक-पुट धरिके देखन नहं, जरौ । 
कपि मन कह्यो भलो मति होनी, रण्‌ बति काज करौं-॥। ऽ 
बंघन तोरि मोरि मुख असुरनि ? ज्वाला अग्रट करी 1५ * 
रघ पति चरन: प्रताप “सूरु तब लंका सकल जरी:॥॥ 2 ऽऽ 
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' सोति जिय पवन-पूत पंछिताई। 
अगम-अपार सिघु दुस्तर 'तरि' कहा कियो'पैं आइ ॥।' 
सेवक कौ : सेवाःपन . एतो, आज्ञाकारी होइ। 
बिन आज्ञा मैं भवन पधारे, अपजस करिहैं लोइ ॥ 
चे रष नाथ चतुर कहियत हैं, अंतरगामोःसोइ । 
या भयभीत देखि लंका मैं, सीय जरी मति होइ । 
इतनी कहत गगन-बानी भइ, हन, !' सोच कत करई।. 
चिरंजीवि सीता तरुवर तर, अटल न कबहुँ टरई। 
फिरि अवलोकि 'सुर' सुख लीजे, पुहुमी रोम न परर । 
जाके हिय अंतर रघ नन्दन, सो क्यों पावक जरई।। 


२,कपिःकौन तू ? अक्ष को घातक, दूत बली रघ नन्दन: जीको 
को रघ नन्दन रे? त्रिसिरा - खरदूषन - दूषन भवन 'भू को ॥ 
सागर कंसे तऱ्यो? जस. गोपद काज कहा? सियःचो रहि देख्यो । 
कसे बेंघायो? ज्‌ सुन्दरिःतैरी छई दुग सोबत पातक लेट्यो 1. 


कोन के सुत ? बालि-कै, वह कौन बालि? न जानिये । 
कांख चाँपि तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिये ।। 

है कहाँ .बह? बीर अंगद देव लोक बताइये । 

क्यों गयो ? रघ नाथ बान बिमान बेंठि सिधाइये ॥ 
किस्तु कौन तुम किस कारण से मुझे अचानक मारा? 
सत्थ कहो कि हुआ है मुझसे कुछ भो अहित तुम्हारा ! 
लक्ष्य बेघ पर डोर तुम्हारे बार-बार बलिहारी। 
किन्तु अविचार अदूर दशिता पर है दुख भो भारी । 

जिस बिधि'ने इतना बल साहस तुम्हें अपार दिया है + | 
उसने क्यों न बिबेक बुद्धि वर विमल विचार दिया है। ` 
सच है बिनाः सुयोग्य सचिव के समुचित मंत्र बनाये ॥ 
छोटे बड़े सभो को होता अहंकार पद पाये। ' 
मुझे नहीं अपने मरने का कुछ भो दुख द्वे भाई। 
पर'न लखन के बिना जिये पल भर भी रघ्‌ राई । 

किर कोन -छड़ाएगा' तिय को रावण के बन्धन” से ? 

यह कहते “कहते नारंति' के" जाँसू.ढरे तयनसे' ` 
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सुनकर भरत हुए*शोकांकुल सकरुण !कपिःकी वाणो ।' 
-हा तन आया काज न प्रभु के यों ही आयुः सिरानी 1 
हुआ अनर्थ हाथ से मेरे अहा व्यथ मैं केसा । `` 

. हो सकता न:किसी सज्जन से. कभी स्वप्न में जेंसा। 
मरा बन्धुः विहीन राम को! हा मैने: कर डाला । 
कैकेयी सम्भव है।इस तन नियम यथा विधि पाला। 
:उठो उठो हे बीर महाकपि कुछ तो धीर बॅधाओ । 
“राम लखन सीता की चर्चा तनिक सप्रेम सुनाओ । 


बोलो बोलो मधुर बचन कुछ नयन नलिन दल होलो। 
-फिर ले यह गिरि नभ मंडल में बायु तुला पर तोलो । 
अयश सिंधु में मुझे न तजकर जाओ बीर अकेला । | 
अब न सहा जायेगा पल भर लोक प्रपंच झमेजञाः॥ 


:बोले हो सचेत धीरे से गिरा श्रवण सुखदाई । 
-भरत तुम्हीं हो भरत धर्म धुर रघ,बर के भिय भाई। 
दुःख -निदाख में सुरतरु शाषा शाश्वत मुझे मिली है । 
गत तरल तुषार घार में मानस कली खिली है । 
“कहाँ द्रोण गिरि मूल सजीवन कहां अवध अघनासी । 
कहाँ निरंकुश निपट नीच हम कपि पंपा सुरबासी। 
रघुपति कृपा सुलभ शुभ दशन हुआ पुनीत तुम्हारा । 
यह कह कर कुछ सोच दुगों से बही प्रम: जल धारा । ` 
कहा भरत ने धन्य पवन सुत हे अनुकूल बिधाता । 
जो तुम हुए सचेत सुतवती हुई सुमित्रा माता । 
प्रभु प्रसाद सब कार्यं असम्भव सम्भव क. सकता हूं । 
मेरु बाँध सकता हूं पल में सागर तर सकता हूँ। 
“चिता नहीं ल्न को अब कुछ मन में घीरज धारो । 
उठो उठो हे बोर बाहु पर अपने शैल सम्हारो । ` 
-राम भक्त का क्या कोई अनभल कर सकता है? 
असफल कभी देव बल को क्या पशुबल कर सकता है! 
` अत: सदौल बीर आ मेरे बेठ बाहु पर जाओ । .. 
आणाधिक प्रिय बन्धु लखन के सत्वर प्राण बचाओ । 


०७०७ 
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हा ! थिकःपामर प्राण ब्पथं ही तन का भार बना! हैमः: 
आया तनिक न काम-राम के लोक प्रपंच सना है। `: 
उपकारों के भार पबन सुत मुझ पर अधिक तुम्हारे ।  * 
हो सकता न उऋण उससे मैं युग युग जीवन धारे। ' 
अच्छा अव अबिलम्ब षघारो मिलन भूल मत जाना । : 
प्रभु को अवध अवधि सुस्मृति सादर सतत सुनाना ।' 


बोले सजल नयन मारुति तब मगन हुई मन वाणो । 

घन्य भरत हैं नहीं जगत में अपर आपसा प्राणी । 

बार वार करते हैं निज मुख जिसकी आप बड़ाई । 
जिसकी सुधि कर भर लेते हैं दुग जल दोनों भाई। . 
माताओं से मत कहियेगा मेरो मिलन कहानी । : ' 
आकर स्वयं कहेंगे सकुशल लखन लाल मुदु बानी । ` ' 
अच्छा नाथ प्रणाम कृपा हो अधिक नहीं अवसर है । 
जाना दुर शैल बन दुर्गम सागर भी दुस्तर है। 


देखि परम विरहाकुल सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
मोहि न बाघे कइ कछ लाजा । कीन्ह चहहु तिज प्रभु के कांजा ॥ 
नाथ आज कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के आना ॥. 
नाथ पवन सुत कोन्ह जो करनी । सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ॥' 
कहु इन्‌मंत बिपति प्रभु सोई। जब तत्र सुमिरन भजन न होई॥ 
सुनु र्का! तोहि समान उबकारी । नहि कोउ सुरनर मुनि तनधारी। 
मन महुं तरक करे कपि लागा। तेही समय विभीषनु जागा॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीम्हा ॥ 
एहि सव हृठि करिहउँ पहिचानी । साघु ते होइ न कारज हानी ॥ 
बिप्र रूप घरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उठि तह आए ॥. 
सनहु पवन सुत रहनि इमारी । जिमि दसनन्हिमहुं जीभ बिचा री॥ 
तरु पल्लव महु रहा लुकाई। करइ बिचार करो का भाई. 
तेहि अवसर रावन तह आबा । संग नारि बहु किए बनावा ॥' 
भ्रति उपकार करो का तोरा सनमुख होइ न सकत मन मोर ॥. 
सुनसुत तोहि उरीन में नाहीं । देखेउ करि बिचार जग माही ॥. 
चढ़ मम सायक रोल समेता | पठवउं तोहि जहं कृपा निकेता ॥. 
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सुन, कपि मन उपजा अभिमाना । बोरे भार चलहि किमि बान 
राम प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ।।: 


दोहा--राम विरहं सागर मह, भरत मगन मन होत। 
विप्र रूप थरि पवन सुत, भाइ गयउ जन, पोत ॥ 


हनुमान सम नहि बड़ भागी । नहि कोउ रामचरन अनुरागो ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुखगाई;।।' 
कह लंकेस कबन तें कीसा। केहि के वल घालेहुं बन खीसा:॥। 
कोधौ श्रवन सुनेहि नाहि मोहो । देखेउ अति असक सठ तोही ॥ 
मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कई बाधा ॥ 
सुन रावण ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासु बल विरचित माया ॥ 
जाके बल विरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा॥ 
जा बल सीस धरब सहसानन। अंड कोस समेत गिरि. कानन ॥। 
संकर सहस विष्णु अज तोही। सकहि न राखि राम कर द्रोहो ॥ 
बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कंपि गुरु बड़ग्यानी || 
मृत्य निकट आई खल तोही । लागेसि अघम सिखाबन मोदी ॥ 
उलटा हो इहि कह हन्‌माना । मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना 


यवां दात सहस्त्रांच ब्रामाणांच शतं वरन्‌ । 
सर्वा भरण सम्पन्ना मुग्धा कन्याश्च षोडशः॥ आ.रा.यु. १४६१ 
छेहि गिरि चरन देइ हनुमन्ता। चलेउ सो जाइ षताल तुरस्ता ॥ 


मसक समान रूप कपि घरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नर द्री 
प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा || 


' 
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सुर्पणषा-कर्ण छेदन: 


सूपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनो ॥ 


अहं. सूपंणषा नाम राक्षसी काम रुपिणी । हि 
भभिनी राक्षसेन्द्रस्व रावणस्य महात्मन: ।। अ.रा.अर. सग ५-६ 
सूपेणषा कहती है मैं राक्षस राज रावण की बहिन कामुक 
"राक्षसी हूं । 
सातु सूपंणषा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः। 
भगिनी राममासद्चददशं त्रिदशोषमम्‌॥। वाःरा.भर.सगं १७-३ 


वह राक्षस राज रावण की बहिन थी। उसने देवता सदुश 
सुन्दर राम को देखा । 


सुपंथषा का नाक छेदन 

सूपनखा रःवन के बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जिमि अहिनो ॥ 
पंचवटी सो गइ एक वारा । देखि बिकल भइ जुगल कुमारा ॥ 
आता पिता पुत्र उर गारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ विकलमन सकइ न रोकी।जिमि रबि मनि द्रव रबिहि ब्रिलोकी॥ 
रुचिर रूप घरि प्रभु पहि आई। बोलो बचन बहुत मुसुकाई ॥ 
वह मस्करा कर कहने लगी-- 

तुम सम पुरुष न मो सम नारी | यह संजोग बिधि रचा विचारो ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माही । देखेउ खोज लोक तिहु नाहीं॥ 
ताते अब लगि रहिउ कुमारी । मनु माना कछ तुम्हाह निहारी ॥ 
राम कहते है-- 

सीतहि चितइ कहो प्रभु बाता । अहइ कुमार मोर लघु भ्राता ॥ 


फिर वह कुटिला लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसके दुष्टा- 
चरण को देखकर कहा-- 
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दोहा-लखिमन भति लाघब सों; नाक कांन निनु कीन्ह । 
ताके कर रावन कहें, मनौ चुनौती दीन्ह। _ 


लक्ष्मण द्वारा - दण्ड दिए जाने और कुरूप करने पर्‌ वह अपने' . 
भाई रावण के पास जाकर यह बृत्तान्त कह सुनाया । 


जाइ सुपनखां रावन प्रेरा। . दु 
बोली बचने क्रोध करि भारो । देख कोस के सुरति बिचारी ॥ 
ताके कर रावन कह मनहुं चुनौती दीन । 
अतः राम रावण युद्ध का यहीं से सूत्रपात हुआ. । सूपंणषा के 
दुष्टांचरण के कारण लक्ष्मण ने उसका साम'जिक उचित दण्ड : 
दिया था ताकि भविष्य में वह किसी और.अस्य व्यक्ति के साथ 


ऐसा दुराचरण व्यवहार करने का साहस न करे, अतः इसी कारण 
लक्ष्मण ने उसे कुरूप किया था । _ 


इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धा. रामस्य पश्यतः । 
सद्धत्य खङ्गः बिच्छेद कर्णनासं महाबलः ॥ 
 वा.रा.अर. सगं १९ श्‍लोक २१ 
अध्यात्म रामायण में भी ऐसा ही वर्णन है-- : 
इत्युक्त्वा ब्रिकटाकारा जानकीमनु घावनि। ` 
ततो रामाज्ञाखङ्गमादाय . पर्रगृह्यताम्‌॥ 
.. . अ. रा. अर. सगं..५ इलोक १९ 
अर्थात--राम के कहने पर लक्ष्मणक्रद्ध हो गए और उसके 
( सूपेणषा ) नाक कान काट कर कुरूप कर दिएं। लक्ष्मण के 
व्यवहार सें क्रुद्ध होकर वह चिल्लाते हुए कहने लगी-- 
कहा क्रद्ध होकर तब उसने--तो अब मैं आशा छोड़ ? 
जो सम्बन्ध जोड़ बेठी थी उसे आप ही अब तोड़. ? | 
किन्तु भूल जाना न इसे तुम, मुझ में है ऐसो भी शक्ति! . .. . . 
कि झँख मार कर करनी होगी,तुमको फिर मुझ: पर अनुरक्ति ? .. | 
फिर वह कहती है -- ब 
मेरे भूकुटि-कटाक्ष-तुल्य भी, ठहरेंगे न तुम्हारे चाप) _ 
बोले तब रघु राज-“तुम्हारा, ऐसा हो क्यों न हो प्रताप ॥ | 
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ती रामाइशक पब्ामृहसिस्यू:. 


किन्तु प्राणियों के.स्वभाव-की होती: है ऐसी''ही-रीतिः। 
पर-बशता हो सकती है.पर-होती नहीं भीति मे प्रीति । 
, राम उसके प्रेमालाप-को-दुष्कृत अलाप'को सुनकर चुप रहे 
पर सौमित्रे लक्ष्मण क्रोधित होकर कहने लगे-- न 
इतना कह कर मौन होकर प्रभु और तनिक गम्भीर हुए । 
पर सोमित्र न शान्त रह .सके, उन्मुख वे बर बीर हुए । 
और इसे तुम भी न भूलंना, तुम नारो होकर इतना । 
अहम्भाव जब रखती हो, तंब रख सकते हैं नर कितना । 
is के कटू बचन को. सुनंकर सूर्पणषा क्रद्ध होकर कहने. 
लगी-- 
झंकृत हुई बिषम तारों की तन्ब्री-सी स्वतन्त्र नारी। 
तो क्या अबलाएँ सदेव ही अबलाएं हैं- बेचारी ? 
नहीं जानते तुम कि देखकर, निष्फल अपना प्रेमाचार । 
होती हैं अबलाएँ कितनो, प्रबलाऐं अपमान बिचार! 
पुनः वह कहती है +- 
देख क्यों न सो तुम, मैं जितनी, सुन्दर हुं उतनी ही घोर । 
दीख रही हूं जितनी कोमल, हूं उतनी ही कठिन कठोर ॥ 
सचमुच बिस्मयपूर्थ क सबने देखा, निज समक्ष तत्काल । 
बह अति रम्य रूप पलभर में,सहसा बना बिकट बिकराल | 
उसके अनगल वचन को घुनकर लक्ष्मण कहने लगे । 
मायाविन, उस रम्यरूप का था, क्या बस परिणाम यही ? 
इसी भाँति लोगों को छलना, है क्या तेरा. काम यही? 
विकृत परन्तु प्रकृत परिचय से, डरा सकेगी तू न हमें। 
अबला फिर भी अबला हो है, हरा सकेगी तू न हमें॥ 
सुपंणषा के अनगंत्र दुव्यंवहार पर लक्ष्मण क्रोधित होकर 
उसके नाक कान काट कर उसे कुरूप बना दिया ताकि भविष्य में 
किसी और कै साथ ऐसा दुव्येवहार न कर सके । 


उस आक्रमणकारिणी के झट, लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाणः 
नाक कान काटे लक्ष्मण ने, . लिये न उसके प्राण [ 
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और कुरुपा होर तब वह, रुधिर बहाती बिलखाती, 
धूल उड़ाती आंधी ऐसी, भगी वहाँ से चिल्लातो । 
सूपर्णषा के नीनार से सम्पूर्ण आकाश गू ज उठा + सीता भप- 
भीत, उदास, आतुर और अस्थिर हो गई ऑर कह्नेःलगी -- 
हुआ आज अपशकुन सबेरे कोई संकट पड़े ने हा 
कुशल करे कर्तार उन्होंने लेकर एक उमाँ्ःकहा:। 
लक्ष्मण ने समझाया उनको आय्यें,-तुप्त ,निःशङ्क,रहो ? 
इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम्हीं कहो! * 
लक्ष्मण कहने लगे-- ; हद 
नहीं विध्न-बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हँ): 
फिर भी यदि वे आ जावें तो. कभी नहीं घबरांते हैं । 
मेरे मत में तो विपदाएँ हैं प्राकृतिक “सरीक्षाएँ; 
उनसे वही डर, कच्ची: हों जिनकी ` शिंक्षा-दीक्षाएं' ॥ 
लक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने के बाद वह अपने भाई रावणः' 
से जाकर अपने कुरूप करने के वृत्तान्त क्रो कहने.लगी.। यहीं से 
राम-रावण युद्ध का श्रोत आरम्भ हो गया । 


ताके कर रावन कहें मनहु चुनौती दीन 


राम ने सूर्पृणषा के नाक कान कटवा: कर न्यायोचित दण्डः 
दिया । राम ने कहा -- 


जौं नहि दण्ड करौ' खल तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा 16: 


सूपंणषा के दो प्रमुख अपराध थे--एक-तो प्रत्येक्ष दुसरे अनुः 
मान का अनादर था, दूसरी उसकी दुर्भावना पुं: कामत्ताःमआचरणः 
बिपरीत थी । 
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सुग्रोव बालि के छोटे भाई थे । दोनों समवयस्क एक हो रूप 
फे थे । सुग्रीव को अनेक भार्याये थो । E 
बह्ी श्च विविधाकाराः रूप यौवन गविताः । 
स्त्रियः-सुग्रीव भवने- ददशं स महाबलः ॥। वा.रा. ४।३३।२२ 
उनमें: प्रधान सुषणं की कन्या रूमा थी। सुग्रोव को कोई 
सन्तान न थी। सुग्रीव का बालि पत्नी तारा के प्रति विशेष 
आसक्ति थी.। . हनुमान ने अंगद से कहा है-हे अंगद! सुग्रीव 
"तुम्हारी माता का..प्रिय काये करने के अभिलाषी हैं और तुम्हारी 
माता के प्रसून्त. करने.के. निमित्त हो जीवन धारण कर रहे हैं। 
“तारा से सुग्रीव्‌-की .गोपनोया आशक्ति. थो और इसी कारण नालि 
सुग्रोव से डेप रखता था । यह बात सुग्रीव ने राम से नहीं बताई 
रथी | त ५ - अ 3 | 1 न र 
श्रेय कामश्च ते मातुस्तमर्थ चास्य जीवितम्‌ । वा.रा. ४।५४।२२ 
'वानर श्रेष्ठ सुग्रीव तेजस्वी, महाबीर, सत्य प्रतिज्ञ, विनीत 
स्वभाव धीर, बुद्धिमान, महान, कार्यदक्ष, पराक्रमशाली और 
क्रान्ति युवत थे-। सुग्रीव के हनुमान, नल, नोल व तार सचित्र थे। 
“बालि ने सुग्रीव को निर्वासित करने के समय इन चारो सचिवों को 
चन्दी वना रखा था | वाद:में उन्हें मुक्त कर दिया। वालि के भंग 
से सुग्रीव अने सचिवों के साथ जाकर ऋष्यभूक पर्वत पर रहने 
लगा। मुनि श्राप से वालि ऋष्यमूक पवेत पर नहीं जा सकता 
ऽबाः। सुग्रीव से मैत्रीःहुई । राम ओर सुग्रीव ने आंपस में संधि 
`करते समय शपथ ग्रहण करके प्रतिज्ञा की थी क्रि एक दुसरे के 
ईवपदा में सहायता करेंगे । राम ने बालि का बध करके सुग्रीव को 
उकष्किन्था के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया । सुग्रीव ने 
सपथ लिया था कि वह जिस प्रकार भी होगा पूर्ण रूप से सीता 
के अन्वेषण का प्रयास करेगा । सुग्रीव ने सीता के. अनुसंधान के 
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लिए चारो दिश्चाओं में बानरों को भेजा । कानरंगण' ने: पूर्व, पी 
'व उत्तर दिशा में सीता का अन्वेषण कियो परन्तु कही कोई पतै 
नहीं लगा और हताश होकर बानर यूथ राम के शिविर में'वापॅफक 
आ गए। सभी बानर मण्डली ने अनुमान;लगाया कि दक्षिण दिशा 
में हनुमान गए हें । उन्हीं के द्वारा यह कार्य सिद्ध हेग । सीता का 
दर्शन करके दो माह बाद हनुमान वापस आए । राम सीता का 
समात्रार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए.। किन्तुःसागर पार करने कीः 
समस्या से कुछ चिन्तित हो गए । सुग्रीव. चे -राम: को, प्रोत्साहित 
करते हुए कहा-हे बीर !. आप सागर. पार करने. ही चिन्ता-क 
करें। हम सब सागर पार करके संका में. जायेंगे और रावण कह 
बध करके सीता का उद्धार करेंगे । सुग्रीव ने कहा:- ऱ्ह 


` रावणं पाप कमांणं तथा त्वं कतु महँसि। | 
तेतुमत्र यथा बद्ध्वा यथा पर्याम-ताँ पुरीम्‌ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव। 
तां दृष्ट्वा तु पुरी लङ्कां त्रिकूट शिक्षरेस्थितांम्‌ ॥॥ ¦` 
हतं च रावणं ` युद्धे दंशंनादुपघारये। ` 
अबदभ्वा सागरे सेतु घोरे तु वरुणालये॥ 
लंका नो मदितू शक्या सेन्द्रं रपिंसुरा सुरेः। 
सेतबंद्ध: समुद्र च यावलङ्क।` संमीपतंः ।! द 
ढा. रा. ६:२।१३-१ ऐं 
हे राबव! आप भी कुछ ऐसी युक्ति करें जिससे सागर पर पुक्त 
निर्माण किया जा सके और हम सब लंकापुरी में प्रवेश कर उसः 
रावण को देखें! आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे त्रिकूट पर्वत पर 
स्थित लंकापुरी को हम देख सकं । जब हंम सब लंकांपुरी को देख 
लेंगे तो आप रावण को मरा ही समझियेगाः। : उस धो रं“व रुणा लेब 
समुद्र पर बिना बुल बाँधे इन्द्र सहित देक्ताओ का भो कहाँ 
पहुंचना असम्भव है। बस समुद्र पर पुल बॅधने.मर "की देर है । हे 
महाबाहो ! आप अपनी हताश बुद्धि का त्याग कर हें . 


“पुरषस्य ` ही लोकेऽस्मिञ्शोकः क्ौर्यापैकषणः' | `: 
अतः आष इस कायर बुद्धि का त्याग कंरं दे । लंका में प्रतेक 


१ ३० 
y 
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,करने. की; पूस -योजताबनाःली 5 गई । सागर पर :पुल' बाँध राम 
्ञेसेनां सहित.लंक्ापुसै'में प्रवेशःकिया। सुग्रीव क्रोाधवश रावण 
'कैजाहने सश : . 
. लोकनाथस्य :-र।मस्य सखा . दासोऽस्मि राक्षस । 
ल त्सया .मोक्ष्य'से$च्य त्य पाथिवेन्द्रस्य तेजसा ।। 
क क बा. रा. ६1:०1१० 
हे राक्षस 1'मैं लोकपति राम का मित्र और दास हूं ! तू आज 
'अेराहाथो.से बचे कंर नहीं जा सकता । इतना कहके सुग्रीव कुदकर 
रावण के ऊपर जा पहुंचे और जमीन पर गिरा दिया। रावण 
कद्ध होकर जब अपना मायाजाल फैलाने लगा तो सुग्रीव वहाँ 
से राम के शिविर में वापस आ गए । सुग्रीव पुनः युद्ध करने 
-लगे। उन्होंने विख्पाक्ष और महोदर को मार .गिराया। लंका 
विजय के,उपूरास्त्‌ .-ुप्रीव सपरिवार राम सहित अयोध्या आए । 
अयोध्या पृहुचने्‌ पर, भरत ने. सुग्रीव का भाई के समान स्वागत 
किया । राम के;राज्याभिषेक के पश्चात सुग्रीव किष्किन्धा वापस 
आ गये । .:सम;.-के,-अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भी सुग्रीव 
अयोध्या गये: थे. {राम के महा प्रस्थान के समय भी सुग्रीव अयोध्या 
गए थे। राम के, महाप्रस्थान के साथ साथ सुग्रीव भी देह त्याग 
कर विष्णु लोक करे चले गए । विष्णु लोक को जाते समय सुग्रोव 
नेरामसेकहाथा। | 
.. मृभिविच्याङ्कदं वीरमागतोऽस्मि नरेशवर। 
तवानु ममने राजन्‌ विद्धि मांङृत निश्चयम्‌ ॥ 
£ क ; र | ; : - वा. रा. ७।१०८।२४ 
“है नरनाथ ! मैं आज़ यहाँ अंगद को राज्य सौंप कर आपके 
साथ. चलने को, आया हृ ।..: ५ | 
ओरान सुग्रांव मेत्री:-- 
`` बड़े भाग्य इहि 'मारग'आए । 
गदगद'कंठ, सोके सौं रोवत, बारि बिलोचन छाए ॥ 
महाधीर गंभीर बचन .सुनि, जामवंत समुझाए । 
, बड़ी परस्पर प्रीति-रीति तव, भूषन सिया दिखाए॥ . 
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` सिष्त ताल सरु सांधि, बालि'हृति, मन “अभिलाघ पुजाए। - 

"झुरदास' प्रभु-भुज के बलि-बलि; बिमंल-बिमल जस गाए. 

'यहीं पर राम और सुग्रीव की भेंट हुई । 
मंत्रिन्ह सहित इंहाँ एक बारा । बैठ रहेउँ में करत बिचारा॥ 
गंगन पंथ देखी मै जाता। पर बस परी बहुल बिलपाता।। 
राम राम हा राम पुकारी। हमहि 'देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
'मांगा राम तुरत तेंहि दीन्हा । पट डरलाइ सोच-अति कीन्हा | 

हनुमान श्रीराम से कहते है-- Ra 
नाथ सेल पर कपि पति रहई। सो सुग्रीब ` दांसं तब अहई 41 
तेहि संग नाथ. मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे;। 
सो सीता कर खोज कराइहि। जह तहे मरकट कोटि पठाइहि।। 
जब सुग्रीव राम कहुं देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
'दोहा-तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाइ।. 

पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दड़ाइ॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिन्नेश कुमारी ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघ्‌बीरा । तजहु सोच मनः आनहु 'घीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउ सेवकाई । जेहि 'विधि मिलहि खानकी आई ॥ 
दोहा-सखा बचन सुनि हरषे, कृपा सिंधु बलसींव । 

, कारन कंबन बसहु बन, मोहि कहहु सुग्रीव | 
नाथ बालि अरुमैँ द्वौ भाई। प्रीतिरहो कछ.:बरनि'नःजाईः॥ 
मय सुत माथाबी तेहि नाऊं। भावा सो प्रभु .हमरे «गाऊ 
अर्घरात्रि पुर, द्वार पुकारा ।.बाली रिपुबल सहै न पारा! 
धांवा बालि देखि सो भागा। मैं पुति गथउ बंधु संग लागा ॥ 
गिरिबर गुहां पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई ।। 
परखेहु मोहि एक पखबारा। नाहि आवौं तब जानेसु मारा ॥ 
मास दिवस तह रहेउ खरारी।'निलरी रुषिर घार तह भारीं॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहं चलेउ पराई ॥ 
मंत्रिन्ह .पुर देखा बिनु साई। द्वीन्हेउ 'मोहि राज बरिंआई :। 
जाली .ताहि'मारि गृह-आबा.।-देखि ` मोहि जिथ भेद बढ़ावा.) 
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रिपु सम मोहि मारेसि अतिभारी । हरि लीन्हेसि सबंसु अर्ता री॥। 
ताके भय रणबीर कृषाला। सकल भुबन नै फिरेउ बिहाला ।। 
इहां साप बस भानत नाहीं। तर्दाष सभीत रहें मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीन दगाला। करकि छठों दो भुजा बिसाला || 


दोहा-सुनु सुब्रीब मारिहउ, बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागश्न, गएं न छबरहि प्रान :। 
कह सुब्रीब सुनहु रशुबोरा। बालि महाबल भति रन धीरा ॥। 
ले सुग्रीव लंग रषुसाथा। चले चाष सायक-गहि हाथा |; 
तब रणूपति सुम्रोन षढाबा। गर्जेखि जाइ निकट बल पावा ॥। 
सुनत बालि क्रोधातुर बाबा। गहि कर चरन नारि समुझावा 1. 
सुनु पति जिन्हहि मिलेड हुबीना । ने ्ौ बन्धु तेज बल सीवा ॥. 
कोसलेस खुन लझ्धिशन राना । कालइ जीति सकहि संग्रामा ।। 
दोहा-कह बाली सून्‌ भीरु जिय, समदरशी रज नाथ | . 
जौ कदापि शोहि मारहि, तों पुनि होउं सनाथ ॥ 
बाल का शारीर ट्वास--. ... म 
जस कहि चला बहा भभिनानी | तून समान सुग्रीबहि जानी 1! 
भिरे उभो बाली अति गर्जा। बुछिका मारि महाभनि गर्जा 
तब सुग्रीव बिकश होई भागा । मुष्टि प्रहार बज सम लागा ।! 
में जो कहा र्‌ बोर कृषाला। बन्बू न होइ मोर यहं कालां ॥ 
एक रूप तुम्ह भाला दोऊ। तेहि भ्रम तें नहि मारेउ सोऊ ॥. 
कर परसा सुब्रीन सरीरा। तन्‌ भा कुलिस गई सब्र पीरा [| 
मेलो कंठ सुमन के माझा । षठबा पुनि बल देइ बिसाला | 
युनि नाना बिषि भई लरोई। निटप ओठ देखहि रघ राई ॥ 
दोहा- बहु छल बल सुग्रीन कर, हिय हारा भय मानि । 
मारा बालि रान तब, हृदय माझ सर तानि॥ 


परा बिकल महि सर के लागे । पुनि उठि बैठ देखि प्रभू. आगे ॥ 
बालि कहता है-- 


धर्म हेतु अवतरेह गोसाई'। मारेइ मोहि ब्याध की नाई ।९ 
भै बरी सुग्रीन विमरा। अवगुन कवन नाश मोहि मारा ।! 
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अनुज वधू भगिनी सुत नारी । सुंनु सठः कन्या 'समः ए चोरी ॥। 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकद जोई। ताहि बच्चे कछ बाप न होई ॥ 


* दोहा--सुनहु राम स्वामी सन, जलं : न चातुरी बोरि+ः . ४४ 


प्रभु भजहुं मैं पापी, अंतकाल गति तोरिता =` 


_ सुचत राम-अति कोमल बानी बालि सीस परसेउ निज पानी ॥। 


अंचल करों तनु राखू श्रामा । बालि कहा सुनु कंपा निवाना ।। 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि भागत. नाही ॥ 
मम लोचव गोचर सोइ भावा | बहुरि कि प्रभू अस बनहि बनावा | 
दोहा-- राम चरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कोन्ह तनु त्याग ।. - 
सुमन माल जिमि कंड ले, गिरत न जानइ नाग ॥ 
सुग्रीन की राख भक्ति-. DS 


सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब बिधि बटब काज मैं तोरे 
कह सुग्रीव लुन्हु रषुबीरा। बालि महाबल भति रन धीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिम्रु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥ 
देखि अमित बल बाढी प्रोती । बालि बबब इन्ह भइ परतोती ॥. 
बार बार शानइ पद सीसा। प्रभुह जानि मन हरब कपोसा ॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला | नाव कपा मन भयड अलोला ॥' 


~ 


“सुख संपति परिबार बड़ाई। सन. घरिहरि करिहड सेवकाई ।।' 


रामकान सुग्रोब बिसारा-- 

बरषा गत निर्मल रितु नाई।सुभि न बात सीता के पई॥ 
सुग्रीवहुं - सुधि मोरि बिसारी। पाना राज कोस पुर नारी ॥. 
लखिमन क्रोधबंत प्रभु जाना । धनुष जढाइ गहे कर बाना॥. 


दोहा -तब गनुजहि समुझाबा, रण पति करुना सींब। 
भय देखाइ ले भाषहु, तात सखा सुग्रीब.॥ 


इहां पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीव ब्रिसारा॥ 
निकटं जाइ चरनन्हि सिरु नाबा।चारिहु विभि तेहि कहि समुझावा॥। 
सुनि सुग्रीब परम शय माना । विषय मोर हरि लीम्हैउ ग्याना ॥ 
कोधवंत लक्किमन सुनि काना | कह कषीस अति भय अकुलानाः । 
नाथ विषय सम मद कछ, नाहीं। मुनि मने मोह करइ मन माहीं |! 
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, दोहा--हरषि चले सुब्रीव तव, अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि, आए जह रघू नाथ ।। 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि-कछ, नाहिन खोरी ॥ 
“विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पाँबर पसु कपि अति कामी॥ 
हब रच पति बोले मुसुकाई । तुम्ह/प्रिय मोहिं भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई ।-जेहि विधि सोता “के सुषि पाई ॥ 
"सोता घ्रन्वेषण - i 


ठःढे जह तहं आयस्‌ पाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई॥ 
जनक सृता कहुं खोजहु जाई। मास दिवस महू आएहु भाई।। 
आयस्‌ मानि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघ राई॥ 
पाछ पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभू निकट बोलाबा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दोन्हि जन जानी ॥ 
हनुमंत जन्म सफल करि माना । चलेउ हृदय घरि कृपा निधाना ।। 
जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर:।। 
कहा रोछुपति सूनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
कचन रो काज कठिन जग माहीं । जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं:॥ 
“राम काज लगि तंब अवतारा । सुनत्तह भयउ पवताकारा.।। 
सिह नाद करि बारहि बारा । लीलहि नाघउ जलनिधि खाराः॥ 
“सहित सहाय रावनहि मारी। भानउ इहाँ त्रिकूट उपारी.॥। . 


-सीता सदञ्जन -- ः प कदा 
. यह दहि नाई सबन्हि कहुं माथा।चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥। 
-दोहा- हनूमान तेहि परस करि, पुनि मन कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥ 
म्संजोबनो शोध 
जामबंत कह वेद सूषेना। लंका रहुइ को पठई लेना.।। | 
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता 11. 
-दोहा-राम पदारबिद सविर, नायउ आइ सुषेन॥ . 
कहा नाम 'गिरि-ओषधी,'जाहु पत्रन सृत लेन ॥ 
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सो० = भभुःश्रलाप-सुनिःकान विकल भए-बानर निकर । 
`` “आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महे बीर रस ॥ 


हरि “रास 'भेटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम 'संजानां'॥। 
तुरत “बद: तब कीन्ह “उपाई। उठि बेठे लषिंमन 'हंरखाई ॥ 


जानकी ! हो रघृपति को चेरौ । 

बीरा दे रघुनाथ पठायौ सोध करन को लेरौ॥ 

दस और आठ पदम बानचर ले चाहत हैं गढ़ घरी । 
'तिहरे कारन स्याम मनोहर, निकट दियौ है डेरी ॥ 

“अब जिन सोच करो मेरी जननी ! जनम जनम हो चेरी । 
सुरदास' प्रभृ तुम्हरे मिलन को, सारद रंक कित फरो ।। 
जानकी ! मन संदेह न कीजे । 

"आए राम-लखन प्रिय तेरे, काहै प्रांननि दीजे ।। 
-जामवंत, सुग्रीव, बालि सुत, आए बकल नरेस । 
मोहि कह्यौ तुम जाहु खत्ररि कों, अब जिनि करहु अंदेस ।। 
` “रावन के दससीस तोरि के, कुटंब समेत बहैहौ' । 
ततीस कोटि देवता बंधन, तिर्नाह समस्त छ्‌ ड़ेहो ॥ 
आयसु दीज मातु ! मोहि अब, जाइ प्रभुहि'ल आऊ । 
सूरदास' हो जाइ नाथ पहे, तेरो कुसल सुनाऊं॥ 


जननी ! हौ अनुचर रघुपति को। 
पति माता करि कोप संरपे, नहि दानब ठग मति को ॥ 
आज्ञा होइ, देउ कर मुदरी, कहो संदेसौ पति कौ । 
मति हिय विलख करौ सिय, रघूत्रर हतिहैं कुलः दयत कौ ॥ 
कहौ तो लंक उखारि डारि देउ, जहाँ पिता संपति कौ | 
कहौ तो मारि-संहारि निसाचर, रावन करो अगति को ॥ 
छ _सागर-तीर भीर बनचर को, देखि कटक रघपतिकी । 

अर्ब मिलाऊ तुम्हें सुर' प्रभू, राम-रोष डर अति की ॥ 

तू जननी ! अब दुख जनि मानहि । 

"रामचन्द्र नहि दृरि कहूं, पुनि, भूलिहु चिता नहि आनहि॥ 

अबहि लिबाइ जाउ सब रिपु हति, डरपत हों आज्ञा-अपसार्ताह ॥ 

राख्यौ सुफल संवारि, सान दै, केसे निफल करो वा वातहि? 
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हैं केतिक ये तिमिर:निसाचर, उदित एंकर कुले. के पांनहि । 
काटन दे दस सोस बीस भुज, आपनो कुत येऊ जो जार्नाह it 
.देहि-दरस सुभ नेननि कहें प्रभ्‌, रिपू को त्रासि-सहितः RE t 
“सूर' सपथ .मोहि,इनहि दिननि मैं, ले जु आइहौं मा निवानहि। 
भरत हनुबान भिलत-- 0 
दोहा--राम विरह सागर महे, भरत मगन मन होत। .. 
निप्र रूप अरि षबन सुत, आइ गयउ जनु पात ॥.. .: 
जासु विरह सोचह दिन राती । रटहु निरंतर गुन गन पांतो ॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गाबतासोता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
को तुम्ह तात कहाँ ते गार। मोहि परम प्रिय वचन. सुनाए ॥ 
मारुत सृत में कपि हतुमाना । न।मु मोर सुन्‌ कृपा निल्लाना ॥ 
दीन बन्धु रघ्‌पत्ति कर किकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥ 


हनुमान सम नहि बड़नागी । नहि कोउ राम चरन. अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेबक्राई | बार बार प्रभु निज मुख गाई 1! 


सुप्रीद- 
तुमसा रे सुग्रीन ! मतलबी इस त्रिभुवन में, 
हुआ न कोई भोर न होगा, तेरें मन में-- 
यश अपबद् या पाप पुण्य का तनिक न डर था।- 
अपने सुख के लिए अनय में तु तत्पर था । 
भाई का भी नहीं हुआ तू सुन रे पामर । 
इससे ज्ञेरा कौन करेगा जग में आदर? 
घन्यवाद के योग्य रहा बस केवल बालो । 
तेरे छत्त से हाब! मरा पर वह बलशाली। : 
अज्ञ ! तुझे ब्ेज्ञ, विज्ञ, कह कौनकहेगा? ' 
तूने जो दुष्कर्म किया, बया छिपा रहेगा ? 
क्या तारा के साथ प्रेम तेरा पवित्र था ? 
बालि-चरित सा निद्यन क्या तेरा चरित्र था | 
तेरे कारण राम चरित भी समालोच्य है, ` कस 
तुझे दिया क्यों राज्य राग ने? यही शोच्य ह |. 


< 
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यदि तुमको भी मार राज्य अंगद को देवे, 
:: तब तो जग में राम पुण्य अक्षय ले बेवे' ॥ 
: जब्‌ बाली को निहत देख रोती बी तारा, . 
` शिशु अंगद भी सिसक रहा था वहीं बेचारा। 
तव तू रोया नहीं, न उनको कुछ समझाया । 
. क्यों मन में रे मूढ़ ! शोक भी तुझे न छाया ।। 
. रोम भरंत को दशा तुझे क्या ज्ञात नहीं थी ? 
“ तेरे मन में किन्तु कभी यह बात नहीं थी। 
चालो का वध करा, राज्य तुमको लेना था | 
रच करके षड्पन्त्र अयश उसको देना था ।। 
या करके तू “राज्य गवं से फूल गया था, 
सोता जो की खोज: कराना भूल गया था। 
जब लक्ष्मण ने. तुझे. मारने को धमकाया, . 
रे कृतघ्न ! निलंज्ज ! होश में तब तू आया। ... 
दोहा- बहु छलं वल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि। | 
मारा वालि राम तब, हृदय माँझ सर तानि ॥ 
परा विकल महि सर के लागे। क क 
बालि राम आचरण पर आक्षेप करते हुए कहता है-- 
धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई । मारेहु मोहि ब्याध की नाई ॥ 
में बरी सुग्रीव पियारा । अवगुन कवन नाथ मोंहि मारा ॥ 
राम अपने. कृत्य की सफाई देते हुए कहते हैं, हे वालि सूनो । 
तुमने युद्ध नियम का उल्लंघन करके जब सूग्रोव तुमसे युद्ध बन्द 
करके थोड़े समय विश्राम करने का अनुरोध किया था । तो तुम 
उसके प्रस्ताव को स्वोकार करने के बाद जा रहा था तो तुंभने 
अन्याय पूवे क़ उसके पीठ पर मृष्ठि प्रहार कर दिया । यही अन्याय 
है । सुग्रीव वालि के बल से भयभीत था, राम से कहता है-- 
कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुबीर । बालि महाबल अति रन बीरा ॥। 
सुग्रीवं राम की परीक्षा लेने लगा कि -राम बालि को मारने 
में सक्षम हैं या नहीं । उसने राम की शक्ति परीक्षा लेने हेतु ताल 
चूक्षों को एक ही ब्राण से गिराने को कहा-- 
दुन्दुभि अस्थि ताल देखराये । बिन प्रयास रघुनाथ ढहाये ॥ 
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तब -- ee 
देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बघव इन्ह भइ परतीती !। 


- सुग्रीव राम के मैत्री प्रकरण से ऐसा मालूम पड़ता है कि 


सुग्रीव निराश्रित और भयभीत था । 

रिपु सन मोहि मारेसि अति भारी ।हरि लीन्हेसि सब॑स अश्तारी ॥ 
ताके भय रघुवोर कृपाला। सकल भूवन मैं फिरेउ विहाला ॥ 
इहाँ .साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहउ मनःमाही ॥ 


सुग्रीव की आते दुख भरी बातें सुनकर भगवान राम फे नयन 


_ सजल हो गए और भुजा उत्तेजित हो उठी । 
सुन सेवक दुख दीन दयाला। फरकि उठी द्वौ भुजा विसाला !६ 
सुग्रीव की आतंमय भयभीत दशा देखकर प्रतिज्ञा की । 
दोहा-सुनु सुग्रीव मारिहों, बालिहि एकहि बान। 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए, न उबरिहि' प्रान॥। 
सुग्रीब मिलन -- 
रिष्यमूक परवत विख्याता । 
इक दिन अनुज सहित तह आए, सीतापति रघुनाथा ॥ 
कपि सुग्रीव बालि के भय ते, बसत हुतो तह आई। 
त्रास मानि तिहि पवन, पुत्र कौं दीनो तुरत पठाई ॥ 
को ये वीर फिरे बन विचरत, किहि कारन ह्यां आए । 
“सूरदासः प्रभु के निकट आइ कपि, हाथ जोरि सिर नाए !। 
झालि बघ-- 
बड़े भारय इहि मारग आए। . 
गद गद कंठ, सोकसौं रोवत, बारि बिलोचन छाए ॥ 
महा घौर गंभीर वचन सुनि, जामवंत समुझाए । 
बड़ी परस्पर प्रीति-रीति तव, भूषन सिया दिखाए ॥ 
सप्त ताल सर सांधि, बालि हति, मन अभिलाष पुजाए ! 
“सूरदास' प्रम्‌-भृज के बलि-बलि जिमल-बिमल जस गाए ।! 
बालि अन्त में राम से क्षमा माँगते हुए कहता है - 
दोहा-सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभ्‌ अजहूं मैं पापी, अन्तकाल गति तोरि ।॥। 
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राम बालि की अति कोमल बाणी सुनकर कहते हैं-- 
सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस: परसेड निज पानी ॥. 
` अचल करों तनु राखहु प्राना।" जट 

राम चरण दृढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । 

सुमन माल जिमि कण्ठ ते, गिरत न जाने नाग ॥ 

तब भगवान कहते हैं-- 
अनुज वधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सव ये चारी ।! 
इन्हाहि कुदृष्टि विलोकहि जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई।। 
सूढ़ तोहि अतिंसय अभिमाना । नरि सिखावन करसि न काना ॥ 
सम'मुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी]. 

हे बालि तुमने जो दुष्टाचरण अपराध किया हैं उसका घर्मा- 
नुकूल उचित दण्ड देना मेरा परम धर्माचरण कर्तव्य था । 

जिभीषण रावण को राम के शरण में जाने की सलाह देता है 
सरन गए प्रभु काहु न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अब जेहि लागा ॥ 
जासुःनाम भय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रग समुझु जिय रावनः॥। 
शंगद'ने कहा -- 
एक पट दिये मुकुटि उडि जायेगे, सभा सब चरन सों चाप डारू । 
बालि को पूत हो सोच जिय में कर, सिंघ हु मेंढकनि कहाँ मार! 
करत अपराध उतपात छोटेन कू, बड़े कु छेमाभूषन कहावे । 
जान देहु दुत अब लों न माच्यो कहूं,पसुन सौं लरत जिय लाज आवे । 
सुर नुप-किसोर जब बालि-नंदन कह्यो,सीस अब कौन तोसों पचाबी। 
नेक घरु धीर, रनघीर रघुबीर भट, देख तरबार कैसी चलावेः॥; 

तब अंगद यह वचन कह्यो। . 

को तरि सिंधु सिया-सुधि ल्याव, किहि बल इतौ लह्यो ? 

इतनौ वचन स्रबन सुनि हरष्यो, हसि बोल्यौ जभुवंत । 

या दल मध्यं प्रगट केसरि-सुत, जाहि नाम हनुमंत ॥ 

वहै ल्याइहै सिय सुधि छिन मैं, अरु भइहै तुरंत । 

उन प्रताप त्रिभुवन को पायौ, वाके बलहि न अंत ॥ 

पवन-पुत्र मुख पठि पारे, तहां लगि कछ बार। 

सुरदास' स्वाभी प्रताप-बल, उतऱ्यो जल निधि पार ॥ 

—:®:— 
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बालि 
बाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में बालि. और सुम्रीब के 
-जन्म के विषय में विचित्र कथा का उल्लेख है। यह विवरण नारद 
जे मर्हाष अगस्त से कहा है । ब्रह्मा के अश्रु से एक दिव्य वानर 


उत्पन्न हुआ । वानर जल पीने के निमित्त सरोवर के किनारे गया। 
सरोवर के जल में अपने ही छाया को देखकर छाया को ही दूसरा 


बानर समझ बैठा और उसे पकड़ने हेतु जल में कूद पड़ा । पीछ उसे . ` 


अपनी भूल और भ्रम का जब उसे ज्ञान हुआ तो वह जल के बाह 
निकल आया और क्या देखता है कि वह नारी के रूप में परिवर्तित 
हो गया । उसका शरीर रूप-लावण्यमय अति सुन्दर मोहिनी था । 
उसे देखकर इन्द्र और सूर्य मोहित हो गए । उस रमणी के मस्तक 
पर इन्द्र का तेज वीर्य स्खलन हो गयां. जिससे बालि उत्पन्न हुआ 
और उसी समय सूर्यं का तेज वीयं उत रमणी के ग्रोत्रा पर स्खलन 
होने से सुग्रीव उत्पन्न हुआ । इन्द्र का वोर्य बाल पर गिरने से बालि 
ओर गर्दन पर वोये गिरने से सुग्रोव नाम पड़ा । यथा - 
बालेषु पतितं वोजं वालि नाम वभूव सः। 
- -ग्रोबायां पतितं वीजं सुग्रोव: सम जायत ॥। 


परन्तु: दूसरे दिन पुनः रमणी पुरुष रूप को प्राप्तहो गई। . - 


अंगद कहता बै: - 
बभूवक्षं रजा नाम वानुरेन्द्रः ` प्रतापवान्‌! ` 
ममायं: पार्थिवः पक्षिन्‌ धामिकस्तस्य चात्मजौ ।। 
हे पक्षिन्‌ ! मेरे पितामह ऋक्षरजा नाम के प्रतापी वानर्‌ थे । 
दानर वैद्य सुषेण को कन्या तारा वालि की पत्नी थो। इसके 
अतिरिक्त वालि को और नी पत्नियाँ थीं। वह किष्किन्धा नगर 
का राजा था। वह अति. स्वांभमानी था और अपने वल पौरुष 
1 उसको अति अहं था । वह युद्ध सम्बन्धी किसी शत्र की. ललकार 
हीं सहन कर सकता था। एंक दिन रात्रि को मय दानव का 
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उत्र मायावी कहीं कहीं दुंदुभी असुर कहा गया हे । बालि के द्वार 
पर आकर बालि से युद्ध करने को ललकारने लगा । बालि असुर 
'मायाबी कौ ललकार को सुनकर जब घर से बाहर निकला तो 
'मायाबी बालि को देखकर भागा। बालि ने उसका पीछा किया । 
बालि के साथ पीछ-पीछं सुग्रीव भी गया । मायाबी कुछ दूर जाने 
पर पवत की गुफा में घुस गया। बालि भी गुफा के भीतर घुस 
गया । वहाँ पर बालि और मायाबी में बहुत दिनों तक युद्ध चलता 
रहा । गुफा में घुसते समय बालि ने सुग्रीव से कहा था-तुम गुफा 
'के बाहर ही प्रतीक्षा करना । यदि एक पखवारे के बाद मैं वाहर 
न आऊ तो समझ लेना मैं मारा गया। सुग्रीव ने बालि की गुफा से 
वाहर माने की एक माह तक प्रतीक्षा की परन्तु बालि के बाहर 
न आने पर गुफा से एक रुधिर की धारा वाहर निकली जिसे देख 
सुग्रीन घवड़ा गया और यह अनुमान लगाया कि बालि मारा 
गया । इस भय से अपने प्राण बचाने हेतु सुग्रीव ने गुफा के द्वार को 
एक विशाल पत्थर से बन्द कर दिया जिससे दानव मायाबी गुफा 
के वाहर न आवे और सुग्रीव किष्किन्धा चला आया । 


आगे चले बहुरि रघुरायी । रिष्यमूक पर्वत नियरायी॥ 
तहं रहं सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल वल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुषः जुगल वल रूप निधाना 1] 
धरि वट्‌ रूप देख्‌ तें जाई। कहेस्‌ जानि जिय सेन बुझाई ॥ 
'पठए वालि होहि मन मैला। भागो तुरंत तजो यह सेला ॥ 
विप्र रूप घरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पुछत अस भथऊ॥ 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु वन वीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहुं वन स्वामी ॥ 
मृदुल मनोहर सुन्दर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 


'दोहा-जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार.। 
` ` ` की तुम्ह अखिल भुवन पति, लीन्ह मनुज अवतार ॥ 


-कोसलेस दसरथ के. जाए । हम पितु बचन मानि बन आए।। 
नाम राम लघिमन-दोउ भाई। संग, नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
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इहां हरी निसिचर वेदेही । विप्र फिर्राह हम खोजत तेही ॥ 


प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सीचि जुड़ावा ॥ 


सुनि कपि जियं मानसि जनि ऊना | तें मम प्रिय लछिमन ते दूना॥ 


आपन चरित कहा हम गाई । विप्र कहहु निज कथा बुझाई ।! 


मोर च्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पुछहु कस नर को नाई ॥. 


तब माया बस फिरहु भुलाना । ताते मैं प्रभु नहि पहिचाना ॥ 
“चाथ सेल पर कपि पति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ 
तेहि सन नाथ मैत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे 1. 
सो सीता कै खोज कराहीं। जहं तहं नरकट कोटि पठाहीं ।॥ 
दोहा- तब हनुमंत उभय दिसि, की सव कथा सुनाइ। 

पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति बढ़ाइ ॥ 


एको नाहं प्रमोक्ष्यामि वाण मोक्षेण संयुगे । 
मम दशय सुग्रीव वरिषंत्रतू रुपिणाम॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघव प्रतिमत्कृते । 
धमज्ञश्‍च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति ॥ 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहुरि यूथप । 
वा गुराभिश्च पाशेरच कृटेञ्च बिविधैनें रा ।। 
विपदा गरदझ्चेव शस्त्रोन्मत्तो घनापहः । 
क्षय दारा हरश्रतान्षड्विद्या दात तायिनः ॥ 
नात तायि वधो दोषो हन्तुर्भवति कञ्चन । 
भकादावऽध्रकाशं वा मन्युस्तं मन्यु मृच्छति ॥ 
आततायिन हत्वा नात्र प्राणच्छे त्त: । 
किचित्केल्विष माहुः ॥ हे 

आत्म नश्च परित्राणे दक्षिणामां च सागरे । 
स्त्री विप्राम्यु पपत्ती चध्न्धधर्मेण न दुष्यन्ति ॥ 


_ अपनी दक्षिणा स्त्री और ब्राह्मण की विपत्ति मे धर्मं युक्त युद्ध 
मे दूसरे का वघ करने वाला अपराधी नहीं होता । 


गुरू वा वाल वृद्धी वा ब्राह्मण बा वहुश्र॒तम। 
माता तायिन मां यान्तं हन्या देवा बिचार यन ।| 
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. गुरू बालक 
पन से मारने 


आत्म समर्पण करने वाले को, 
पोठ दिखाने बाले को, न मारे । 


रण में आए नहीं राम भी तेरे सम्मुख]. 


सुग्रीव राम से कहता है-- 
हे काकुत्स्थः ! आप कुछ ऐसा कार्य करें कि. मेरा भय चला. 
मुझे उपकार का: फल मालूम दै]. 
मैं तुम्हारे भार्या का अपहरण करनेवाले बालि: का अपने सूर्य कै 
सदृश तीब्र वाणों द्वारा वध करूँगा । 
यहाँ पर राम प्रतिज्ञा करते हैं कि बालि का वध 
दाख करेंगे 


जाय । राम ने कहा-हे कपे ! 


रामायणकथामृतसिन्धु 


पर दारा भिमर्शषु प्रवृत्तान्नन्म हो पति: । 


उद्द जन करंदण्डेर्चिन्नयि त्वा प्रचासयेत ॥ ` 
पर स्त्री संभोग में प्रवृत्त हुए, पुरुषों, व्याकुज. करने वाले की 
नाक कान काटकर देश से निकाल दे | ह 


तवाहं वादिनं क्लीबनिहँति पर संगप्तम । 


न हन्या द्विनिवृतञ्त्र युद्ध कादिकम॥ र 
नपुंसक को, निहत्ये.को युद्ध में: 


इसे सोचकर किसे नहीं हो सकता है दुख ? 


धम युद्ध कर राम हार क्या तुमसे जाते? 
किन्तु सुयश दे तुझे, जगत में अयश न पाते? '- 


मूक हुए थे राम प्रइन कपि ! तेरे सुनकर, 

पछताते भी रहे मनो मन में सिर घुनकर। 
सौंपा तूने तनय विनय करके जब उनको; - 
चुभ सी तेरी गई मनों बातें तव उनको। 
प्रत्य भाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव'।.. 
उपकार फलं मित्रं विदितं मे मह्मकपे ॥ 
वालिनं तं विधिष्यामितवभार्यापहारिणम्‌ ।: 
अमोधाः सूर्य संकाशा ममैते निणिता: शराः ॥ 


३२३ 


वुढा व अधिक शास्त्र पढ़ा ब्राह्मण भी आंततायी- 
को चढ़ आवे तो बिना विचारे उस-परु प्रहार करे | * 


वा. रा. ४।५।२६।२७ 


“अपने काणो: 
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राम ने कहा- है सुग्रीव ! सुनो, मैं एक ही वाण से बालि को 
मार डालेगा । ब्रह्म ओर रुद्र की शरण में भी जाने से उसका प्राण 
नहीं बचेगा । राम का प्रथम अनेक वाणों से वध करने के बदले 
एक ही वाण से मारने की प्रतिज्ञा करने में राजनीतिक चाल थी । | 
एक वाण के अतिरिक्त दूसरा बाण चलाते ही बालि सावधान हो. " 
जाता कि उसके पीछे कोई और है । जैसा कि उसकी पत्नी तारा 
भुवं ही संकेत और सावधान कर चुकी थी। 


सुनत बालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि समझावा ॥ 
सुनुपति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा। ते द्र बन्धु तेज बल सीवा । 
कसलेसः सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहि संग्रामा । 


` अपनी पत्नी तारा के उत्तर में बालि कहता है-- 


-दोहा-कहा वालि सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ । 
जों कदापि मोहि मारहि, तौ पुनि होउँ सनाथ ॥ 
किष्किन्धा की प्रजा ने बालि की अनुपस्थिति में उसे मृत जान | 
कर सुग्रीव को. किष्किन्धा के राज सिहासन पर अभिषिक्त कर कै 
दिया। एक सालःके बाद बालि दुन्दुभी मायवी राक्षस का वध 
करके किष्विन्धा आया | सुग्रोव को वहाँ राजसिहासन पर आसीन 
देखकर अति. क्रोधित हो गया और सुग्रीव को राजसिहासन से 
अपदस्थ करके उसकी पत्नी को रख लिया और उसे राज्य से 
निष्कापितःकर दिया । सुग्रीव बालि के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर 
जाकर रहने लगा जहाँ पर बालि मतंग ऋषि के श्राप के कारण 
अपनी प्राण हानि. समझ कर वहाँ नहीं जाता था । सुग्रोव ने बालि 
को वास्तविक घटना स्थिति को बहुत समझाने की चेष्टा की पर 
बालि को बिलकुल विश्वास नहीं. हुआ। उसके कारण थे कि 
अंथमतः सुग्रीव गुफा का द्वार शिला से बन्द करके क्यों आया ? pT 
(द्वितीयतः सुग्रीव ने बालि की पत्नी तारा को अपनी भार्या बनाकर 
रंख लिया'था और यह बात सुग्रीव ने राम को कभी नहीं बताया । 
सुग्रीव को निर्वासित करके बालि पुनः रार्जासहासन पर आसीन 
झे: गया. और - अपनी पत्नी तारा के अतिरिक्त सुग्रीव की पतती 
कमा को भी भार्या बनाकर रख लिया । सुग्रोव की ऋष्यमुक. षवंत 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri SE Kosha 


Perens =i 


NOS .. 


शं 
रामायणकथामृतसिन्धु ३२४ 


कै निकट उसके सचिव हनुमान के माध्यम से राम से मित्रता हुई! 
राम ने तत्क्षण कनिष्ठ भ्राता सुग्रीव की पत्नी को. रखने के कारण, 
बालि वध की प्रतिज्ञा की । राम के आदेश पर सुग्रीव ने बालि को, 
युद्ध करने का आह्वान किया । राम, लक्ष्मण और हनुमान वन में 
घने वृक्षों की ओट में छिप गये । सुग्रीव की ललकार सुनकर बालि, 
राजमहल से बाहर आया और सुग्रीव से भीषण युद्ध करने लगा । 
दोनों आाताओं, बालि और सुग्रीव का एक सा ही रूप देवकर राम 
ने प्रथम दृष्टया भ्रमवश बालि को नहीं मारा । सुग्रीव बालि कीः; 
मार से क्लान्त और आहत होकर राम के पास भागा भागा आया. 
और राम के समक्ष अपनो दुर्गति का पुरा विवरण कह सुनाया ।. 
राम ने किसो प्रकार समझा बुझाकर सुग्रीव को सान्त्वना दिया ४; 
राम ने सुग्रोव को पुनः उसके गले में गजपुष्पी की माला पहिनः 
कर बालि से युद्ध करने के लिये भेजा। दोनों में घमासान युद्ध हो, 
रहा था उसी समय राम ने एक ही वाण से बालि का प्राणान्तः 
कर दिया। बालि प्राण विसर्जन के समय राम को अपने सामहे. 
देखकर कहने लगा-है राम! आप युद्ध में रत रहते समय मेरा, 
वघ करके कौन सी कीति का उपाजन करेंगे) आपने बिना किसी 
अपराध के मेरा प्राण संहार क्यों किया ? आपने जिस उद्द स्य से 
सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापित किया है यदि आप मुझसे कहते तो _ 
मै हो उसे पूरा कर देता और रावण को बन्दी बनाकर आपके: 
सामने लाकर उपस्थित कर देता। राम ने बालि.से- कहा-हे 
बालि ! तुमने अपने कनिष्ठ भ्राता सुग्रीव की पत्नी रूमा-को भार्य 
रूप से रखकर जघन्य पाप कमं किया है, इसी कारण मैंने तुम्हारा 
बघ किया है। इतना सुनकर बालि ने विषय को”और आगे नही 
बढ़ाया और अन्त में उसका शरीर सदा कै लिये' शान्त हो गया: 
सुग्रीव ने बालि के कुकृत्यो तथा अनाचरण का बृत्तान्त राम कने 
सुनाया था परन्तु ज्येष्ठ भ्राता बालि की पत्नी तारा को स्वयं 
भार्या खूपसे रख लिया था यह बात राम से अन्त तक गोपनीय 
रखा और नहीं बताया । इस प्रकार जितना दोषी बालि था उससेः 
कम दोषी सुग्रीव नहीं था । जिस प्रकार बालि ने छोटे भाई सुग्रीव 
की कन्या समान पत्नी रूमा को पत्नी बनाकर रखने का अपर 
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किया था उसी प्रकार सुग्रीव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बालि के पत्नी 
मातः तुल्य तारा को भार्या बनाकर रखने का अपराध किया-था । 
परन्तु सप्रोव ने ये सब बातें बालि के राम द्वारा मारे जाने बी 
प्रतिज्ञा के पूर्व नहीं बताया था। बालि ने भी कुल मर्यादा की 
दृष्टि से और लज्जा तथा संकोचवश सुग्रीव के दुराचरण की बात 
राम को नहीं बताया । बील की युद्ध में सुग्रीव का वध करने की 
भी इच्छा नहीं थो । वह केवल सुग्रीव को परास्त करके भगा देना 
चाहता था । इससे बालि के मनोभाव की महानता का ही प्रकाशः 
मिलता है । द्वितीयतः बालिने राम के हाथों मारे जाने की भी 
इच्छा प्रकट की थी । अनेक गुण होते हुए बालि ने एक ही महान 
कलंककारी कार्य सुग्रीव की पत्नी रूमा को रखकर किया था 
जिसका उसे दुर्दान्त फल भोगना पड़ा और राम द्वारा मारा 
गया! यदि कहा जाय कि बालि ने यह अनैतिक कार्य कामान्धतां 
वश किया तो ऐसा कहना उचित नहीं जान पड़ता । ऐसा उसनेः 
केवल प्रति हिसा और प्रतिकार की भावना से ही किया था। यदि 
बालि यहं जघन्य कार्यं न करता तो वह चिरकाल आदश महा- 
पुरुष को भाँति प्रतिष्ठित होता । 
- राण को.सभा में उपस्थित हनुमान सोचते हैँ 


अहो रूप महो धे महो सत्वद्युतिः । 
अहो राक्षस राजस्य सवै लक्षण युक्ततो ।। 
यदधर्मो न बलवान्‌ स्याक्त दयं राक्षसेइवरः । 
स्यादयं सुर लोकस्य सशत्रुरः यापि रक्षिता ।| 


:-* अपूव रूप, असाधरण, घैयं,अद्भुत शक्ति से राक्षस राज रावण 
सवंशुण .सम्थन्न था ।' यदि रावण की अधा मिक प्रवृत्ति न होती 
तो-चह्‌ इन्द्र सहित सुरलोक का कर्ताघर्ता होता । 

;, ..वसेत्सह, सपत्नेन क्रुद्धे नाशी विषेणव। . 
: गे, तु, मित्र प्रवादेन सबसेच्छत्रु से विना ॥. 
"गया: ` मधुकरस्तषद्रिसं विदन्न विद्यते । 
-तथा. त्वमपि तत्रेव. तथा नार्येषु सोहूदम्‌ ॥ 
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सत्वं भ्रातासि मेराजन बृहि यद्यदिच्छसि । 
ज्येष्ठोमान्यः पितृ समो न च घर्मपथे स्थितः ॥ 
इदं तु पुरुष वाक्यं न क्षमाम्यनृतं तब। 
सुनीतं हित कामेन वाक्य मुक्तं दशानन ॥ 
ऋद्ध रावण ने कहा - 
शत्रु अथवा जहरीले सांप के साथ रहा जा सकता है, किन्तु 
शत्रु के पक्षपाती मित्र के साथ रहना घातक है । जेते भौरे फूलों 
का रस पीकर ज्यादा देर वहाँ नहीं रहते बेसे तुम्हारे जेसे दुर्जन 
काम निक्रल जाने पर मंत्रो स्मरण भी नहीं करते। विभोषण ने 
कहा- है राजन्‌ ! तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम जो चाहो कहो । 
बड़े भाई होने के नाते तुम मेरे पिता तुल्य पूज्य हो किन्तु तुम धर्म 
पथ से च्युत हो गये हो । अब तुम्हारे इन कठोर तथा अप्रिय वचनों 
को नहीं सह सकता । हे दशानन मैंने तुम्हारो भलाई के लिए ऐसा 
कहा था । द्‌ 
“रावण हनुमान-- 
क्र दृष्टि से इन्हें देखकर, बोला वह रे बन्दी बानर। 
यह्‌ दुःसाहस! विपिन उजाड़ा,श5! तूने कितका बल पाकर ? 
मारुति बोले लंकाधीरवर ! बल का मूल एक ही स्थल है । 
उसे अचिन्त्य शक्ति कह्‌ लो या कह लो वह केवल ईश्वर है । 
योऽयं विमदंषु न मग्न पूर्वः सुरे: समेतः सह बास वेन। 
सवन्तमासाद्यरणे विभिगो वेला मिवा साद्य यथा समुह: ॥ 
अनेन दत्तानि सुपूजितानि भुक्ताइचभोगा निभृताञ्चश्रृत्या । 
धनानि मित्रेषु समपितानि बेराग्य मित्रेषु च यापितानि ॥ 
एषोहिताग्निइच महातपाइचवेदान्तगः कमंसु चाइथवीयं । 


जो वीर इन्द्रादि देवताओं से भी युद्ध में कभी नहीं हारा था । 
वह आज आपसे संग्राम करता हुआ उसी तरह मारा गया जिस 
"वरह समुद्र काजल किनारे की. ठोकर खाकर फिर समुद्र में चला 
ज्जाता हे । र र 


रावण ने विधि पूर्वक हबन किये हैं, “*''***“कत्रुओं से बेर 
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करके मारा गया है । इसने तपस्या की थी, बह बड़ा तेजस्वी था.. 
सम्पूण उपनिषदों को पढा था इत्यादि । 


देखि रावण नयों इस काल अनेकों खर दूषण के वृन्द । 
कुचलते चलते बन मासंग, मनुजता के कोमल अरबिन्द | 
अनेकों देख रहे ऋषि बुन्द, न कोई चलता किन्तु उपाय । 
महाभीषण यह अत्याचार मनुज मनुजों को ही खाजाय ॥ 


यस्माल्लोकप्रयं चेतद्रावितं भयमागतम्‌ । 
-- तस्मात्त्व राबणोनाम नाम्माराजन्‌ भविर्ष्यास ॥ 


यथा- हे दशग्रीव ! तुमने जो बड़ा भारी नाद किया था, उससेः 
हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे नाद से तीनों लोक व्याकुल होकरः 
रोने लगे हैं। अतः अब से तुम्हारा नाम 'रावण' पड़ गया । 
देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगती तले । 
एवं त्वाम मिधास्यन्ति रावणं लोक रावणम्‌ ॥ 
बा. रा. उ. १९:४० 


मयसुदन ! कपिराज ! दूसरा रावण था, 
पर से दबना नहीं, धन्य तेरा भी प्रण था। 
कभी न तेरी पीठ लगी थी किसी समर में, 
कठपुतली-ती रही जय श्री तेरे कर में। 
तु था दुजा सूर्य, तेज तेरा अनुपम था, 
बेरी दलकै लिए नहीं तू यम से कम था। 
जिस प्रकार था बीर उसी बिघ सरल रहा था, 
तू ने ही ! इस हेतु छलो कर दुःख सहा था । 


Cl टर है, 
ह बन 
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अंगद ! तुममें तनिक लोभ का नाम नहीं था, 
हरना रावण गव और का काम नहीं था। 
उसने विविध प्रकार तुम्हें यद्यपि फुसलाया, 
किन्तु तुम्हारे साथ लगे क्यों उसकी माया! 


अवसर पाये बिना नहीं तुम कुछ कहते थे, 
पर पा करके उसे नहीं तुम चुप रहते थे। 
वर मांगो यह कहा राम ने तुमसे ज्योहीं, 
माँगा तुमने धन्य बाप का बदला त्योहीं । 
कृष्ण नाम से गोग बन्‌ गा ब्रज में जब मैं 
व्याव बनाकर तुम्हें संग रक्खू गा तब मैं । 
ज्यों यादव मर मिटे', मारना मुझको आकर, 
अंगद होना सुखी बाप का बेर चुका कर।। 


कपि! अब तुम हो नहों न यदुपति राम है, 
तुम लोगों के किन्तु जगत में अमर नाम हैं। 
इसीलिए तो हुए अनेकों कर्मवीर हैं, 
ज्ञानवोर हैं, दानवीर हैं, धर्मवीर हैं। 


अपमानित हो रहे, कहो क्या यही शान्ति है? 

नहीं, नहीं, तुस चूक रहे हो हुई भ्रान्ति है। 

ईश्वर से भी नहीं दबे, की धरम लड़ाई, 

अंगद ! तुम में भरी हुई थी बुद्धि बड़ाई। 
.झंगद रावण को फटकारता है-- 
तू रजनीचर नाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जव हौं हौं। 
बलवान है स्वान गली अपनी, तोहि लाज न गाल बजावत सोहों ।! 


बीस भुजा दससीस हराँ, न डरों प्रभु आयसु भजते गेहों। 
खल में के हरि ज्यों गजराज दलों, दल बालि को बालक तहो ।॥। 
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तीय सिरोमनि सीयतजी, जेहि पावक को कलुषाई रही है । 
धम धुरन्धर बंधुतज्यो, पुरलोगन की विधि बोलि कही है । 


कीस निसाचर को करनी न सुनी, न त्रिलोकी न चित्त रही है । 


राम सदासरनागत की अनखौहीं अनेसी सुभाय सही ह । 


अंगर रावण संवाद-- 


£ 


ee. >>: 


रावण-कौन हो पठये सो कौने, ह्वाँ तुम्हें कह काम है ? 
अंगद जाति बानर, लंक्नायक-टूत, अंगद नाम है? 
कौन है वह बाँधि के हम देह पूछि सबे दहीं? 
लक-जारि संहारि अच्छ गयो सो बात वृथा कदी ॥ 
कोन के सृत? बालि के' वह कौन? बालि न जानिए। 
काख चापि तुम्हें जो सागर सात - हात बखानिए । 
हे कहाँ वह बीर? अंगद देव लोक बताइयो। 
चया गयो ? रघनाथ-बान विमान बेठि सिवाइथो । 


लक नायक को? विभीषण, देव- दूषण को दहै? 
मोहि जीवन होदि क्यों ? जग ताहि जीवत को कडे ? 
मोहि को जग मारिहै? दुबुद्धि तेरिय जानिए 
कौन बात पठाइयो ` कह्‌ वोर बेगि बखानिए॥ 


SR को बानर, केसव आयौ हो एक न काहू ह्यो ज्‌ । 
क र को महझा रि, चिकारि त्रिकूट के देह बिहार छयौ ज ॥ 
ग 'नहार संहारि के राच्छस सोक असोक बनोहि दयौ उ 
अच्छ कुमारहि मारि के लंकहि जारि कै, निके यशो जी 

| कुमारहि के लर्काह जारि क, निकेहि जात भयौ ज ।। 
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विभीषण की शरणागति 


दीन दयालु कहावत केशव हौं अति. दीन दशा गहे गाढो । 
'राबन के अघ-ओघ समुद्र मैं बूड़त हाँ करही गहि काढ़ो॥ 
ज्याः गज को प्रहलाद की कीरति त्यौंही बिभीषण को यस बाढ़ो । 
आरत वधु पुकार सुनौ किन, आरत हौं तौ पुकारत ठाढ़ो ॥ 
कैसव आपु सदा सह्यो दुःख पै दासन देखि सकौ न दुखारे । 
जाको भयो जेहि भाँति जहाँ दुख त्यो ही तहां तिहि भाँति पधारे। 
मेरिय बार अबेर कहा, कहुं नाहि तू काहु के दोष विचारे। 
बूड़त हैं महा मोह समुर मैं, राखत काहे न रावन हारे ॥ 
आई सचिव बिभीषन के कही । 
कृपा सिधु दसकंध बंधु लघु चरन-सरन आयो सही ॥ 
विषम विषाद वारि निधि बूड़त थाह कपीस-कथा लही। 
गये दुल दोष देखि पद पंकज अब न साध एकी रही ॥ 
"सिथिल सनेह सराहत नख सिख नोकि निकाई निरवही । 
. तुलसी मुदित दूत भयो, मानहुं अमिअ लाहु माँगत मही ॥ 


सब भाँति विभीषन की बनी । 
कियो कृपालु अभय कालहु ते, गई संसृति-सांसति घनी ॥ 
सखा लखन हनुमान संभु गुरु, धनी राम कोसल घनी। 
“हिय ही और, और कीन्हीं विधि, राम कृपा औरइ ठनी ।। 
` “कलुष कलंक-कलेस-कोस भयो जो पद पाइ रावन रनी । 
सोइ पद पाइ विभीषन भी भव-भूषन हलि दूषन अनी ।। ` 
-चाँह पगार, उदार सिरोमनि, नत पालक, पाबन पती 1 
लुमनि बरषि रघुबर गुन बरनत, हरषि देव दुंदुभी हनी ॥ 
: रक निवाज रंक राजा किये, गए बरब गरि-गरि मनी । 
राम प्रनाम महा महिमा खनि सकल सुमंगल मनि जनि। 
होय भलो ऐसे हो अजहूं गये राम सरन परिहरिमनो । 
भुजा उठाइ, साखि संकर करि, कसम खाइ तुलसी भनो ॥ 
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अब मोहिभा भरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा निर्लाह नहि संता ॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तब सायक ॥. 


यद्यपि तदपि नीति आस गाई । विनय करिअ सागर सन जाई ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मन्दिर तहे भिन्न बनावा || 
बोले तब इस भाँति विभीषण, चिन्ता नहीं मुझे जो मारा । 
अग्रज हो, पर तुमसे बढ़कर मुझे कुटुम्ब देश हित प्यारा । 
उसकी रक्षा हेतु मुझे अब न्याय पक्ष अपनाना होगा । 
जिन्हें न लाना चाह रहा था, शरण उन्हीं की जाना होगा ।. 
शोकाकुल सुग्रीव विभीषण, हनुमान अंगद चुप चाप, 
देख रहे थे व्यथा व्यथित श्रीराम चन्द्र का करुण विलाप । ; 
कहा विभीषण ने तब 'प्रभुवर' जबतक स्वासा तबतक आस, 
विपत क्रिया ही से कटती है, रोने से तो बढती त्रासं ॥ 
उवाच ककसी भूयः पुणन्दुखि रोहिणीम्‌ । 
पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने । 
मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा च भविष्यति । 
एव भुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌ । 
विश्वा मुनि ने ककसो से कहा -- 
हे सुन्दर मुख वाली भामिनी ! 
के अनुसार धर्मात्मा होगा । 
विभोषणइच धर्मात्मा कैकम्याः पश्चिम सुतः । 
तस्मिञ्जाते महासत्त्वे पुष्पवर्षं पपात ह॥ 
यथा-सबसे पीछ वर्मात्मा विभोषण का जः 
जन्म होते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े 
धन्य' कहते फूलों की वर्षा को । 
विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यम्‌ धम व्यवस्थितः । 
स्वाध्याय नियताहार उवास विजितेन्द्रियः ॥ - 
बिभीषण जितेन्द्रिय और धर्मात्मा थे । वे सदा धमं कर्म करते 
हुए वेद पाठ करते और सात्विक भोजन करते थे । 
आपणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्व मन्त्रिणः । 
अवश्यं च मया वाच्यं यदृष्टमपि वा श्रुतम्‌ ॥ 


तुम्हारा छोटा पुत्र हमारे वंश 


म हुआ। उनका 
बजाये और "घन्य- 
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, .. येथा-मंत्रियों ने जानते हुए भी ये समाचार आप तक नहीं 
पहुंचाया | किन्तु जो कुछ देखा और सुना है--सो सब आपसे कह्‌ 
"दिया । 
राक्षसेन्द्रमहावीर्यं लङ्कास्थः स्वं धरिष्यसि | 
याबच्चन्द्ररचसुयंश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी | 
यावच्चमत्कथा लोके तावद्राज्यं तवास्त्विह । 
शासितस्त्वं सखित्वेन कार्यं ते मम साशनम्‌ ॥ 


. राम ने विभीषण से कहा- हे महाबलशाली राक्षसेन्द्र ! जब 
तक पृथ्वी पर प्रजा है, तब तक तुम लंका का राज्य करो । है 
राक्षस राज ! जब तक सुर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी और यह मेरी कथा 
विद्यमान रहे, तब तक तुम राज्य करो । 


यथा-जो बीर इन्द्रादि देवताओं से भी कभी युद्ध में नहीं 
हारा था, वह आज आपसे संग्राम करता हुआ उसी तरह मारा 
गया, जिस तरह समुद्र का जल किनारों का ठोकर खाकर फिर 
समुद्र में चला जाता है। रावण ने विधि पूर्वक हवन किया हैं, 
विविध भोगों को भोगा है, यात्रकों को दान दिया है, सेवकों का 
पालन किया है, मित्रों को धन से प्रसन्न किया है और वह शत्रुओं 
से वेर करके मारा गया है। - 
विभीषण रावण का कनिष्ठ सहोदर भ्राता था । वे केकसी के 
चतुर्थ सन्तान थे । विश्रवा मुनि ने केकसी से कहा था शुभानने ! 
तुम्हारा जो कनिष्ठ पुत्र होगा वह घंशानुरूप धर्मात्मा होगा | 
'विभोषण के उत्पन्न होते ही देवताओं को बडो प्रसन्नता हुई । 
विभीषणश्च धर्मात्मा केकस्याः पश्चिम: । 
तस्मिञ्जाते महा सत्त्वे पुष्प वषं पपात ह ॥ 
' सबसे पीछे धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ देवताओं ने 
असन्न होकर फूलों की वर्वा की। 


पर्चिमोयस्तव सुतो भविष्यति शुभानेत। 
मम बंशानुरूपः स धर्मात्मा च भविष्यति ॥ 


कः विभीषण बाल्यावस्था से ही धामिक थे । उनकी कठोर तपस्या 
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से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा ने उन्हें वर माँगने को कहा तो विभीषणः 
पन ५ प्रीतेन यदि दातव्यों वरों में श्ण्‌ सुन्नत । 
परमापद्गतस्यापि धमं मम मतिभंवेत ॥ 

हे सुब्रत पितामह ! आप यदि प्रसन्न होकर मुझे बर देवा. 

चाहते हैं तो हम प्राथंना करते हैं-हे भगवन ! अतिशय बिपद 

काल में भी मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे। बिना सीखे ही मुझे 

ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाय । विभीषण चिरकाल तक धामिक रहे | 


या या मे जायते बुद्धिषु येष्वाश्रमेषु च। 

सा सा भवतु धर्मिष्ठा तं तु धमे च पालये ॥ 
जिस समय और जिस आश्रम में भी मैं रहूं सदा मेरो बुद्धि 
भर्म में हीखगे। - बा. रा. ७।२०।३०।३२ 


बीभीषण साधु प्रकृतिके महात्मा पुरुष थे। गंधर्व राज महात्सा 
शेलष की कन्या सरमा से उनका विवाह हुआ था जिसने तरणी- 
सेन पुत्र हुआ। विभीषण ने बार-बार रावण को समझाया कि 
बेदेही को वापस कर दो पर रावण ने विभीषण के बात पर 
बिलकुल ध्यान नहीं दियां। अन्त में विभोषण को बाध्य होकर 
लंका त्याग कर रामकी शरण में जाना पड़ा । रावण के दुर्व्यवहार 
का सम्पूर्ण विवरण वानर गण को कह सुनाया। विभोषण ने 
बानरगण से कहा-है वानरगण ! महात्मा राम को मेरे आने का 
समाचार शोघ्र जाकर कह दें। राम के सम्मुख जाकर विभीषण 
उनके चरणों पर गिर पड़ा और नत मस्तक होकर कहने लगा-- 
हे प्रभु! मैंने अपने अग्रज भ्राता रावणको अनेक प्रकार से समझाया 
कि वह जानकी को वापस कर दे, परन्तु मेरे सत्परामश का 
तिरष्कार कर दिया और मुझे क्रुद्ध होकर नाना प्रकार से फट 
कारने लगा । निरुपाय होकर मुझे आपकी शरण में आना पड़ा 


' राम ने प्रतिज्ञा की और कहा- हे विभीषण ! मैं रावण का 


बधकर तुम्हें लंका के सिंहासन पर अभिषिक्त करूंगा । विभीषण 
ते भी पूर्णरूप से राम की सहायता करने का संकल्प किया। 
तत्क्षणः लक्ष्मण ने राम का आदेश पाकर विभीषण को रःक्षस 
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राज्य के सिंहासन पर औपचारिक रूप से.अभिषिक्त कर दिया। 
हर प्रकार विभीषण राम की सहायता करने में तत्पर रहा करते 
थे। इन्द्रजीत मेघनाद के नाग वाण से आहत होकर राम और 
लक्ष्मण तिलमिला उठे। बानरगण शोक विह्वल हो गए। सुग्रीव 
ने कपिदल को सान्त्वना देते हुए कहा-- 


न कालः कपि राजेन्द्र वेक्लब्यम वलम्बितुम्‌ 
अतिस्नेहोऽप्य कालेऽस्मिन मरणायोप कल्पते || 
वा. रा. ६।४६।३७-३ङः 
हे वानर श्रेष्ठ ! यह समब कायरता दिखलाने का नहीं । अतः 
विपदकाल में अधिक प्रेम भी घातक होता है। तुम सब कायरता 
को छोड़ दो इन्द्रजीत द्वारा मायामयी सीता के बदले वास्तविक 
सीता का वध समझकर राम शोकाकुल होकर मूर्छित हो गए । 
उस समय विभीषण ने सीता के बघ का रहस्योद्घाटन राम से 
किया । हे राघव ! इन्द्रजीत निकुम्भिला मंदिर में जाकर होम 
कर रहा है। यदि उसका होम सकुशल सम्पन्न हो जायगा तो 
उस पर विजय पाना मसम्भव है। अतः उसका होम सम्पन्न होने 
के पूर्वे ही उस पर आक्रमण कर देना चाहिए । यदि यह भेद रहस्य 
विभीषण नहीं बताता तो राम का जय करना दुस्तर हो जाता | 
इन्द्रजीत जान गया कि यह सब चाल विभीषण की हो बताया 
हुई है जो लक्ष्मण यज्ञ के समय ही आक्रमण कर रहे हैं। विभी- 
षण ने लक्ष्मण को इन्द्रजीत का वध करने हेतु नाना प्रकार सें 
उत्तेजित किया। लक्ष्मण और इन्द्रजीत रावण पुत्र मेघनाद में 
घमासान युद्ध होने लगा । लक्ष्मण द्वारा इन्द्रजीत निहत हो गया । 
मेघनाद के वध की सूचना पाकर राम ने कहा ! लक्ष्मण तुमने 
आज बहुत बड़ा काम किया है । मेघनाद के मारे जाने से अब तुम 
अपनी विजय निश्चित समझो । राम ने कह! ! लक्ष्मण आज तुमने 
बड़ा दुष्कर कायं किया है और अब मैं रावण को भी मरा हो 
समझता हूं । रावण तत्पश्चात राम द्वारा मारा गया। रावण के 
मरने पर विभीषण विलाप करने लगा। किन्तु राम ने उसे 
सान्त्वना देब्रे हुए कहा । हे विभीषण ! अब विलाप करना निर्थक 
है । चलो, रावण का संस्कार करोः। विभीषण ने.क्रहा:! 'राजन्‌'!- 
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त्यक्त धमन्तं क्रं नृशसमनृतं तथा। 
नाहमर्हो$मिसस्कत॑ परदाराभिमशिनम्‌। 
आतृ रूपो हि मे शत्रुरेष सर्वाहितेरतः। 


जो घर्म और ब्रत को त्यागकर झूठ बोलता और कूरकमं 
करता था और पराई स्त्रियों को सताता था उसका संस्कार मैं 
नहीं करूया । यह मेरा भाई नहीं शत्रु था। राम के समझाने पर 
बिभोषण ने अपने अग्रज रावण की अंतिम संस्कारक्रिया सम्पन्न 
किया। इसके उपरान्त राम ने विधिवत विभीषण का अभिषेक 
करके लंका के सिहासन पर प्रतिष्ठित किया । तत्पश्चात सीता 
लक्ष्मण विभीषण और वानरों सहित राम अयोध्या लौट आए । 
“राम के अस्वमेध यज्ञ में भी विभोषण अयोध्या आये थे। यज्ञ 
समाप्ति के वाद विभीषण लंका वापस चले गए । विभीषण पुनः 
राम के महाप्रयाण के समथ अयोध्या आए थे । राम ने विभोषण 
“को सम्बोधित करते हुए कहा । 


यावत प्रजाधरिष्यण्ति तावत्त्वं वे विमौषण । 
राक्षसेन्द्र महावीयं लङ्कास्थः स्वं धरिष्मति ।। 


हे राक्षसराज ! जब तक पृथ्वी पर प्रजा है, तब तक तुम लंका 

का राज्य करो। लंका के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित . करते 

समय लक्ष्मण और विभीषण में जो वार्तालाप हुई है उससे जाना 

जाता है कि लंका राज्य का विभीषण को लोभ था जैसा साधा- 

रणतः समालोचक कहते हैं। परन्तु विभीषण ने राज्य लोभ के 
लिए रावण का वघ नहीं कराया । वह जानता था कि रावण का 

वघ अवश्यम्भावी है और राम द्वारा समूल राक्षस वंश का संहार 
हो जाथगा और राक्षस कुल समाप्त हो जायगा । इस कारण उसने 
राम को शरण ली जिससे कम से कम राक्षस कुल का निरबंश न 
हो जाय। यही उसका राम की शरण में जाने का मूल उद्देश्य था । 


राम रावण के महायुद्ध के प्रथम दिन ही इन्द्रजीत ने नागपाझ 
केद्वारा राम और लक्ष्मण को बन्दी बना लिया तो सभी वानरी 
सेना हताश होकर विज्ञाप करने लगी। उस समय विभीषण ने 


सुगीव को सान्त्वना देते हुए कहता है-- 
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अन्न बीत्काल संप्राप्तम संभ्रम मिदंवचः। : 

न कालः कपिराजेन्द्र वक्लव्यमव - लम्बितुम्‌. 

अति स्नेहोऽष्य कालेऽस्मिन्‌ मरणायोपकल्पते । 

तस्मादुत्सृज्य वक्लव्यं सर्वेकाये विनाशनम्‌ ।। . : 
वा. रा. ६।४६।०७-०८ 


हे कपिराज ! यह विह्वल होने का अवसर नहीं है। इस प्रकार 
विपत्ति काल में अतिशय स्नेह मृत्यु का कारण हो जाता है.। इस 
समय हमारी सेना का शोक करना उचित नहीं वरन. हमें धैयं से 
कामं लेना चाहिए । राम और लक्ष्मण की मुख कान्ति को देखने से 
मृत्यु का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता था, विभीषण ने संकेत 
किया था । जब इन्द्रजीत द्वारा सीता की हत्या का संवाद सुनकर 
राम सूचित हो गिर पड़े उस समय विभीषण ने वस्तु स्थितिं का 
वास्तविक भेर बताते हुए राम से कहा था--हे नाथः! आपका 
चिन्ता करना बिलकुल निमूल है। सीतां का वध कोई कर हो 
नहीं सकता । वह मायामई सीता थी । इन्द्रजीत जब निकुम्भिला 
येज्ञ कर रहा था तो विभीषण ने राम को सावधान करते हुए कहा! 
हे प्रभु -यदि यह यज्ञ पुणं हो जायगा तो मेघनाद का वधं असम्भवं 
है । . अतः विभीषण ने ही यज्ञ विध्वंस करने का परामश दिया 
था । विभीषण को लंकाधिपति बनाने.के बाद विभीषण व वानरी 
सेना सहित राम अयोध्या आए । राम के महाप्रस्थान के संमये 
भी विभीषण अयोध्या आए थे। उस समय राम ने विभीषण को 
सम्बोधित करते हुए कहा था-- - 


विभीषणम यथोवाच राक्षसेन्द्र, महायशाः | - 

` यावत्‌ प्रजा घरिष्यन्ति तावत्वं व विभीषणः 

` राक्षसेन्द्र महावीयं लङ्कास्यः स्वं धरिष्यसि। ... 
यावच्येन्द्ररव सुर्यञच यावत्तिष्ठति. मेदिनी ।। . . 

| बा. रा. ७।१०८।२७।२३ 


--र्‍यज्ञजावच्चमत्कथा : लोके ..तावद्राज्यतवास्त्विह। 
5 शासितस्त्वं सखित्वेन ः ? काये ते मम 'शासनम्‌॥ 
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प्रजा सरक्ष धर्मण नोत्तरं वस्तु महँसि। 
किचान्य द्वमतु मिच्छामि राक्षसेन्द्र महामेत ।। 
वा. रा. ७।१०८।२६-३० 


हे राक्षस राज विभीषण ! जब तक प्राणि मात्र जीवित रहेंगे 
धद दक तुम लंका पर राज्य करो | 


कुछ समालोचकों ने विभीषण को_देक्ष या जाति द्रोही भी कहा 


:है। जसे `. 
१-रामकै शिविर में जाने के कारण राम ने. उसे लंका का 
अघिषति बनाने का जब आइवासन दिया तो लोभ में पड़कर बंका 


का राज्य ग्रहण करने का विरोध नहीं किया अथवा उसे लंका 
राज्य का लोभ था। 


२--उसने रावण के सारे भेद राम को बता दिया । 
३--उसने मेघनाद का यज्ञ विध्वंस करवाया | 


४-- उसने रावण के मारे जानें का रहस्य बतलागा ।.जो भी हो 
उसने राक्षस बंश का निमु'ल होने से तो बचाया । यह उसकी 
सुक्त का विवेक पूर्ण निणय था। यदि वह ऐसा न करता तो 
सम्पुर्ण राक्षस कुल का विनाश हो जाता और राक्षस वंश में कोई 
राज्य साहन करने का उत्तराधिकारी न रह जाता | श्री बी० 
एस० शास्त्री का विवरण है-- 


To say that Bibhisan Was a Very ambitious, grasping 
Man to take Lanka greedly is wrong: If he took Lanka, ‘it 
Was in the highest Senseof duty and service, it was because 
8 Tricken land wanted a wise, honest and straight forward 


$uler, 
बोले तन इस भाँति विभीषण चिन्ता नहीं मुझे 
7 मुझ जो मारा, 
भग्रज हो ! पर तुमसे बढ़कर मुझे कुटुम्ब देश हित प्यारा। 
उसकी रक्षा हेतु मुद्दो अब याय पक्ष अपनाना होगा, 
जिन्हें न लाना चाह रहा था, शरण उन्हीं की जाना होगा । 
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{दभीषण-चारित्रिरु दोषावली -- 


जसा कि पूर्व परिच्छद में दर्शाया गया है क्रि विमीपण बिल- 
कुल दोषमुक्त नहीं है फिर भी मैंने उसे निदोंव.ही सिद्ध करने का 


प्रयास किया है। कुछ आलोचक उसे कुल द्रोही, देश और राष्ट्र 
द्रोही कहकर कलंकित करते हैं। दुसरो ओर उसे राम :भक्त 


धर्मात्मा के रूप में आदर करते हैं। इस सम्बन्ध में वाल्मीकि और 
तुलसी एक मत है। समीक्षकों में भी आप्रस में बहुत मतभेद है । 
कुछ उसे कुल और राष्ट्र द्रोही कुछ नीतिज्ञ और कुड सच्चा 
धर्मात्मा राम भवत मानते हैं । कुछ स्वार्थी राज्य लोभी । 


जेसा कि पूर्व परिच्छेद में चित्रित किया गया है कि यदि बह 
राम की शरण नहीं लेता तो रावण ही नहीं बल्कि विभोषण सहित 
राक्षस वंश और राक्षस जाति का समूल निरवंश हो जाता और 


राक्षस कुल में कोई नहीं रह जाता। अतः उम्नके बचे रहने से 
राक्षस वंश निरवंश नहीं हुआ। यही विभीषण का राम के पश्ष में 
जाना, योग करना और शरणागत होना विभीषण की महान 
राजनीतिक उपलब्धि है । अर्थात- “रहा न कुल.कोउ रोहन हारा' 
चरितार्थं न हो पाया । 
विभीषण रावण से कहता है-- 
अवसर जानिःविभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसुःतेहो नावा ॥. 
'दोहा-तात चरन गहि मागउँ, राखहु मोर दुलाःर । 
सीता देहु राम कहुं, अहित न होइ. तुम्हार ॥। 

"सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥' 
असि कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद वार्राह वारा ॥: 
दोहा-रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि। 

में रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥। 
कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसातन भाई ॥ 
नाथ दसासन कर मैं भ्राता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
विभीमण ने रावण द्वारा निष्ठुर व्यवहार ओर अति अपमा- 
नित होने पर ही लंका का परित्याग किया.था--कवितावली में 
।णो० तुलसीदास जी ने कहा है-- 
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वेद विरुद्ध मही मुनि साधु ससोक किये, सुरलोक उजारो । 
:और-कहा कहँ तीय हरी, तबहूं करुना कर कोप न धारो। 
सेवक छोह ते छांड़ी क्षमा तुलसी सख्यो राम सुभाव तिहारो । 
तो लौ न दाव दल्यो दसकंधर जौलौं बिभीसन लात न मारो ॥ 
कति हनुमान ने सीता की खोज में लंका में प्रवेश किया तो 
उन्होने वया देखा ? 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा ॥ 
दोहा-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 
नवं तुलिका वृन्द तह देलि हरष कपिराइ ॥ 
लंका निसिचर्‌ निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
सन महु तरंक कर कपि जागा। तेही समय विभीषनु जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा! । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सन हठि करिहउ' पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥। 
'बिभ्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषन उठि तहं आए ॥ 
` हनुमान ने पूछा ? हे राम भक्त ! आपका यहाँ निशाचरों के 
बीव कसे रहना होता है ? 
दिभोषण ने कहा -- 


झुनहु पवन सुत रहनि हमारी। जिमि दसनम्हि महुं जीभ बिचारी । 
| विभीषण साधु प्रकृति का धर्मात्मा पुरुष था। उसकी रावण 
के दुष्कम के कारण ही नहीं बनती थी। विभीषण ने रावणसे 
सीता को लौठ।ने को बार-बार आग्रह किया पर रावण ने काल 
बस उसको, एक भी न सुनी और उसे लात से मारकर घोर अपराध 
किया था। 
सीता देहु राम कहु अहित न होइ तुम्हार । 

- रावण द्वारा, इस प्रकार अपमानित और तिरस्कृत होने पर 
रावण..को, चेतावनी. देते हुए वह राम की शरण में गया था। 
ब्विभीषण जव राम की शरण में गया तो राम ने भी सहषं स्वीकार 
कर्‌ लिया और कहा-- - . 


धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुलभुषन नी 
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बिभीषण का राम की शरण में जाना संमयो चित परिस्थितियों 
को देखते हुए अनिवार्य हो गया था । यदि वह ऐता न करतातो 
राक्षस वश का समूल संहार हो जाता । अतः बिभीषण का यह 
बुद्धिमत्ता और विवेकमय कार्य था । विभीषण धर्म के पक्ष में थां 
और रावण अघमं के पक्ष में था। राम ने भी अधम्‌ का नाश करने' 
के लिए ही अवतार लिया था और अवतारी पुरुष ऐसे पुण्य कार्य 
के लिए पृथ्वी पर मानवी रूप धारण करके प्रकट होते हैं। “= । 


यदा यदा हि धमेस्प ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमधरमस्य तदात्मानं ` सृजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मेसंस्थापनायाय सम्भवामि ` युगे युगे ॥ 


.गीता० ४-151. 


वरंहुतवहन्व्राल्ापञ्चरान्तव्यंवस्थितिः । | 
न शौरि चिन्ता विमुख जन संवास वैशसम्‌ ॥ 


अर्थात अग्नि के ज्वालापञ्जर में व्यवस्थित रहना बेहतर है 
किन्तु भगवच्चिन्ता विमुख जनों के साथ रहना श्रेमरस्कर नहीं है । 
इसी कारण विभीषण रावण का सदन छोड़कर श्रीराम की शरण 
में गया । विभीषण राज्य की आकांक्षा से राम को.शरण में गये 
यह्‌ कहना धर्माचरण की दृष्टि से असंगत है । क्योंकि बह समस्त 
सुख भोग परिवार का मोह त्याग कर विरक्त होकर राम की 
शरण में गया । र “ 


इस प्रकार कुल द्रो? होकर उसने कुल का उपकार ही किया 
और राक्षस वंश को समूल नष्ट होने से बचाया। प्रति पक्ष का 
परित्याग करके धरम, कुल और राज्य की रक्षा ही किया, संहार 
नहीं । सीता को कई माह रावण के अधीन लंका में रहुने पर रमं 
को उनके सतीत्व पर सन्देह होने लगा । सोता अपने सतीत्व का 
प्रमाण देने के लिए अग्नि में प्रवेश कर यह सिद्ध करने के लिएं 


-उद्यत हो गई ताकि राम को उनके सतीत्व का विश्वास हो जाय 
“इसी समय विभीषण ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने से सेक 
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डमा इसःपर राम ने विभोषण से कहा। बिभीषण-यह पति 
गत्नी का व्यक्तिगत विवाद है इससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है और 
सुम क्यों आपत्ति करते हो ? विभीषण ने कहा । भगवन ! यह पति 
पत्नी का विवाद अवश्य है, पर इस विवाद का निर्णय हमारा 
श्याग्रालय करेगा.। आपको यदि सीता के सतीत्व के विषय में 
सन्देह हो तो-आप हमारे न्यायालय में अपना अभियोगपत्र दाखिल 
करके नि्णेंब करा लें कि सीता निर्मल, शुद्ध और निर्दोष है या 
उनका सतीत्व भंग हो गया है। आपको स्वयं ऐसे विवाद का निर्णय 
करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपना राज्य और शासने रहते 
जापको ऐसा कदापि नहीं करने दंगे । इस समय हमारे लिए आप 
दोनों दी प्रजा के रूप में हैं और हम यहाँ के राजा हैं। राम बड़े 
ही असमंजस में पड़ गए और कहने लगे- हे विभीषण ! क्या तुम 
हमसे युद्ध करोगे। बिभीषण ने नम्र भाव में कहा- हे राम! 
जिन माता जानकी के उद्धार और रक्षा के लिए मैंने अपने सुहृदय 
ज्येष्ठ भ्राता रावण से आपके पक्ष से युद्ध किया यदि आवश्यकता 


हुई तो उसी माता जानकी की रक्षा के लिए आपसे भी युद्ध 
करूया । 


राम ने कहा-यह केसा? भवत और स्वामी का युद्ध कहाँ 
सक उचित और शोभनीय है। राम ने कहा ! अच्छा, ठीक 
-हे। हम सीता की अग्नि परीक्षा अयोध्या ले जाकर करेंगे । 
- बिभीषण युक्ति युक्त वचन कहने लगा । हे राम! लंका से सीता 
को अयोध्या ले जाने के लिए आज्ञा और अनुमति कौन देगा ? 
गौर हमारे शासन से ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र ( परमिट ) 
ओर पारपत्र कौन देगा? हम सीता को लका से जाने ही नहीं 
देगे। राम बिकट परिस्थिति में फंस गए । भक्त और भगवान 
का युद्ध कसा? अन्त में राम और विभीषण में सन्धि हुई 
"किः इस विवाद का निर्णय करने के लिए विवेक पंच नियक्त 
कियाःजाये। उनका निर्णय हम दोनों को मान्य होगा। पाँच 
विवेक यथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्निदेव और इन्द्र आए और 
उन्होने निर्णय किया कि हे. विभीषण! सीता की अग्नि परीक्षा 
कोषे दो। विवेचकों की उपस्थिति में सीता अग्नि में: प्रवेश 
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° 
कर गई और विलकुल शुद्ध निर्म निकलों । भक्त विभीषण और 
अगवान राम के विवाद का समाधान हो गया । । 


शत्रू का जिस बुद्धि बल से था सहायक तू वना, 

क्यों न भाई का बना ? किसने किया तुझको मना ? 
थि राम लंका राज्य को ले बैठते यदि आप ही, 

मूढ! तेरा फिर ठिकाना कुछ वहाँ लगता नहीं । 


भारतीयों पर विभीषण का असर होवे नहों, 
भीरु ही जयचन्द से हम आत्मबल खोवे नहीं । 
ईश | बस, इतनी कृपा कर हम सदा सोवे' नहीं, 
हो अनादृत शत्रुओं के सामने रोवे नहीं। 


ण 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण सें राक्षत सभ्पता-रक्ष संस्कृति 


रावण का परिचय 


उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | शिव बिरंचि पुजेहु बहु भाँति ॥॥ 


पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। छः शक्तिशाली 
सहृषियों में इनका भी नाम है। पुलस्त्य मुनि के पुत्र राक्षस, 
वानर, किन्नर यक्ष हैं। ये अजु न के जन्म महोत्सव में भी पधारे 
थे । ये इन्द्र की सभा में बेठते हैँ। ये ब्रह्मा जी की सभा में रहकर 
उनकी उपासना करते हैं। इनकी पत्नी का नाम गो था । उनके 
गर्भे से इनके द्वारा बेश्रवण ( कुबेर ) का जन्म हुंआ था । इन्होंने 
अपने आधे शरीर से विध्वा नामक पुत्र उत्पन्न किया था। इक्कीस 
प्रजापतियों में भी इनका नाम है। प्रयाण के समय भीषम जी के 
पास ये भी आये थे। महाभारत में ये बई नामों से सम्बोधित 
किए गए हैं । 


रावण एक राक्षस राज, जो अत्यन्त दुरात्मा था और सीता 
को हर ले गया था बिश्रवा मुनि का पुत्र था । इसके माता का नाम 
पुष्पोत्कटा था। इसके छोटे भाई कुम्मकणं, विथीषण ये और 
एक भगिनी सूर्पणषा थी । यह अनेक नामों से सम्बोधित होता था 
जसे-दसग्रीव, दसकंधर, दशानन, पौलस्त्य, राक्षसराज,राक्षसेनद् 
एवं राक्षसेश्वर इत्यादि नामों से प्रसिद्ध था । धर्मात्मा त्रिभीषण 
ने सिर और भुजा ऊपर उठाकर वेद पाठ करते हुए पांच हजार 
वर्ष तक सूयं की आराधना की थी । रावण भी निराहार रहकर 
दस हजार वर्ष तक तपस्या करता रहा । 


पञ्च वर्षं सहस्राणि सूर्य चेवान्ववतंते । 
तस्यौ चोष्वं शिरो बाहुः स्वाध्यायधृत मानसः ॥ 
एवं विभीषणस्यापि स्वगंस्थेव नन्दने । 
दश वर्ष सहस्राणि गतानिनियतात्मनः ॥ 
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दश वर्ष सहस्राणि निराहारो दशानन:। 
पूर्ण वर्षसहस्ने तु शिरश्चाग्नौ जुहाव सः॥ 
एवं वर्षेसहस्राणि नव तस्यांतिचक्रमुः। 
शिरांसिनव चापस्य प्रबिष्टानि हुताशनम्‌ ।। 
अथ वर्षसहस्रतु दशमे दशमं शिरः। 
छेतुकामे दशग्रीवेप्राप्तस्तत्र पितामहः !। 
वा. रा. उ. सग १० इलोक ८०१२ 


धर्मात्मा बिभीषण ने सिर और भुजा ऊपर उठाकर वेद पाठ 
करते हुए पाँच हजार वर्ष तक सूर्य की आराधना की थी । दस- 
ग्रीव रावण भी निराहार रहकर दस हजार वर्ष तक तपस्या करता 
रहा। जब एक हजार वषं पूरा होता था तब अपना एक सिर 
काटकर अरिनि में हवन कर देता था । दसवां हजार पूरा करने हेतु 
वह अपना दसवाँ सिर काटना चाहा उसी समय वहाँ ब्रह्मा आ 
रथे । ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दसग्रीव ने ब्रह्मा से वर मांगते हुए 
कहा- हे देव मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा-यह वर 
सें नहीं दे सकता हूं। कोई दूसरा वर माँगो। दूसरा वर माँगते 
हुए उसने ब्रह्मा से कहा- हे लोक पित।मइ मैं गरुड, नाग, यज्ञ, 
देत्य, दानव, राक्षस और देवताओं द्वारा न मारा जाऊ ब्रह्मा ने 
प्रसन्न होकर कहा--हे राक्षस श्रेष्ठ ! ऐवा ही होगा । उसने 
सनुष्य से न मारे जाने का वर अहंकार ग्रस्त होने के कारण नहीं 
साँगा । मनुष्य द्वारा ही वह मारा गया । 


रावण मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा || 
जौं नहि जाउं रहइ पद्धितावा। करत बिचारु न बनत बनावा ॥॥ 


रावण राक्षस था। राक्षस कोन थे, राक्षस शब्द रामायण, 
महाभारत, गीता, हरिवंश, पुराणादि ग्रन्थों में नाना स्थानों एवं 
नाना अर्थो में ब्यवहृत हुआ है । महाभारत में राक्षस शब्द कई 
स्थानों पर व्यवहृत हुआ है । भीष्म ने दुर्योधन से कहा था 'मैं तुम्हे 
राक्षस समझता हूं । कारण तुम मोह प्रयुक्त प्रकृति तत्व को समझ 
नहीं पा रहे द्दो। तुम्हारा मन तमसावृत्त हो गया है। रावण का 
विचार भी दुल्कृत चरित्र और भाषना से ग्रसीभूत हो गया था जो 
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“उसके मरण का कारण बन गया । ब्रह्मा के छः मानस पुत्र उत्पन्न 
हये थे जिनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिराः पुलस्त्य, पुलह व 
अत्तु जिनको प्रजापति भी कहते हैं। पुलस्त्य चोथे प्रजापति कहे 
जाते हैं । पुलस्त्य के पुत्र महातेजस्वी विश्रवा है । 


पुलस्त्यस्य तु तेजस्यी महर्षिमानसः सुतः। 
नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रमः॥ 
बा. रा. ५।२३।७ 


विश्रवा पुलस्त्य के तेजस्वी मानस पुत्र थे। कहीं कहीं उल्लेख 
मिलता है कि विश्वा ब्रह्माष पुलस्त्य और राजषि त्रिण बिन्दु 
को झ्या वेदश्रुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा के गुणों से 
प्रभावित होकर महामुनि भरद्वाज अपनी कन्या देवर्वाणनी को 
उन्हें संप्रदान कर दिया था । देवर्वाणनी के पुत्र वेश्ववण ( कुबेर ) 
हुये । पिता की आज्ञा से वेश्रवण लंका के अधिपति हुए । 


ब्रह्मा ने कुछ प्राणियों की सृष्टि की । उनको जल की रक्षा, 
करने को कहा। इनमें से कुछ ने उत्तर दिया 'रक्षामः', रक्षा 
करेगे। दूसरों ने कहा 'यक्षामः'। अतः ब्रह्मा ने पहले वर्ग को 
राक्षस तथा दूसरे वर्ग को यक्ष का नाम दिया। इन राक्षसों के 
दो प्रमुख थे, हेति और बहेति। हेति के पुत्र विद्यतकेश से सुकेश 
उत्पन्न हुआ | सुकेश के तीन पुत्र उत्पन्न हुए-माल्यवान, सुमाली 
और माली । विश्वकर्मा ने इनके लिए त्रिकूट यानी तीन शिखरों 
वाला एवत पर लशा का निर्माण किया । ये तीनों लंका का शासन 
करने लगे । तीनों महातपस्वी थे और तीनों ने गन्धर्वं कन्या से 
विवाह किया था । सुमाली के ग्यारह पुत्र तथा चार कन्याये थीं । 
ये तपस्या के वल पर नाना प्रकार के वर प्राप्त कर देवताओं पर 
अत्याचार करने लगे। राक्षस और देवताओं में युद्ध छिड़ गया । 
टेचत्ताओं से पराजित होकर राक्षस गण रसातल में चले गये । एक 
“बार सुमाली वेश्ववण को देखकर मुग्ध हो गए और सोचने लगे कि 
यदि ऐसा ही तेजस्वी एक दोहित्र मुझ प्राप्त हो जाय तो हमारा 
चश धन्य हो जाय। उन्होने सवंगुण सम्पन्न अपनो तृतीय कन्या 
ककसी से कहा -- 
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सा त्वं मुनिवर श्रेष्ठ प्रजापति कुलोद्धवम्‌ । 
भज विश्ववसं पुत्रि पौलस्त्यं वरयस्वयम्‌॥ 


वा. रा. ७।९।६१ 
_ हे बेटी ! अब तुम प्रजापति के पुत्र पुलस्त्य से उत्पन्न विश्रवा 
श्र के-पास जाकर उनकी भार्या बन जाओ इत्यादि । केकसी वंश्रवा 


कें पास चली गई। केकसी ने विश्रवा मुनि का चरण पकड़ कर 
उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की | मुनि ने कहा--भद्र ! तुम्हारी 
अभिलाषा अव्य पूर्ण होगी । किन्तु तुमने अशुभ मुहुतं में कामना 
“की है अतः तुम्हारे तीन पुत्रों में तृतीय पुत्र ही धमं निष्ठ होगा । 
मुनि ने कहा - 
जनयामास वोभत्सं रक्षोरुपं क्षुदारुणम्‌ । 
दसग्रीवं महादण्ट्र नीलञ्जन चयो पमम्‌ं॥ 
वा. रा. ७।६.२३ 
इस प्रकार वरदान पाकर केकसी के गर्भ से एक दारुण कुरूप 
"राक्षस पुत्र उत्पन्न हुआ ! उसके दस सिर, बड़े-बड़े दाँत, नील पर्वत 
कै 'जेसा काला शरीर बड़ा मुख, 'तम्रोष्ठं विशति भुजं' बीस भुजाओं 
याला था । उसके उत्पन्न होते ही सूर्य मंडल धूमिल हो गया, 
-समुद्र में भीषण जल प्लावन हुआ तथा भयंकर आंघी-तूफान आया। 
-सभो असगुन दिखाई पड़े । 
अक्षोभ्यः क्षुमितश्चेव समुद्र: सरितां पतिः। 
अथ नामाकरोत्तस्य पितामह समः पिता ॥ 
५ वा. रा. ७।६।३२ 


यह पुत्र दसग्रीव युक्त उत्पन्न हुआ है । इसीलिये इसका नाम 

ऱ्दशग्रीव होगा । इसके बाद महाकाय महाबली कुम्भकण हुआ । 

व 'घड़े के सदुश कान होने से इसका नाम कुम्भकर्ण पडा । तदुवरान्त 
'कुरूपा सूपंणषा सूप की तरह नख वाली कन्या उत्पन्न हुई । अन्त 

"में धर्मात्मा बिभीषण का जन्म हुआ । दशग्नीव रावण के प्रमातामह 

का नाम विद्यु तकेश था । विद्युतकेश की पत्नी का नाग स्यालकंटका 

शा ।- लंक्रापुरी में दशाग्रीव के मातामह कुल के पूर्व पुरुष.निवास 

करते थे । देवताओं का विरोध करने के कारण भगवान विष्णु ने 
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रावण के नाना माली माल्यवान और घुमाली को लंकापुरी से 
बिताड्ति कर दिया था। और वे लंका से भागकर पातालपुरी में 
रहने लगे । इस पराजय से राक्षस लोग बहुत दुखी रहते थे। एक 
दिन ककसी ने दशग्रीव रावण से कहा- हे वत्स ! तुम अपने भ्राता 
बेध्वण को देखो वह कितना तेजस्वी है। एक ही पिता के पुत्र 
होते हुए तुम्हारी दशा ऐसी वयों है ? माता के प्रोत्साहित करने 
पर रावण ने प्रतिज्ञा किया-- 


सत्यं ते प्रति जानामि भ्रातृत्ल्योऽधिकोऽपि वा । 
भदिष्याभ्योजसा चेव संतापंत्यज हृद्गतम्‌ ।॥। 
वा. रा. ७।६।४५ 


रावण ने कहा-माता ! मैं आपके सामने सत्य की शपथ 
खाकर कहता हूं कि मैं कुबेर वेश्रवण से मी अधिक तेजस्वी बनकर 


रहूंया। तदर्थ रावण घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा ने उसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर उसको अजेय होने का वरदान दिया और 
कहा कि तुम्हारा वध सुपर्ण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस 
नहीं कर सकेगे। अन्य प्राणी से उसको कोई भय नहीं था। 
मनुष्यादि को वह तृण समान समझने लगा- ब्रह्म ने उपे वर देते 
समय कहा था - | 
पुनस्तानि भविष्यन्ति तथेव तब राक्षस। 
वितरामीह्‌ ते सोम्य वरं चान्य दुरासदम्‌ ॥ 
छन्दतस्तवरूपं च मनसा यद्यथेप्सितम्‌ । 
भविष्यति न संदेहो मद्दरान्तव राक्षस ॥। 
वा. रा. ७ १०२४-२५ 
_ है सौम्य! इसके अतिरिक्त तुम्हें एक और भी दुलेम वर देता 
ह। जिस समय तुम जेसा रूप धारण करना चाहोगे उस समथ 
तुम्हारा वसा हो रूप हो जायेगा । वर से गर्वोन्नत्त होकर रावण 
त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को पीड़ित करने लगा। मातामह 
सुमाली और मातुल प्रहस्त ने रावण को लंका का अधिकार में 
कर लेने के लिये उत्तेजित किया । उस समय लंका यक्ष कुवेर के 


अधिकार में था। रावण ने बलपूर्वक लंका को अपने अधिकार में 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|, 
६ 


रामायणकथामृतसिन्धु २४१ 


कर लिया । कुबेर हिमालय पर्वत पर जाकर नस गये । तदुपरान्त 


रावण ने अपनी वहिन सुूपंणषा का कालकासुर के पुत्र विद्युतजिह्वा 
के साथ ब्याह कर दिया । रावण ने मय दानव की पत्नी हेमा की 
कन्या सुन्दरी मच्दोदरी से ब्याह किया । दशानन रावण की अनेक 
भार्याय थी । मारीच कहता है-- 


परदाराभिमर्शात्त नान्यत्पापतर॑ महत्‌ । 
प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्‌ परिग्रहः 1 
वा. रा. ३-३८-३० 


हे राजन ! परस्त्री संग से बढ़कर कोई भी बड़ा पाप नहीं है । 
तुम्हारे रनिवास में अन्य हजारों विवाहिता रातियाँ हैं । हनुमान 
ने भी सीता के अन्वेषण करने के समय रावण के शयनागार में 
अनेक स्त्रियों को देखा था-- 
__ राक्षसीभिश्चपत्नीभो रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहृतामिश्च विक्रम्य राजकन्या भिरावृतम्‌॥ 
वा. रा. ५।९।६ 
विवेकः शक्य आधातुंभूषणांगाम्बरस्रजाम्‌ । 
रावणे सुख संविष्टे ता स्त्रियो विविघ प्रभा ॥ 
ज्वलन्तः काञ्चनादीषाः प्रक्षन्तातिभिषा इव । 
राजषि पितृ दैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः ॥ 
राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवंश गताः । 
युद्ध कामेन ताः सर्वा राबणेन हृताः स्त्रियः ॥ 
वा. रा. ५।९।६७।६९ 


समदा मद नेनेव कोहिताः काञ्चिदागताः ।। 
वे सब स्त्रियाँ रावण पर आसक्त होकर चली आई थीं । इसके 
अतिरिक्त कुछ स्त्रियों को बल पूर्वक हरण करके भी लाया था। 
और उन्होंने रावण को श्राप दिया था । यथा-- 
इदं त्वसदृशं कमं परदाराभिमशंनम्‌। 
यस्मादेष परपयासु रमते राक्षसाधनः॥ 
तस्माद्वरं स्त्रीकृतेनेवः प्रप्स्यते दुर्मतिवंधम्‌॥ . « 
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यह दुराचारी रावण स्त्री के कारण ही मारा जायगा । 


न चान्य कामापि न चान्य पूर्वाविना वराहा जनकात्मजां तार्‌ । 
वा. रा. ५।६।७० 
सीता के सिवा किसी अन्य स्त्री को रावण बल पूर्वक नहीं 
लाया था । इस युक्ति से रावण के शुद्धाचरण पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि सीता को वलपूवंक छल कपट से हरण 
करके लाया था । हनुमान को स्वयं शंका हुई थी क्रि आपापतः 
रावण सीता के साथ कंसा व्यवहार करता होगा । हनुमान नेः 
यहाँ पर रावण को महातमा कहकर सम्बोधन करके कहा है। 


पुनरच सोचिन्तयदातंरूपो ध्रूचं विशिष्टा गुणतो हि सीता । - 
अथायमस्यां कृसवान्‌ महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनाये कमे ॥ 
वा. रा. ५।६।७३ 
रावण ने सीता के अतिरिक्त किसी और नारी का अपहरण 
किया था कि नहीं यह विषय विचारणीय है। कारण रावण के 
मृत्यु उपरान्त मन्दोदरी को छोड़कर किसी ओर पत्नौ को विलाप 
करते नहीं षाया जाता । अतः यह सन्देह का विषय बन जाता है। 
रावण ने अपने पराक्रम ओर अतुल बल से समस्त त्रिलोकी को 
जीत लिय। था । अभियान के समय उसने महादेव के किकर नन्दी 
पर भी आक्रमण किया था । उसने नन्दी का बानर की तरह मुक्ष 
देखकर उपहास किया था जिससे नन्दी ने क्रुद्ध होकर रावण को 
धाप दियो था, हे रावण ! तुमने मेरा उपहास किया है। इस कारण 
बानर ही तुम्हारे मृत्यु के कारण होंगे । यद्यपि मैं तुम्हारा बघ 
करने में समर्थं हूं फिर भो मैं तुम्हारा बब नहीं करूंगा । नन्दी ने 
भाप देते हुए कहा था- हे रावण ! 
उत्पत्स्यवधाथं हि कुलस्य तव वानराः। 
नसद्र ष्ट्रा युधाः क्रूरा मनः संपात तरं हसः॥ 

वा. रा. ७।१६।१८ 
रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष महादेव ने 
उसको अत्यन्त दीप्तिमान अस्त्र 'चच्द्रहास' नाम खङ्ग प्रदान किया 
था । महादेव ने कहा । हे रावण ! तुम महान पराक्रमी वीर पुरुष 
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हो। पबंत से दब जाने पर तुमने जो दारुण चीत्कार किया था 
उससे सारा त्रिलोकी काँप गया था। इस कारण आज से तुम्हारा 
गाम रावण प्रसिद्ध होगा। क्योंकि तुम सम्पूर्ण संसार को रूला 
दिये थे। कुशध्वज ( बृहस्पति पुत्र) की कन्या वेदवतो ने अपने 
छोलहरण के कारण रावण को श्राप दिया था कि दूसरे जन्म में 
में नारी रूप में जन्म लेकर तुम्हारे बध का कारण बनू गी। 

अर्थात्‌ हे रावण ! तुमको देवता, मनुष्य, यक्ष आदि सभी जीव 
रावण कहेंगे । बा. रा. उ. १९।३८-३९ 


महाभारत के अनुरूप ( बनपवं ) रावण शब्द का ठातप्व: 
रूलाने वाला वर्णन हे यथा -- 
रावयामास कोकान्‌यत्‌ तस्माद्‌ रावणं उच्यते । 
दशग्रीवः काल बलो देवानां भयमादधत्‌ ॥ 
म. भा. वनपवे २७४।४०- 


महाबली रावण ने देवताओं को भी भयभीत कर रखा था 
उसने समरत लोकों को आतं कर रखा था। इसी कारण उसका: 
चाम रावण पड़ा । 


वेदवती अग्नि में प्रवेश कर गई | दूसरे जन्म में वे ही एक: 
सुन्दर कन्या के रूप में राजवि जनक की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई । 
यज्ञ भूमि से उत्पन्न होने से उनका नाम सीता पड़ा। अंनेक 
राजाओं को पराजित करके रावण ने अयोध्याधिपति अनरण्य को- 
युद्ध के लिए आह्वान किया। अनरण्य पराजित हो गये और 
उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा था-- 
उपत्स्यते कुलेह्यस्मिन्निक्ष्वाकुणां महात्मनाम्‌ । 
रामो दाशरथिर्नाम यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ 
बा. रा. ७-१६।३ १ 
है रावण ! मेरे ही इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम: 
तुम्हारा नाश करेगे। अपने पराक्रम से रावण ने सभी देव-दानव ` 
को पराजित करके अपने बश में कर लिया था। यहाँ तक कि 
अपनी भगिनी सूपंणषा के पति का भी बध कर डाला था । रावण 
दिग्विजय करते करते कलाश पबंत पर चला गया। वहाँ पर वह: 
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अप्सरा रम्भा के साथ बलात्कार करने पर उद्यत हो गया । रम्भा 
जे रावण के कुत्सित आचरण का सब वृतान्त नलकुवर का सुनाया । 
नल कूबर ने रावण को शाप देते हुए कहा था :-- 


हे रावण ! तुमने बलपूवंक रम्भा के साथ भोग किया है, अतः 
अब तुम किसी पराई स्त्री के साथ यदि बलपूर्वक भोग करोगे तो 
तुम्हारे सिर्‌ के सौ टुकड़े हो जायेंगे । 
| यदाह्मकामां कामार्तो धर्षयिष्यदि योषितम्‌ । 


मूर्घा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा ॥ 
वा. रा. ७२६1५९ 


रावण विश्व विजयोन्मत्त होकर एक बार महिष्मतीपुर के 
हैहय राज सहल्राजु न पर भी आक्रमण कर दिया । सहल्नाजुन ने 
रावण को परास्त कर कई माह तक उसे अपने अधिकार में बन्दो 
वना रखा था। अंत में पुलस्त्य ने उसे मुक्त कराया। इसके अति- 
रिक रावण बलि, वालि, बाणासुर, पुलस्य, कपिल, मान्धाता, 
बिधाधर ( वानर वंशी राज ), हनुमान एबं अंतकाल में दाशरथी 
राम से पराजित हुआ था। सीता हरण के लिए अकम्पन और 
सूपंणषा ने रावण को उत्तेजित किया था। रावण छल और कपट 
-से सीता को हर ले गया। मागं में जाते समय दशरथ सखा जटायु 
ने रादण का घोर विरोध किया और रावण से सीता को मुक्त 
करने के प्रयास में जटायु मारा गया । सीता को लेकर रांवण लंका 
पुरी में प्रवेश किया । रावण सीता को अपने रथ में बैठाकर 
लाका मागं से जव लंकापुरी जा रहा था तो सीता ने ऋष्यभूक 
पर्वेस पर वेठ हुए बानरों को देखकर अपने अनेक आभूषण बानरों 
के समीप गिरा दिया ताकि उनके अपहरण की सूचना राम को 
भिल सके। रावण सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका 
में बठा दिया । सीता को अपने वश में करने हेतु अनेक राक्षसियों 
को आदेश दिया कि जिस प्रकार हो सीता को साम, दाम भय 
भेद और दण्ड के द्वारा सोता को उसके वश मैं लाने की चेष्टा 
कर्‌ं। रावण की सहगामिनी पत्नी धन्यमालिनी ने रावण को 
सोता के प्रति कठोर दुराचरण व्प्रवहार करने से रोकने का बहुत 
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अयन किया परन्तु वह उसके परामश पर कुछ भी ध्यान नहीं. 
दिया। रावण के इस निर्मम व्यवहार से देव गन्धर्व कन्याये भी 
सहमत एवं प्रसन्न नहीं थीं। रावण सीता का वध करने पर उद्यत 
हो गया था । मन्दोदरी आदि रानियाँ किसी प्रकार समझा बुझा- 
कर उसे महल में ले गई । इसके पश्चात हनुमान ने लंकापुरी में 
प्रवेश करके रावण के अनेक आत्मीय जन का वध करके लंकापुरी 
को जिस प्रकार दग्ध कर डाला उस प्रकार हनुमान के असाधारण 
विक्रम व कृतित्व को देखकर रावण आइचर्य चकित रह गया । 
रावण सोचने लगा-- 

लङ्कायां तु कृतं कर्मं घोरं दृष्ट्‌वा भयावहम्‌ । 

राक्षसेन्द्रो हनुमता शवणेन महात्मना॥ 

अब्रवीद्राक्षसान्‌ सर्वान ह्वियाकिचिदवाङमुखः। 

धषिता च प्रविष्टा च लङ्कादुष्प्रसहा पुरी ॥ 

तेन वानरमात्रेण दुष्टा सीता च जानकी | 

प्रासादो धषितदइचेत्य: प्रबला राक्षसा हताः ॥ 


एक साधारण बानरने इस अजेय लङ्का में आकर इसको 
केसी दुदंशा को । उसने जनकनन्दिनी सीता को देखा, महाबली 
राक्षसो को मार डाला | प्रहस्त, दृमु'ख, निकुम्भ इत्यादि प्रमुख 
संत्रीगण रावण को रामसे युद्ध करने के लिये उत्तेजित करने 
लगे। परन्तु विभीषण ने विपरीत परामर्श दिया। विभीषण ने 
कहा कि राम के साथ युद्ध करने से समस्त राक्षस बंश समूल नष्ट 
हो जायेगा, अतः राम से युद्ध करना उचित नहीं है। विभीषण ने 
रावण को सीता के वापस कर देने का सत्परामशं दिया किन्तु 
रावण ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अन्त में विभोषण 
अपने चार अनुगत राक्षसों को साथ लेकर लङ्का को त्याग कर 
राम की शरण में भाग आया। इसके पश्चात रावण ने राम की 
सेना का भेद लेने के लिये दो गुप्तचर शुक ओर सारन को राम 
के शिविर में भेजा । विभीषण इन गुप्तचरों को पहचान गये। वे 
दोनों गुप्तचरों को पकड़ कर राम के पास लाये । गुप्तचरों ने. 
रावण के सम्पूर्ण भेद को बता दिया । गुप्तचरों ने भी रावण को. 
राम से संधि कर लेने का परामर्श दिया, फिर भी रावण ने उनके . 
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परामर्श को अग्राह्य कर दिया । गुप्तचरों ने राम कै प्रभुत्व एवं 
सेना की शक्ति का जब परिचय दिया तो रावण उनसे भी ऋद्ध 
होकर विमुख हो गया । 
रावण सीता को अपने वश में करने हेतु नाना प्रकार के छल 
कपट का प्रयोग करने लगा । उसने सीता से कहा-हे भद्र ! 
जिल्ल भर्ता की आशा में तुम जीवित हो, वह खर हन्ता राम युद्ध 
में मारे गये । राम का नकली माया कल्पित मत शरीर सीता को 
दिखाकर उनको हताश करने लगा। उसी समय विभोषण की 
पत्नी सरमा आकर सीता को माया कल्पित राम के मृत्यु का सब 
भेद प्रकट कर दिया । राम और रावण की सेना का घोर युद्ध चल 
हा था । युद्ध में राम और लक्ष्मण इन्द्रजीत मेघनाद के नाग बाण 
से घायल होकर मूछित हो गये । तदुपरान्त रावण ने राक्षसियों 
से सीता को समर भूमि में ले जाकर राम और. लक्ष्मण को मूचछित 
अवस्था में पडे रहने का दृश्य दिखाने को कहा । सीता राम और 
लक्ष्मण को मृत समझ कर विलाप करने लगी । रावण को ऐसा 
विश्वास हो गया कि अब सीता उसके वश में हो जायेगी । परन्तु 
कुछ क्षण बाद ही रावण को सुचना मिली कि राम और लक्ष्मण 
जीवित हैं। एक के बाद एक महाबली राक्षसों का बध होता गया 
परन्तु रावण का क्रोध और अहंकार नहीं गया । रावण स्वयं युद्ध 
रत हो गया । उसने ब्रह्म बाण से लक्ष्मण को मूछित कर भूमि पर 
गिरा दिया । रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में अपने रथ पर 
उठाकर ल जाना चाहा परन्तु वह लक्ष्मण को उठा नहीं सका । 
उनः रावण रम से युद्ध करने लगा । राम ने रावण के मुकुट को 


काट कर गिरा दिया। रावण युद्ध करते करते थक गया तब रामः 
ने उसे विश्राम करने को कहा | 


स एवमुक्तो हतदवं हुर्पो निकृत्तचाप: सहताश्चसूतः । 

शरादितः कृत्तमहा किरीटो विवेश लङ्कासहसा च राजा ॥ 

इस प्रकार श्रीराम के द्वारा तिरस्कृत रावण तुरन्त लंका में 
चला गया इत्यादि। राम के बाण से रावण का गवे चर हो 


य । रावण राक्षसगण से कहने लगा-हमारी कठोर तपस्या 
नरथक हुई । ब्रह्मा ने वर देते समय कहा था कि हमारी पराजय 
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ओर मृत्यु मनुष्य के हाथ से ही होगी सो सत्य सिद्ध होता दिखाई 
पड़ रहा है। अवघपति अनरण्यने भी मुझे ऐसा ही अभिशाप 
दिया था। हमारे द्वारा बलात्कार किये जाने पर वेदवती ही 
सीता के रूप में उत्पन्न हुई है। हमें उमा, नन्दीशवर, पुञ्जिकस्थला, 
ब्रह्मा और नलकुबेर का भी अभिशाप स्मरण होता है. । ऋषियों: 
की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती । कुम्भकर्ण, प्रहस्त जेसे बीर 
राक्षस एक के वाद एक निहत होते गये । तब रावण को आभास 
हुआ कि राम विपुल शक्तिशाली हैं एबं उनका अस्व बल भो 
भयङ्कर है। उसको अनुभव हुआ कि राम नारायण हैं। राम . 
और रावण में घनघोर युद्ध हो रहा था। रावण के वाण सेः 
लक्ष्मण मूछित होकर भूमि पर गिर पड़े। रामने अपने बाण के 
प्रहार से रावण को मूछित करके जमीन पर गिरा दिया। गिरने 
के बाद रामने रावण पर प्रहार नहीं किमा । पुनः सचेत होकर 
रावण गुद्ध में रत हो गया। राम और रावण में विकराल युद्ध 
होते लगा । सारी पृथ्वी काँप उठी। राम रावण का सिर जब 
छेदन कर देते थे तो तुरन्त रावण का दुसरा सिंर उत्पन्न हो 
जाता था। इस प्रकार सहस्रं सिर रावण का उद्गत हुआ और 
गिरता गया । तत्पश्चात सारथि मतालि के परामर्श पर राम केः 
ब्रह्मास्त्र से रावण के वक्षस्थल में मारा और रावण निहत होकरुः 
भूमि पर गिर पड़ा। बुद्धिमान्‌, तपस्वी, तेजस्वी, शक्तिशाली, 
ऐश्वर्यवान, पराक्रमी, त्रिभुवन विजयी, ब्राह्मण कुलोत्पन्त ऋषि: 
पुत्र अनेक गुण होते हुए भी रावण -अति अभिमानी -और: दप्रित” 
था । 'अति दे हतो लद्भा'--यह वचन सबं विदित है॥ यदिः 
रावण दुराचारी नहीं होता तो विशव में वह चिस्काल पूजित 
होता । 

रावण वध के सम्बन्ध में किसी का कहना है कि रावण वध 
अप्रत्यक्ष रूप से सीता, चामुण्डा व काली ने युद्ध के समय रुणांमतः 
में जाकर किया था । ( रामकथा प्राक इतिहास ) । 
रावण के पराजय को तालिका १-- 


१--सहस्राजु से पराजित हुआ था । 
२-बाण से पराजित हुआ था। लः 
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३-वालि से पराजित हुआ था । 
४- राम से पराजित हुआ था | 
-५-माच्थाता से-पराजित हुआ था । 
६-पुलत्स्य मुनि से पराजित हुआ था । 
'७-कपिल मुन से पराजित हुआ था । 
८-विद्याधर (हनुमान के पिता) से पराजित हुआ था । 
६-हनुमान से पराजित हुआ था। 
् ( विष्णु व भविष्य पुराण ) 
१०-वावनसे पराजित हुआ था । 
११- विष्णु से पराजित हुआ था । उसके पराजय का मुख्य 
कारण उसका अहं था । 
_ - रावण का वस्तुतः गवं दपं सीता स्वयंवर के धनुष यज्ञ के 
हा समय सब हो चुका था जव फि वह हरधनु को टस से मस न 
जर सका जसा कि गो० तुलसीदास जी ने वर्णन किया है । यथा-- 
दोहा- बोले बंदी वचनन वर, सुनहु सकल महिपाल । 
पन विदेह कर कहा हम,भुजा उठाइ विसाल ॥ 
पप भुजबल शिवधनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावनु वानु महा भट भारे। देखि सरासन गवहि सिधारे॥ 
साइ पुरारि को दण्ड कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ।। . 
त्रिभुवन जय समेत वेदेही । बिनहि बिचार बरइ हठि तेही ।। 
सुनि पन सकल भूप अभिलाषे। भट मानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बाँधि-उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन्ह सिर नाई॥ 
ततमकि तकि तकि सिवधनु घरही।उठइ न कोटि भांति बलु करहीं।। 
'जिन्हके कछ विचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं॥ - 
दोहा- तमकि धरहि धनु मूढ़ नप, उठइ न चलहि लगाहि। 
मनहुं पाइ भट वाहु बल, अधिकु अधिङु गरूआइ ॥ 
भूप सहस दस. एकहि वारा । लगे उठावन टरइ न टारा॥ | 
सब नृप भये जोगु उपहासी । जैसे बिनु बिराग सन्यासी ॥ : 
कीरति विजय वीरता भारी । चले चाप कर बरबस हारी ॥ 
धो हत भए हारि हिय राजा। बेठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
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नूपन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने | बोले: वचन रोष -जनु साँग ॥ 
दीप दीप के भूपति माना । आए. सुनि हम जो पनु ठाना॥ 
देव, दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनघोरा ॥ 
कहह काहि यहि लाभु न भावा | काहु न शंकर चाप चढावा 1 
रहउ चढ़ा अब तोरब भाई। तिलु भरि भूमि न सके छोड़ाई-॥ 
अब जनि कोउ माखे भट मानों वीर विहीन मही मैं जानी 
तजहु आस निज निज गृह जाह । लिखा न विधि वैदेहि जिवाहु॥ 
रावन बान छुआ नहि चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
रावण अपने मुक्ति के लिए जानकर राम से शत्रुता को थी । 
सुर रंजन भंजन महि भारा । औ भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ मैं जाय वयरि हृठि करहुं । प्रभु सन प्रान तजे सब तरिं | 
होइ भजन नहि तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
तासन जाइ वेर हठि करऊ । प्रभु सर प्रान तेज भव तजऊ ॥ 
सीता हरण -- 
सून बोच दसकंधर देखा | आवा निकट जती के वेषा ॥ . 
दोहा-क्रोधवंत तब रावन, लीन्हेसि रथ बंठाइ। 
चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाइ॥ 
रावण जटायु युद्ध- ; कपल 2 
तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भोरा ॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्हीं । तेहि खल जनक सुता हरि लीन्हीं॥ 
मनु सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कमंण: फलम्‌ । 
कालो$प्यद्धी भवत्यत्रसस्यातामिव पक्तये ॥। 
वा. रा. अर. ४६।२७ 
जटाय राम से कहता है- | ८ है 
दुष्ट मनुष्यों को उनकी दुष्टता का फल तत्काल नहीं मिलता 
इसके लिए कुछ समय की अपेक्षा होती है। जसे. खेत में बोया 
हुआ बीज समय पाकर हो पकता है । 
दोहा-भूज बल वस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र । _ . 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ 
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जेहि विधि होई धर्म निमूला । सो सब करहि वेद प्रतिकूला ।) 
ठाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन पर दारा॥ 
मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन संग करवावहि सेवा ॥ 
अतिसय देखि घर्म के ग्लानो। परम सभोत धरा अकुलानी ॥ 
-सकल घर्म देखइ विपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता ॥ 
धेनु रूप धरि हृदय विचारी | गई तहाँ जह सुर मुनि झारो॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई।काहू ते कछु काज न होई ॥ 
खंठे-सुर सब करहि विचारा । कह पाइअ प्रभु करिअ बिचारा ॥ 
झंगद रावण से कहता है - 


हे रावण! हम तुम्हारे स्वर्ण की लंका की क्षति का तो मरम्मत 
कर सकते हैं, लेकिन हमकों यह बताओ कि मैं तुम्हारे भगिनी 
सूर्पणषा के कटे नाक को केसे जोड़ सकता हूं। 
मन्दोदरी युग्यो प्रभु आयो । कौतुकहीं पायोधि बेंघायो॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानो ॥ 
नाथ बयरु कीजे ताहीं सों। बुधि बल सकिअ जीति जाही सों॥ 
मन्दोदरी मन महुँ अस भयऊ। पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ ॥ 
अंगद कः रावण के दरवार में जाना-- 
वहि चरन उर धरि प्रभूताई। अंगद चलेउ सवहि सिरु नाई ॥ 
कह दसकठ कवन तें बंदर । मैं रघुबीर दुत दसकंधर ॥ 
'पंगद ने कहा - 
जो खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही ॥ 
रावण प्रंगद से कहता है-- | 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात वड़ि कहसी ॥ 
अंगद रादण को फटकारता है - 
जो मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहि रामु सोता मैं हारो ॥ 
अहुत चरन कह वालि कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥। 
सकः में युद्ध आारम्भ-लक्ष्मण मूर्छा-- 
जिमन मेघनाद द्वौ जोधा-। भिरहि परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
राजन सुत निज मन अनुम;ना । संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥ 
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बोर घातिनी छाड़िसि सागो | तेजपृूज लचिमन उर लागी॥ 
मुरछा भई सक्ति के लागे । तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥ 


शवण चरित्र-- 
अह सृष्टि जह भगि तनु धारी । दसमुख बसवती नर नारो ॥ 
हि विधि होइ धमं निमू ला।सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
अतिसय दखि धमे क ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥ 
हम काहू के मरहि न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ 
'एबमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा मैं ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 
आयसु करहि सकल भयभोता । नर्वाह आइनित चरन विनीता ॥ 
राक्षसेन्द्र सुता साधो षारुष्यं त्यज गौरवात्‌ । 
कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रूरकर्मणाम्‌ ।॥ ६।८७।१३ 
गुणोऽयं प्रथमो नृणां तन्मे शीलमराक्षसम्‌। 
न रमे दारणे नाहं न चा धर्मणव रमे || ६।८७।२० 
भ्राता विषम शोलेन कथं भ्रातातिरस्यते । 
धर्मात्‌ प्रच्युव शीलं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌ ॥ ६।८७।२१ 
त्याज्यंमाहुदराचारं वेशम प्रज्वलितं यथा । 
परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ ६।८७।२३ 
अब रावन सोच करत मन माहीं । “ 
सेन मोरि मंदिर को उलट्यो, गयो त्रिजटा के पाहीं ॥ 
दस सिर वदन सिधारियो, वहु राछसि सुबिचारि। 
- कछु छल-बल करि देखिहों जौ माने सीता नारि॥ 
सिया बचन त्रिजटो सुने, अस नहि भाष बहोर । 
“सूर' सिध ही सिर दियो जंबुक-कोटि करोरि॥ 
त्रिजटा सीता पं चलि आई । 
- मन मैं सोच न करि तू माता, यहि कै समुझाई ॥ 
नलकूबर कौ साप रावनहि, तो पर बल न बसाई । 
“सूरदास' मनु जरो सजोवति, श्री रघुनाथ पठाई ॥ 


सुनु पुत भयउ काल बस रावत । सोकि मात अब प एम सिखावन॥ 
“धन्य धन्य तं धन्य विभीषण । भयउ तात निशिचर कुल भूषन ॥ 
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बंधु बंस ते कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर ।! 
गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो । 
रे कुभाग्य सठ मन्द कुबुद्धे। ते सुरनर मुनि नाग विरुद्ध ।! 
सादर सिव कह सीस चढ़ाये। एक एक के कोटिन्ह पाये ।। 
तेहि कारन खल अब लगि बाच्यो। अव तब काल सीस परनाच्यो ।। 
` राम विमुख सठ चहसि सम्पदा । असि कहि हनेसि माँझ उरगदा ॥! 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन कहसि न माना ।। 
सन्दोदरो वचन सुनि क्राना। सुर मुनि सिद्ध सर्बान सुख माना ॥ 
एक बड्रोरी सहस भुज देखा | धाइ धरा जिमि जन्तु बिसेषा ।। 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्त्य मुनि जाइ छोड़ावा ।। 
दोहा-पुन्ति दसकंठ क्रुद्ध होइ, छाँडी सक्ति प्रचंड । 
चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड || 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारित भंजनपन मोरा! 
छुरत विभीषन पाछ मेला। सन्मुख राम सह्यो सोई सेला ॥ 
सुर राम चरितावलो- 


रावन अपनो कृत पायौ । 

महाराज रघुपति सौ रुठी, कीयो जौ मन भायौ ॥ 

बत ले जाइ जगत की जननी, हठ करि काल बुलायौ । 

राजनीति दसरथ-सुत कीनी, अंगद दूत पठायौ ॥ 

करी अनीति, हात सो लाग्यौ, विधना जोग बनायौ | 

भगतःप्रतर्‍्या राखीं यातं चाहत जुग जगु गायौ ॥ 

कोषे राम तबहि आरिस करि, कर सारंग चढ़ायौ । 

कुल समेत अब 'सूरदास' प्रम्‌ रिपु कौ नास करायो ।। 

_ रावण-मेघनाद द्वारा रचित षड्यंत्र का भेद विभीषण ने राम 

को बताया । 
इहां विभीषन मंत्र विचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख्ख करइ अपावन। खल मायावो देव सतावन ॥ 
जों भु सिद्ध होइ सो पाइहि । नाथ बेगि पुनि जीति न जाइ ॥ 
इहां विभीषन सव सुषि पाई। सपहि जाइ रघुपतिहि सुनाई | 
नाथ करड रावन एक जागा। सिद्ध भए नहि मरइ अभागा It 
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पठवहु नाथ बेगि भट बंदर। करहि विधंस आव दसकंधर॥ 


रावण सीता को हर ले जाकर अशोक बन लंका में रखा था। 
अंगद ने रावण को समझाया-- ८ 


सादर जनक सुता करि आगे। एही बिधि चलहू भय त्यागे ॥ 


` दोहा--प्रनतपाल रघुवंश मनि, त्राहि-त्राहि अब मोहि । 


आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि ।॥ 


इसके अतिरिक्त लक्ष्मण जो ने लिखित पत्र तक भेजा था। 
रावन कर दीजहु यह पाती । लछिमन बचन बाचु कुलघाती॥। 


दोहा--कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम सन्देसु उदार। 
सीता देइ मिलिहु नत, आवा काल तुम्हार ॥ 


श्रीराम ने भी विश्वास दिलाया था-- 
भो लंकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते । 
रावण त्रिजटा संवाद-- 


अरे सुनि सीता कत लायौ। 

मोकों यह समुझि आई है, तेरो मन अघ छायो ॥ 

बार बार त्रिजटी कहै, सुनि रावन मतिमंद । 

जनक-सुता-तन गारिहै तोरन काँ दसकंध॥ 

गुपत मतौ रावन कहै, तू त्रिजटो सुनि आइ। 

जीं पे सीता सत टरे,'सूर' तोन भूवन जरि जाइ ॥ 

“सूर सिध हो सिर दियो जंबुक-कोटि करोरि । 
सुनु सुत भयउ काल बस रावन । सोकि मान अब परम सिखावन॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जिमि अहिनी ॥ 
पंचवटी सो गइ एक बारा। देखि विकल भइ जुगल कुमारा ।। 
भ्राता पिता पुत्र उर गारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होई विकलमनसकइ न रोकी। जिमि रबिमनि द्रवरबिहि विलोकी।। 
सुनु सखग्य चराचर नायक प्रनत पाल सुर मुनि सुख दायक ॥ 
नाभि कुण्ड पियूस बस याके। नाथ जियत रावन बल ताके ॥. 
सुनत विभीषन बचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला॥ 
तुम्ह पित सरिस भलेहि मो हि मारा।राम भजे हित नाथ तुम्हारा:।: 
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डांबरी को राम के प्रति अटल भक्ति भाव-- चो 
सम-सौंह चली रिसकी न कछ, मुनि आपुहि आपु थके म जंपा। 
'जिमि जंत्रिक-तार-संजोग निलं,न ढहै बरु होत जिखे गिरि संपा ।। 
सबरी दुर बाद, सही जितनो, तितनोहि लही हरि की अनुकंपा । 
घट को मुह लॉ मदसा भरि सो, उपरी तृन-छूति गं घोवन पंपा ॥ 

जिसे निज देश का कुछ भी नहीं अभिमान है। 

और अपने धर्म का जिसको नहीं कुछ ध्यान है । 

या स्वकुल का मान रखना भी जिसे आता नहीं । 

सुन विभीषण ! नरक में भो ठौर वह पाता नहीं ॥ 


मिल गई लंका तुझे तो क्या हुआ उससे बता ? 
कौन की थी वह अरे इसका न क्या तुझको पता? 
राम ने क्या ग्राम अपना एक भी तुमको दिया ? 
मूढ़ ! तुझक्रो फोड़ करके काम अपना कर लिया ॥ 


जिसे हरण करके महा अन्याय रावण ने किया । 
साथ उसका इसलिए मैंने नहीं रण में दिया । 
मन्द ! ऐसा बोल मत निज को बचाने के लिए। 
सैकड़ों दुष्कम पहले क्या न थे उसने किए ॥ 
देखकर दशमुख मरण यद्यपि हुआ मन में दुखी । 
किन्तु रोकर तू प्रकण में बन गया भारी दुखी । 
स्वार्थ साधन के लिए जिसका कपट आधार है। 
है विभीषण ! उस अधम को सौ दफ धिक्कार है ।। 
तुम थे छल के मूल, कपट के &प रहो तुम, 
अपकृत के अवतार खलों के भूप रहो तुम । 
ज्ञानी होकर असुर ! ज्ञान का बध करते थे, - 
वात बात में सदा सभी से लड़ा करते थे ।। 
सीमा से भी अधिक दर्द बढ़ गया तुम्हारा, 
चढ़ी तुम्हारे चित्त सतो रघुवर को दारा | 
उसको राक्षस राज! उठा लाए तुम इल से, 
चौपट हो हो गये सकुल तुम उसके फल से ॥ 
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तनिक नहीं बिश्वास तुम्हारा जग करता था, 
देख तुम्हारे क्रूर कर्म को सव डरता था। 
तो भी राक्षस राज ! नहीं तुम रहे लजाते, 
सच्चेपन की टोल व्यर्थं तुम रहे बजाते॥ 


पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। 
“परिणाम उसी का यह पाया चल दिया आज मैं दुनिया से । 
चुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं, जीत मेरो ही है। 
अपने जोते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को । 
'जा रहा तुम्हारे आगे हो, देवो मैं घाम तुम्हारे को॥ 
“नारद से सोहत सपूत चुरानत के कोउ इनकी 
तिन तूल गनिहँँ नहीं । 
त्योहीं सम्भु सुनु दोउहैँ ही ब्याह जोग बाके, 
अजुगुत बात ऐसी जग मनिहै नहीं। 
होइहैँ सुरसुर समूह हम लोगनि सो याते, 
समताई तिन संग ठनिद्दै नहों। 
'गोरव सुकेश को बनाएं राखिने के काज, 
सौति सिधुजा की ककसी बनिहैँ नहीं ॥ 
रावण कहता है-यदि मैं राम के हाथों मारा जाऊंगा तो 
सस्वग में जाऊया । 
यद्यपि रामेर हाते हयत मरन। 
एकान्ते वे ण्डे याव नाहि हय खन्तन। 
मरिव रामेर हाते भाग्य यदि आछ।' 
यमेर ना हवे साध्य धनाइते काछे। 
विष्नू दूत लये जाबे तूलिया विमाने । 
- समान प्रतापे जात्र जीवने मरने। 
सिय कौन ? कन्या जनक की तुम वाण गे जाके मखे। 
कस बाण ? सोइ बलि सुवन जेइ तोहि बाँधि नचायऊ। 
को कहत यहि बिधि १झिनी जेइ जलधि माँस चलायउ॥ 
नोट-इरि=बंदर, सोदर=सहोदर, गोपद=गोल्लुर से बना 
गड्ढा, वाण=बाणासुर, मरौ=यज्ञ, पद्मिनी =हाथी । 
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जटायु रावण संबाद-- 
हाँ वरुणासन राम की सेवक रे छलिके कोउ लेत तिया को । 
के तजिदेह कि छाँड़ सनेह कि तू रन मांडु कि छाँड्‌ सिया को ।। 
रावण हनुमान जी से पूछता है- | 
कपि कौन तू ? सुत अक्षय घातक, कौन बल? रघुनाथ के । 
रघुनाथ को? खर दूषणान्तक, अनुज लक्ष्मण साथ के। 
लखन को ? तव भगिनि जानत परसुधर मद जेहि हरयो । 
परसुधर को? सहसभुजरिपु दीप जेइ तब सिर हस्यो। 
पठवा जो कोई? सुग्रोव को, हरि बाजि सोदर जानिए। 
कपि बालि को? तुम रह्यो जाकी काँख में सुधि आनिर्‌। 
किमि सिधु नाँधो ? गोपद ज्यों, केहि होत? सिय चोरेलखं 
सीता हरण के पूर्व रावण को इतना बुरा नहीं समझा जाता । 
साधारणतः रावण के विरुद्ध नाना प्रकार के दोपारोपण किए 
जाते हैं। जेसे वह अनाथ कहकर सम्बोधित किया जाता है। 
दुबु द्ध, दम्भो, दुरागामी और कामी कह कर उसे सम्बोधित 
किया जाता है। उसके दस सिर और वीत भजाओं का कहा 
जाता हैं। इसो कारण उसके दसकंधर, दसशोस दस भजा वाला 
के नाम से भी कहा जाता है । ये सब बातें और तर्क केवल मात्र 
उसके कुशाग्र बुद्धि और अप्रतिम बल के द्योतक मात्र हैं। वास्तव 
में न उसके दसशीश थे और न बीस भुजाएँ। ये सव केवल उसके 
गुणों बाहुबल के गुणगान में सम्बोधित अतिशयोक्ति भाव से किए 
जाते थे। साधारण मनुष्य की भाँति उसके सब अबयव थे | | 


हनुमान जी ने लंका प्रवेश के समय पहली बार देखा तो बे 
उसके रूप, रंग, यौवन और शरीर शौष्ठत् देखकर अत्तम्भित हो 
गए थे। उनके मुख से अनायास निकल पड़ा अहा, राक्षसेन्द्र क 
रूप, शक्ति, धेयं ओर कान्ति अद्भुत विलक्षण थी । 'अहो रूपम, 
अहो घेयंम, अहो शक्ति, अहो घृति' यथा । इन गुणों से द परि- 
इण जान पडता था । स्वयं विभीषण ने भी उसके गुणों न वर्णन 
'करते हुए कहा था कि वह परम अ ग्रिहोत्री, महातपस्वी वेदान्त 
ज्ञाता और पराक्रमी शुरवीर था। रामायण में उसे अतिवेदज्ञ 
डि 
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'निष्णाव तथा आचार संहिता का वड़ा अनुभवी कहा गया है। 
वह विश्वके अनेक देशों व भूभाग पर अपना निमू ल अधिपत्य 
स्थापित कर रखा था । जैसे अंगद्वीप ( सुमात्रा ) यवद्दोप (जावा) 
कुशद्वीप (अफ्रीका), आन्ध्रालय (आस्ट्र जिया), मलयद्रो (मलाया) 
तथा भारत के दक्षिण भूभाग पर उसका प्रभुत्व स्थापित था । वह 
बलपूर्वक किसी नारी के साथ दुर्व्यवहार आचरण नहीं क्रिया । 
वह प्रकाण्ड विद्वान था रावण नास्तिक नहीं था। जेसा कवि सुघि- 
जन का विचार है। वह परम शिव भक्त था। वह धरम निष्ठ 
नीतिज्ञ था। उसने वेदों का अध्ययन कर उस पर व्याख्या भी 
किया था जो “कृष्ण यजुर्वेद” के नाम से विख्यात है। इसके 
महान पराक्रम के अतिरिक्त उसके पराभव में कम नहीं थे । जेसे 
बैजयन्ती पुर में देवराज शंबर से वह पराजित हुआ था । कातंवीय॑ 
अजुन से पराजय । बालि से भी पराजित हुआ था इत्यादि। 


रावण के प्रति मंदोदरो का उपदेश-- 


राम की बाम जो आनी चोराइ, सो लंक मैं मीचु को बेलि वई ज्‌ । 
क्‍यों रन जीतहुगे तिन सौं, जिन, की धनु रेख न नाँवि गई ज्‌ ॥ 
बीस बिसे बलवंत हुते जो, हुती दुग केसव रूप रई ज्‌ । 
तोरि सरासन संकर को पिय, सीय स्वयंबर क्यों न लई जू '। 
वालि बलो न वच्यो पर खोरहि, क्यों बहौ तुम आपनि खोरहि। 
जा लगि छीर समुद्र मथ्यो कहि कैसे न बाधिहै वारिधि थोरहि॥ 
तो श्रीरघुनाथ गनो असमर्थ न, देखि बिना रथ ह।थिन घोरहि । 
तोऱ्यो सरासन संकर को जेहि, सोऽब कहा तुव लंक न तोरहि॥ 


मंदोदरी का रावण के प्रति- 


आज रधुबीर कौ दुत मायौ । 

जारि लंका सकल, मारि राच्छस बहुत, 
सीय-सुधि ले कुसल फिर सिधायौ॥ 

कहत मंदोदरी, सुनहु दसकंध पिव ! 

बड़ी अपमान करि गयौ तेरौ। 

अजहुं मन समझि के, मूढ़ | 

मिलि राम सों, 'सुर' मतिमंद कह्यो मान मेरौ ।। 
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मंत्रिनि नीको मंत्र विचाऱ्यो । 
राजन कहो, दूत काहू कौ, कौन नृपति है मान्यो ॥ 
इतनी सुनत बिभीषन बोले, बंधू पाइ परों । 
यह अनरीति सुनी नाहि स्रवननि, अव नइ कहा करौ ॥।' 
हरी विधाता बुद्धि सवनि की, अति आतुर ह्व धाए । 
सन अरु सूत, चीर-पाटंबर, ले लंगूर बॅधाए ॥ 
तेल-तुल पाबकःपुट धरि क, देखन चहें जरौ । 
कपि मन कह्यौ भली मति दीनी, रघुपति-काज करौं ॥ 
बंधन तोरि, मोरि मुख असुरनि, ज्वाला प्रगट करी । 
रघूपति-चरन-प्रताप 'सूर' तब लंका सकल जरी ॥ 


रादण चरित्र 
दस सिर ताहि वीस भूजदंडा। रावन नाम बीर वरि बंडा ॥ 


नय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुन्दरी नारि ललामा ॥ 


सोइ मय दोन्ह रावनहि आनी । होइहि. जातुधानपति आनी ॥ 
सोता हरण-रावण को आशक्वा-- 

सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहे कोउ नाहीं ॥ 
खर-दूषन मोहि सम बलवंता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 
सुर रंजन भंजन महि मारा । जों भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ मैं जाइ वेर हठि करऊ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरजँ ॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
जौ नरखूप भूपसुत कोऊ। हरिहउ नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला अकेल जान चढि तह॒वाँ | वस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥ 
रावण-मारीच-- 


दसमुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
दोहा- करि पूजा मारीच तव, सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयहु तात ॥ 
दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागे' ॥ 
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनो नृप नारी॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा ॥ 
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तासों तात बयर नहि कीजै। मारे मरिअ जिआएँ जीजे ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम वोषा। कहुजग मोहि समान को जोधा।॥ 


मारीच कपट मुग भयऊ-- 


तेहि वन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट मुग भयऊ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मुग भाजी। घाए राम सरासन साजी ॥ 
तव तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥ 
सून वीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती के वेषा ॥ 
दोहा-क्रोधवंत तब रावन, लीन्हेसि रथ बेठाइ। 

चला गगनपथ आतुर, भय रथ हाकि न जाइ॥। 
एहि जिधि सीतहि सो लौ गयऊ। बन असोक महें राखत भयउ || 
उलटि पलटि लंका सब जारी । यातु धानु सेना सव मारी ॥ 
जदपि कही कपि अति हित बानी।भगति विवेक बिरति नयसानी॥ 
बोला बिहि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी 
मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिर पावन मोही ॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । मति भ्रम तोर प्रगट सैं जाना ॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना । वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित विभीषनु आए || 
नाइ सीस करि बिनय वहूता। नीति विरोध न मारिज दूता ॥ 
सुनत ब्रिहसि बोला दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ 
उहां निसाचर रहाहु ससंका। जब तें जारि गयउ कपि लंका ।। 
बैठेउ सभां खर्बार असि पाई। सिधु पार सेना सव आई॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर के लेखे माहीं 


विभीषण कहता हैं-- 
दोहा-तात चरन गहि मागउं, राखहु मोर दुलार । 
सीता देहु राम कहुं, अहित न होइ तुम्हार ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब भाई ॥. 
दोहा--रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि। 
मैं रघुबीर सरन अव, जाउ देहु जनि खोरि ॥ 
सुत बूष सुना दसानन जवहीं । मुरछित भयउ परेउ महि तबहों ॥. 
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कहद दसानन सुनहु सुभट्टा। मर्दह भालु कपिन्ह॒ के ठट्टा॥ 
हौं मारिहउ भूप द्वो भाई।असि कहि सन्मुत्न फौज रंगाई॥ 
रावभु रयो विरथ रघुवीरा। देखि विभोषन भयउ अधीरा ॥ 


दोदा-निज दल बिचलत, देखेसि बीस भुजाँ दस चाप। 

रथ चढि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥ 
कोटिग्ह आयध रावन टारे। . ४ टु 
तब लंकेस क्रोश उर छावा।गर्जत तजत सन्मुख धावा ॥ . 
रावन नाम जगत जस जाना । लोकव काके बंदीलाना !। 
आजु बयर सबु लेउ निवाहो। जौ रन भूप भजि नहि जाहीं ॥ 
आज करडे खलु काल हवाले | परेउ कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दुर्वाचन काल बस जाना । विहंसि वचन कह कृपा निधाना ॥ 
--राम बचन सुति बिहँसा, मोहि सिखावत ग्यान । 

बयरु करत नहि तब डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥ 

कहि दुर्बचन क्रुद्ध दसकंधर | कुलिस समान लाग छाँड सर ॥ 
निफल होहि रावन सर कसे । खल के सकल मनोरथ जसे ।! 
दोहा-तानेव चाप श्रवन लगि, छाड़े त्रिसिख कराल! 

राम मारगन गन चले, लहलहात जनु ब्याल॥ 
स्वत सुधिर धायउ बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
दोहा--जिमिजिमि प्रभू हर तासु सिर, तिमितिमि होहि अपार । 

सेवत विषय विवध जिमि, नित नित नूतन मार॥ 


गज मूढ़ महा अभिमानी । घायउ दशहु सरासन तानी ॥ 
दोहा-पुनि दस कठ क्रुद्ध होइ, छाँडो सक्ति प्रचंड । 
चली बिभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड || 
दोहा-उमा विभीषनु रावनहि, सन्मुख चितव किकाउ । 
सो भव भिरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाउ ।। 


पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरनि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
हनुमदादि मुरुछित करि वंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकधर॥ 
भयउ क्रुद्ध रावन बलवाना। गहि पद महि पटकर भट नाना ॥. 
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काटत बढहि सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
' मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
"चाभि कुण्ड पियूष बस याके। नाथ जिअत रावनु बल ताके ॥ 
सायक एक नाभि सर सोषा। उपर लगे भूज सिर करि रोषा ॥ 
घरनि घसइ धर धाव प्रचण्डा | तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥ 
'गजउ मरत घोर खभारी। कहाँ रामु रन हतों पचारी।। 
डोली भूमि गिरत दसकंधर । छुभित विध्‌ सरि दिग्गज भधर ।। 
घरनि परेउ दोउ खंड वढ़ाई। चापि भालु मर्कट समदाई॥ 
'भुजबल जितेहु काल जम साई। आज परेहु अनाथ की नाई ॥ 
`राम बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोअन हारा॥ 
“काल विवस पति कहा न माना।श्पृग जग नाथृ मनुज करि जाना॥ 


दोहा-मगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ।. 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अन्रूप॥ 
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भवन ऐक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहें भिन्न बनावा ॥ 
दोहा--रामायुध. अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ । 
नबतुलसिका ब्‌'द तहे, देखि हरष कपिराइ ॥ 
लंका निसिचरः निकर निवासा | इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महुं तरक करें कपि लागा । तेही समथ विभोषनु जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कोन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा | 
करि प्रनास..पूछी कुसलाई.। बिप्र कहहु निज कथा सुनाई ।! 
की तुम्ह हरि दासन्ह महं कोई . मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह राम. दीन अनुरागी | आयहु मोहि करन बड़ भागी 1 
दोहा--तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलकि मन,मगन सूमिरि गुनगाम ।। 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्हि महुं जीभ विचारो।!. 
तामसु तनु कछ साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ।! 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिन्‌ हरि कृपा मिलहि नहि संता।। 
सुनहु बिभीषन प्रभु क॑ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन मैं परम कुलीना ।कपि चंचल सबही विधि हीना ।!. 
दोहा-अस मैं अधम सखा सुनु. मोह पर रघुबोर। | 
कोन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे विलोचन नीर ॥ 
पुनि सब कथा विभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तह रहो ॥। 
तव हनुमत कहा सुनु भ्राता । देखी . चहउ जानकी माता॥ + 
जुगुति बिभीषण सकल सुनाई । चलेउ पवन सुत बिदा कराई ॥: 
अवसर आनि बिभीषन्‌ आवा | भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ।। 
जाँ कपाल पू छिहु मोहि ब्राताः। मति अनुरूप कदूउ हित ताता ॥. 
दोहा-काम क्रोध मद .लोभ सब, नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥ 


> 
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दोहा- तांत चरन गहि मागउँ, राखहुं मोर दुलारः। 

सोता देहु राम कहुं अहित न होइ तुम्हार ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई (४ 
ममपुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती।सठ मिलुजाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कोन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि बारा 
तुम्ह पितुसरिस भलेहि मोहि मारा । रामु भजे. हित नाथ तुम्हारा 
दोहा-रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि। 

मैं रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥ 
अस कहि चला बिभीषन जबहीं । आय्‌ हीन भए सङ्ग तबहीं ॥ 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथः बहु मन माही ॥. 
एहि विधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिधु एहि पारा ॥॥ 
कह' सुग्रीवः सनहु रघुराई। आवा मिलत दसानन भाई ९ 
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा (| 
दोहा-सरनागत कहुं जे तर्जाह,निज अनहित अनुपानि। _ 

ते नर पावर पापमय, तिन्हृहि बिलोकत हानि ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसां। तबहुं न कछु भं हानि कंपीसा ॥. 


जों सभीत आवा सरनाई । रखिहउ ताहि घ्रान की नाई ॥ . 


नाथ दसानन कर मैं भ्राता निसित्रर वंस जनम सुरत्रादा ।१. 
विभीषण कहता है -- 


बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता |” 
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहि काऊ।. 

जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा 
जौ नर होई चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तकि मोही ।!: 
अस सज्जन मन उर बस केसे । लोभी हृदय बसइ घन जंसे | 

अस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ।! 

रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन भयउ अधीरा ॥. 
नाथ न रथ नहि तन पद त्राना । केहि विधि जितब वीर बलवान 
सखा धमंमय अस रथ जाके। जीतन कहें न कतहुं रिपु ताके ॥।. 
दोहा--सुनि प्रभ्‌ बचन बिभीषन, हरषि गहे . फ्द कज । 

एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा. सुख पुज॥ 
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डोहा--उमा विभीषनु रावनहि,.सन्सुख चितब कि काउ। 
सो अब्‌ ,भीख काउ ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाउ ॥. 
दोहा- काटे सिर्‌ भूज बार,बहु मख न भट लंकेस। 
` प्रभृ त्रीइत सुर सिद्ध,मुनि ब्याकुल देखी कलेस ॥ 

मरइ न रिपु श्रम भयउ.बिसेषा। राम बिभीषन तन तव देखा ॥ 
सुनु..सरबग्य चराचरः नायक ।'प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥. 
नाभि कुंड पियूष वस .याके। नाथ जिअत रावन बल ताके॥ 
सायक एक नामि सरः सोषा । अपर लगे सिर करि करि रोषा ।। 

रर्जेउ मरत घोर रवभारी। कहां रामु रन हतों पचारी॥ 

डोली भूमि गिरत दसकंघर। छमित सिघु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
बरषहि सुमन देव.मूनि ब्‌ दा । जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥। 

भुज बल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ 

रामं विमूख असहाय तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोबनि हारा ॥ 

यायो विभीषण राज- . 


आइ बिभीपन.पुनि. सिर नायो । कृपा सिधु तब अनुज बोलायो ॥ , 
सब मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ ७ | 
चुरत वले कपि सुनि. प्रभु वचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 

सादर सिहासन बैठारी । तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ 

जोरि पानि सबही सिर नाए । सहित बिभीषन प्रभु पहि आए ॥ 
मन्दोदरी अपने पति से कहतो है-- 

(मो मति अजहुं जानको दीजे । 

'लंकापतिःतिय कहति पिया सौं, यामैं कछू न छोज । 

पाहन तारे, सागर वाँध्यो, तापर चरन न भीज ॥ 

वनचर एक लंक तिहि जारी, ताकी सरि कयौं कोजे ? 
, चरन टेकि, दोउ हाथ जोरि के, बिनती क्यौ नहि कीजे ? 

बे त्रिभुवन-पति, करहि कृपा अति, कुटुंब-सहित सुख कीजे ॥ 
- .आवत देखि,वान: रघुपति के, तेरो मन न पसीजं । 
. “सुरदास' प्रभु लंक जारि क, राज विभीषण दोजे॥ 


रे पिय लंका वनचर आयो । 
करि परषंच हरी. तें सीता; कंचन-कोट ढहायौ.। 
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तब तं मूढ़ मरम नहि जान्यौ, जब मैं कहि समझायौ । 
बेगि न मिलौ जानकी ले के, रामचन्द्र चढ़ि आयौ ॥ 

ऊ ची धुजा देखि रथ ऊपर, लखिमन धनुष चढ़ायौ । 

गहि पद 'सूरदास' कह भामिनि; राज बिभीषन पायौ || .. 


काहे कों परतिय हरि आनी | 

यह सीता जो जनक की कन्या, रमा आपु रघुनन्दन रानी ॥! 
रावन मुग्ध, करम के हीने, जनक-सुता ते तिय करि माती । 
जिनके कोष पुहुमि-नभ पलटे, सूखे सकल सिंधु -कर पानी ।। 
मूरख सुख-निद्रा नहि आवे, लेहै लंक बीस भुज मानी. 
“सुर' न मिटे भाल की रेखा, अल्प-मृत्यु तब आइ तुलानी ॥: 
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मंदोदरी 
'मन्दोदरी सरल हृदया थो, भावुक तत्व दशिनो दात । 
उसने समझाया सीता दे, झगडा तोड़ो प्रियतम कात ॥ 


पर रावण था धुन का पक्का, सुखद सीख पर दिये न कान । 
चित्ता अपनी दूर हटाने, दिया सुरा पर, स्वर पर ध्यान ।। 


रामायण का प्रतिनायक रावण था । रावण के कारण राम 
कथा की अवतारणा हुई । त्रिभुवन विजयी रावण की मन्दोदरी 
अधान महिषो थी । मंदोदरी के पितृ वश के विषय में बाल्मौकि 
-सुनि ने रामायण में विस्तार पूवंक वर्णन नहीं किया है । नारी के 
प्रायः सभी सद्गुण मंदोदरी में थे । कम सुन्दर भी नहीं थी फिर 
भी रावण को अपने वश में न रख सकी। साध्वी मंदोदरी ने 
स्वामी के अन्याय युक्त काय का कभो समर्थन नहीं किया। 
'बिपथगामी पति को सन्मार्ग पर ले चलने की बहुत चेष्टा की थी । 
“किन्तु उसमें उसे सफलता नहीं मिली । मन्दोदरी दुरदर्शी नारी थी । 
सपने स्वामी द्वारा सीता हरण के कारण उसे राक्षसवंश के समूल 
'नाद का आभास भो मिल गया था । अपने पति रावण को उसने 
'अहुत समझाया पर रावण ने एक भी न सुनी। वह परम पति 
अबत थी । मन्दोदरो के चरित्र का कुछ परिवय रावण के मरणो- 
इरान्त मिलता है। उत्तर काण्ड में मन्दोदरो के जन्म का थोड़ा 
झत्तान्त मिलता है । वह्‌ दानवराज मथ को कन्या थी। हेमा अप्सरा 
नकी माता थी । मायावी और दुन्दुभी उसके दो भाई थे । यही 
अम्दोदरी इन्द्रजीत की माता थी । अपने स्वामी रावण के निहत 
डाने पर अत्यन्त आइचयं चकित हो गई। जिस रावण ने त्रिभुवन 
कै देव दानव सबको परास्त कर अपने अधिकार में कर लिया था । 
चह एक सामान्य मनुष्य से कसे मारे जा सकते हैं। जान पडत है 
राम सामान्य पुरुष नहीं है । वह निश्चय देवता हैँ- २ 
व्यत्तमेषमहायोगी परमात्मा सनातनः। 
अनादिमध्यनिधनो महृतः परमो महान ॥ 
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तमसः परमो धाता शङ्ख चक्र गदाधरः। 
श्रीवत्सवक्षा नित्य श्रीरजस्मः शाइवतो धव: ।। 
वा. रा. ५।११४।१४-१५ 


राम महायोगी, परमात्मा, सनातन, अनादि, ईश्वर, महा” 
चोयंवान, सवंशक्तिमान प्रभु हैं। जन्म मरण से रहित शंख, चक्र 
पद्म, गदाधारी हैं। इनके वक्षस्थल. पर श्रीवत्स शोभायमान हैं । 
ये अजेय है । इसी कारण मन्दोदरी.ने बारम्बार रावण को राम 
से संधि करने का परामश देती रहीं। परन्तु रावण मन्दोदरी के 
सत्यपरामर्शं पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। मन्दोदरो राम के 
प्रभुत्व से भलीभाँति अवगत थीं । वह यह निश्‍चय पूर्वक जानती' 
'थीं कि रावण युद्धमें पराभूत होगा । यथार्थतः मन्दोदरी दूरदर्शिता 
होते हुए भी रावण को अपने वश में न कर सकीं। क्योंकि जब 
रावण सीता को प्रलोभन और भयं दिखाकर अपने वश में करने 
'के हेतु सीता के पास अशोक बाटिका में जा रहा था उत समम 
'सन्दोदरो ने रावण का विरोध नहीं किया । अंत में रावण के 
{निहत होने पर मन्दोइरो को शेष जीवन भर पति वियोग का 
-संताप भोगना पड़ा । न f अ 


कृशोदरी ! तू वर सुन्दरी रही, नातुल्य तेरे सुन्दरो रहीं। 
“सम्मान तेरे किसको कहा मिज्ञी, पतित्रता अन्य त्रिलोक में कहीं । 
तुझे मिला था पति भी महाबली, सुरेश की भो जिससे नहीं चली । 
न यज्ञ हो भी वह दपं शल था, न भोरुता थो लगतो उपे भली। 
"मिला तुझे पुत बड़ा सपूत था, पराक्रमो था भय से अछूत था । 
सुरेश भी था जिससे दबा हुआ, घमंड कसा उसमें अकूत थां। 
सती सची से कम थी न तू कभी, बिलास समान तुझे मिले सभी । 
-कलावती, बुद्धिमती अनन्य थी, गया'न तेरा यश विश्व से अभी । 
उदार तेरी अति गूढ़ नीति थी, नहीं किसी से तुझको प्रीति थी । 
कोई कभी न तुझसे दुखी हुआ, स्वधम में प्रौढ़ तुझे प्रतीति थी । 
महा अधर्मी दशशीस था सही, तथा दासी उसकी बनी रही । 
स्वभाव तेरा अति मंजु शुद्ध था,पति ब्रता क्या पति हि कहीं । 
न जग में शत्रू तेरा सुना. गया, भरी हुई थी तुझमें बडी दंया। 
नहीं किसी ने तुझको बुरा कहा,सदा तुझ को सौइ्य मिला नया-नया 
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सुनी न तेरी उसने इसीलिए, सुने भला क्‍यों वह तीब्र क्रुद्ध था । 
समक्ष तेरे पति पुत्र जो मरे, विमूढ़ निन्दा उसको किया करे । 
हुआ करे बंश वियोग युद्ध में, नुपाँगना कग्रों इससे कभी डरे। 
सभी जपेंगे नित नाम आपके, सभी हुए है शुभ काम आपके! 
युगान्त होने पर भो, त्रिलोक में, बने रहेंगे यश धाम आपके ! 
निसाचर राज रण में मर गया जव, 
विभीषण से मिली मन्दोदरी तब। 
सतीपन फिर तुझे कंसे मिला था, 
कमल विष बल्लरी में क्‍यों खिला था ? 
सती से सीख थी क्या प्राप्त तुझको, | 
मिला उपदेश केसे आप्त तुझको । 
सती क्यों राक्षसी होकर हुई तू, ; 
त्रिपथगा कर्मनाशा से हुई तू। 
राम शिविर में गई, लिख पति का शिर तूने, 
शीश हंसा कर दिया सती परिचय फिर तूने ।' 
विस्मित रघुपति हुए देख कर तेरा पतिव्रत, 
चढी चिता पति संग मिला तुझको फल अभिमत । 
सतियों में तब नाम सुनयने ! होगा तब तक, 
प्रभा सूर्यं से अलग नहीं होवेगी जब तक । 
वह लंका है धन्य! जहाँ पर तू रहती थो, 
मनोम्लेच्छ के ग्राम दिव्य गंगा बहती थो। 
नारद से सोहत सपूत चतुरानन के, 
कोउ इनको तो तिन तुम गनिहैं नहीं ॥ 
त्योहीं खम्भु सुनु दोऊ हैं व्याह योग, 
वाके अजगुत बात ऐसी जगमनिहें नहीं । 
होइहैं सुरासुर समूह हम लोगन सौ, 
याते समताई तिन संग ठनिहे नहीं। 
गौरव सुकेश को बनाए राखिवे के काज, 
सौति सिन्घुजा को ककसी बनिहँ नहीं 1: . 


तुझे न भाया रघुनाथ युद्ध था, कृतान्त ही रावण से विरुद्ध था [ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


x 


4 


मन 
००३ 


रामायणकथामृतसिन्धु ३७७. 


नलधी विसाल विकराल ज्वाल जाल मानों, 

लंग लीलिबे को काल रसना पसारी है । 
केघों ब्योम बीथिका भरे हैं भूर धूमकेतु, 

बीर रस बोर तखार सी उघारी है। 


तुलसी सुरेस चाप मैंने दामिनी कलाप, 

केधौं चली मेरु ते कृसान्‌-सारि भारो है। 
देखे जातु धान जातु धान अकुलानी कहैं 

कानन उजाऱ्यो अब नगर प्रजारी है। 


देखि ज्वाल जाल हाहाकार दसकन्ध सुनि, 

कह्यो 'धरो घरो' घाए वीर बलवान हैं । 
लिए रत्न सेल पास परिधि प्रचण्ड दंड, 

भाजन सनीर धीर धरे धनवान हैं। 


तुलसी समिध सौज लंक जज्ञ कुण्ड लाखि, 

जातुघान पुंगीफल, जब तिल धान है । 
सूबा सोल शूल बलमूल प्रतिकूल हवि, 

स्वाहा महा हाँकि हाँकि हने हनुमान दै !- 


न 6 ९... 
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कुम्भकर्ण 


न था कपटी त मायाबी न लम्पट, 

तुझे भाता .नहीं था व्यर्थं झंझट । 
प्रयोजन था तुझे भोजन शयन से, 

न बाहर तू निकलता था अयन से। 


तुशो सुख नींद से सोना लिखां था, 

नहीं निज दुःख का रोना लिखा था । 
असुर हो भी रहा तू सत्यवादी, 

सुधी भी हो रहा पर तू प्रमादी । 
किसी को भी नहों तूने सताया, | 

मिला जो बस उसे ही खूब खाया। 
नहीं था राज से कुछ काज तुमको, 

निजालस की नहीं थी लाज तुमको । 


मतलबी तू विभीषण-सा नहीं था, 

जहाँ रावण लड़ा तू भी वहीं था। 
वदन रण से कभी तूने न मोड़ा, 

न निज हल का कभी भी साथ छोड़ा 1. 
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मेघनाद ( इन्द्रजीत ) 


रावण व मन्दोदरी के द्वितीय पुत्र का नाम मेघनाद था। 
उत्पन्न होते ही उसने मेघ की तरह गर्जन आरम्भ कर दिया इस 
कारण उसका नाम मेघनाद पड़ा। शास्त्र और शस्त्र विद्या में वह 
“निपुण था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर 
'ने उसे कई एक वरदान दिये थे। माया विद्या में भी वह दक्ष था। 
माया विद्या के प्रभाव और बल पर ही उसने देवराज इन्द्र को 
स्दी बना लिया था। प्रजापति के अनुरोध पर इन्द्र को मुक्त 
किया । इन्द्रजीत की भी कई पत्नियाँ थी । उसने नाग बाणों से 
राम और लक्ष्मण को भी युद्ध में मूछित कर दिया था। जब जब 
रावण इताश हो जाता था तो इन्द्रजीत अपने पिता रावण को 
सान्त्वना देता था । इन्द्रजीत के पराक्रम को देखकर राम को भी 
चिन्ता हो गई थी । इन्द्रजीत ने मायामयी सीता की मूर्ति बनाकर 
अपने रथ में बेठाकर यह प्रचार करने लगा कि सीता मार डाली 
गई। वह मुति हा राम! हा राम! कह कर चिल्लाई जिसकी 
चित्कार सुनकर राम को भी विश्वास हो गया कि सीता की हत्या 
कर दी गई और नितान्त हताश हो गए। राम और लक्ष्मण के 
-वध करने हेतु जब इन्द्रजीत निकुम्भिला यज्ञ भूमि में यज्ञ करने जा 
रहा था तो विभोषण ने लक्ष्मण से कहा-हे लक्ष्मण ! इन्द्रजीत 


को अभी चलकर ललकारो जिससे वह निकुम्भिला में जाकर यज्ञ 


सम्पन्न न कर सके । माग में हो लक्ष्मण, हनुमान ओर विभोषण' 
इन्द्रजीत से युद्ध करने लगे और लक्ष्मण ने अपने इन्द्रास्त्र से वहीं 
उसका वध कर डाला । तीन दिन और तीन रात्रि घनघोर युद्ध 
करने के बाद लक्ष्मण हनुमान भौर विभीषण उसका वध कर सके। 


लंका में य॒ द्ध में रत मेघनाद दहाइता हे-- 

कहें कोसलाधीस दोउ भ्राता | घन्वी सकल लोक विख्याता॥ 
-कहे नल नील द्विविद सुग्रीवा | अंगद हनुमन्त बल सीवा॥ 
कहाँ विभीषन भ्राता द्रोही । मॉजु सबहि हृठि मारउ ओही ॥ 
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३६० रामायणकथामृतसिन्धु 


मेघनाद-बध -- 

रामचन्द्र बिदा कस्यो तब बेगि लक्ष्मण वीर को । 

त्यों विभीषण जामवंतहि संग अंगद 'धीर को ।॥ 

नील ले नल केसरी हनुमंत अंतक ज्यौं चले । 

बेगि जाइ निकूंभिला थल यज्ञ के सिगरे दले ॥ 

जामवंतहि मारिद्ठ सर तीनि अंगद छेदियो। 

चारि मारि विभीषने हनुमंत पंच सुवेधियो ॥ 

एक एक अनेक बानर जाइ लक्ष्मण सो भिऱ्यो । 

भंध अंधक युद्ध ज्यो भव सो जुध्यो भव ही हऱ्यो ॥ 
सोता को भ्रिन परीक्षा - 
जय जाय कहो हनुमंत हमारो। सुख देवहु हीरघ दुःख विदारौ ॥ 
सव भूषन भूपति क शुभ गीता। हमको तुम वेगि दिखावहु सोता ॥ 
हनुमंत गये तबहीं जहें सीता । तब जाय कही जय को सब गीता ॥. 
पग लागि कहो जननी पगु धारो । मग चाहत है रघुनाथ तिहारौ॥ 
सिंगरे तन भूषन भूपति कीने। धरि के कुसुमावलि अंग नवीने ॥ - 
द्विज देवनि बंदि पढ़ी सुभगीता।तब पावक अंक चली चढ़ि सीता ॥। 


'रामचन्द्रिका? 
सेघनाद -- 


लंकेश्वर भी कभो कभी रोने लगता था, 
हतोत्साह भी कमी कभी होने लगता था । 
तब तुम आशा-सुधा पिता-उर में भरते थे, 
उसके दुख का मूल, मूल से तुम हरते थे ४ 
दसमुख के मर गये अनुज या बेटे नाती, 
कितु किसी के लिएन उसने पोटा छाती । 
पर उसने घननाद! तुम्हारा मरण सुना जब, 
रो रोकर निज हाथ देर तक शीश धनां तब । 
वनख ! तुमने बड़ा बिश्व में नाम कमाया, 
देव लोक को जीत इन्द्रजित नाम चलाया । 
लक्ष्मण को भी प्रथम समर की नीति सिखा दी, 
तुमने अपनी महाशक्ति को शक्ति दिखा दी + 
न! ® os 
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सुलोचना 


मेघनाद की पत्नी सुलोचना के जीवन वृत्त का रामायण में 

"विशद वर्णन नहीं मिलता । सुलोचना का एक और नाम प्रमिला 
था । वह नागराज आदि शेष कीं कन्या थी । सुलोचना परम 
“पति भक्त पतिब्रता नारी थी । अपने पति इन्द्रजीत की मृत्यु का 
समाचार सुनते ही मूछित होकर जमीन पर गिर पड़ी । पति के 
मृत्यु से संतप्त होकर विलांप करने लगी । वह विलाप करते समय 
कहती है-मेरे पिता आदि शेष ने मुझे एक मणि दिया था और 
कहा था कि तुम युद्ध गें जाते समय अपने पति की यदि इस मणि 
से आरती उतारोगी तो तुम्हारा पति अजेय रहेगा। किन्तु इन्द्र- 
जीत लक्ष्मण से युद्ध करने को जाते समय सुलोचना से नहीं मिला 
और न सुलोचना उसकी आरती ही उतार सकी । पति के मरने 
पर वह अपने स्वसुर रावण से आज्ञा लेकर राम के पास अपने पति 
के शव को देखने चली गई । राम की शरणागत होकर वह अपने 
पत्ति के जीवन दान की याचना करने लगो। राम सुलोचना के 
प्राथेना को सुनकर उसके पति इन्द्रजीत को जीवन दान देने की 
सोच ही रहे थे कि इतने में हनुमान ने राम से ब्रह्मा की मर्यादा 
की रक्षा का ध्यान दिलाया । राम ने सुलोचना को सान्त्वना देते 
हुए कहा-हे पतिब्रता ! तुम अगले जन्म में. अपने पति के साथ 
सुखमय जीवन व्यतीत करोगी । तदनन्तर बह अपने सतीत्व के 
बल पर उसे जीवित कर दिया इन्द्रजीत जोवित होकर अपनी 
पत्नी को सान्त्वना देकर सदा के लिये शान्त हो गया । सुलोचना 
अपने पति के शव को लेकर लंका में आई और वही पति के साथ 
चिता पर जलकर सतो हो गई | 

नरक में धर्म देवी यदि - विचरती, 

गढ़े में राज हंसो यदि विचरतो। 

तदपि अजगुत न था, पर दैत्य कन्या, 

सती हो क्यों हुई त्रेलोक्य घन्या ॥ 
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प्रे 


रामायणकथामृतसिन्धू 


असुर कुल को सुनयना यों मिली थी, 
मनो दावाग्नि में कोई कली थी। 
मनो मरुभूमि में गंगा बही थी,: 
गर विधिसे सुधा सरिता बही थी॥ 


श्रम पति भाग्य में तेरे लिखा था, 
मनो विधि ने अनय करना सिखा था। 
करोरो में मनो कोयल बसी थी, 
मनो करि-कन्यका कीचड़ फंसी थी ॥ 


किया तूने तथा सेवन स्वपति का, 
घत्रे पर यथा हो कल्प लतिका। 
तुहो पा धन्य थे लंका निवासी, 
हाँ त थी वहीं थी गुप्त काशो ॥ 


जगत में और कुछ तूने न जाना, 
स्वपति को विश्वपति के तुल्यमाना । ८ 
तुझे प्रिय था बरही कोई न दूजा, र 
उसे तज, की न तूने अन्य पुजा ॥ 


सदा अनुकूल पति के तू रहो थी, 
तुझे श्लाघा किसी की भी नहीं थो । 
बिना पतिके न गति मिलती सती की, 
बिना संकल्प फल क्यों हो ब्रती की ॥ 


किसी विधि का रहे भर्त्ता कहीं हो, 
सती का मन उसो में हो बही हो। 
रहा इस भाँति का ही चित्त तेरा, 
अपर नर पर न तूने नेन फेरा॥' 2 


कभी कुछ भी कहा तूने न उससे, 
नहीं पल भर रही त हीन उससे। 
सरा जब वह, हुई अनुगामिनी तू, 
मनो राकेश था वह यामिनी तू ॥ 
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सतक 


रामायणकथामृतसिन्धु ` ३८४. 


निशाचर .राज रण में मर गया जब, 
बिभीषण से मिली मन्दोदरी तब। 
सतीपन फिर तुझे कसे मिला था, 
कमल विष बल्लरी में क्यों खिला था ? 


सिया से सीख थी क्या प्राप्त तुझको, 

मित्ता उपदेश कसे आप्त तुझको। 
सती क्यों राक्षसी होकर हुई तू? - 
त्रिपथगा कर्मनाशा से हुई तू॥ 


राम शिविर में आई, लिया पति का शिर तूने, 
शीश हंसा कर दिया सती परिचय फिर तूने । 
विस्मित रघुपति हुए देखकर तेरा -पतिब्रत, , 
चढ़ी चिता पत्ति संग मिला तुझको फल अभिमत ॥' 


सतियों में तब नाग सुनयने ! होगा तब तक, 

प्रभा सूर्यं से अन्नग नहीं. होवेगी जब तक। 

वह लंका है धन्य! जहाँ पर तू रहती थी, . 

मनो म्लेच्छ के ग्राम दिव्य गंगा बहती थी ।! 
सती सुलोचना 


वह सती सुलोचना प्रमीला जो मेघनाद को नारी है ।: 
त्रिभुवन विख्यात साध्वी है बासुकी की राजकुमारी है। 

इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिब्रता कहलाती है। 
उसके ब्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है ॥! 


ऐसे सतबन्ती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा । 
कपिदल तो किस गिनती में हैं संसार भस्म हो जाएगा । 
पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझ। 
पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह रह होता यह सोच मुझे । 
नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी ब्रत वाला है 
ब्रह्मा ने यह निर्मेल जोड़ा उज्ज्वल हाँथों से ढाला है । 
सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव ड्बाता हे ।' 
घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है । 
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सारा रामादल काँप उठा, उस सति की आभा के आगे । 
भगवान राम भी सकुचाए, तेजोमय प्रतिभा के आगे । 
मैं आज बिपति की मारी हूं, मै दुख की आज सताई हूं । 
अपना सिर नीचा किए हुए, पति का सिर लेने आई हूं । 


आत से उसके प्राण दान? ले सकती नहीं प्रमीला है । 
दी हुई भील क्या लेगा ? यदि दे सकती नहीं प्रमीला है । 
मेघनाद लक्ष्मण का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। 
वास्तव में दो सतियों सत संग्राम भूमि में लड़ता था। 


जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से था रण मेरा। 
निज पति को रक्षित रवख्‌ गी यह महा कठिन था प्रण मेरा। 
यर पति तो उसके साथी थे पर पत्नी जो हर लाया है। 
बस इसी एक दुबंलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है । 


मैं तो इस ओर अकेली हुं उस ओर साथ में सीता है । 
इसलिए प्रमीला से यह रण उमिला सती ने जीता है। 
सत का प्रभाव पड़ता ही है कब किसके रोके रुकती है । 
तुम इतने ऊंची पथ पर हो, राघव का मस्तक झ्‌ कता है । 


नारी के पतिब्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है । - 
यतिब्रत यदि हो उठे प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। 
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राम लवकुश युद्ध 


बाल्मीकि सीता के दोनों बालकों को लेकर राम के यज्ञ में 
-अयोघ्या पहुंचे । सीता के दोनों बालक ऐसे मधुर स्वर में राम 
का गुण गान करने लगे कि राम भी उन पर मोहित हो गये । 
बाल्मीकि क्या देखते हैं कि सिंहासन षर जहाँ राब विराजमान 
"थे उन्हीं के ठीक बगल में सीता की स्वर्ण मूर्ति भी विराजमान 
थी । महर्षि बाल्मीक सीता की स्वर्ण मूर्ति देखकर परम आनन्दित 
हुये। यज्ञ आरम्भ हुआ। इधर लवकुश छन्द बद्ध रामायण का 
“गान और राम की कीति का गान करने लगे। राम अपना 
“गुणगान सुनकर पत्थर की तरह मूक अचेत हो गये। महारानी 
कौशल्या ने सभासदों का ध्यान राम की तरफ आकृष्ट किया । 
यान बन्द करा दिया गया। रामने दोनों बालकों को बुलाकर 
`पूछा—तुम लोगों का नाम क्या है ओर तुम्हारे पिता का क्या नाम 
है? लवकुश ने अपना नाम बताया और कहा कि पिता कौन है 
और उनका क्या नाम है, नहीं मालूम | हाँ! हम दोनों भाई हैं और 
मेरी माता का नाम सीता है । यह सुनते ही राम ने दोनों बालकों 
को अपने हृदय से लगा लिया। बाल्मोकि मुनि ने राम से कहा-- 
हे राम! सीता निमल-निर्दोष है । इसे ग्रहण करो । राम प्रजा का 
-मुख देखने लगे। प्रजा ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा--भगवन ! 
माता सीता को अभी ग्रहण करें । लक्ष्मण सीता को महि 
बाल्मीकि के आश्रम से अयोध्या के राज प्रासाद में लाए। रामने 
“पुनः प्रजा से पूछा-आप लोगों की यदि अनुमति हो तभी हम 
-सीता को ग्रहण कर सकते हैं अन्यथा नहीं । प्रजा ने एक स्वर से 
कहा-मां जानकी हम लोगों की रानी हैं। यद्यपि सीता को राम 
ने ग्रहण कर लिया था, परन्तु उनको जो इतना कष्ट और अपमान 
हुआ था, सीता उसे सहन न कर सकी और तत्क्षण धरतो में समा 


गई । सीता के दोचों पुत्र रोने लगे। 
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सीता भूमिष्ठ हो गई। अत्यधिक कारुणिक दृश्य उपस्थित 
हो गया । 
पग जात भरे दृग देवर के, उर में अवसाद घनेरो भयो। 
कर जातहि राम के अन्तर में, अविराम विषाद को डेरो भयो 0 
घनु भंजनहारी भुजा फरकीं, सुधि में वरमाल को फरो भयो । 
उर जातहि सूखे सपूतन के मुंह, आनन जात अँधेरो भयो ॥ 
--सोम ठाकुर 


कुछ दिन वाद लक्ष्मण ने भी शरीर विसर्जन कर दिया | 
सीता और लक्ष्मण के प्राण अवसान होने के बाद एक-एक करु 
राम अन्य भ्राताओं और जननी सहित सरयू नदी में प्रवेश करू 
सदा के लिए विलीन हो गए । 


| 
| 
| 
| 
। 
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सीता का दुर्गा र्य धारण कर राम के वंदन में प्रवेश कर 
रावण बध करना, श्रोराम के विरुद्ध सहस्रमुखी रावण के पुत्रों 
का युद्ध :-- 
रावणस्यौरसाः पुत्रास्सह राक्षसपुदुन्व: । 
नाना प्रहारणोपेता दुद्रवू राघवं रण ॥ 


रावण के औरस पुत्रों ने राक्षसों के साथ अनेक प्रका 
आयुधों से युक्त रणस्थल में राघव पर आक्रमण कर दिया । 


फिर कहा-इत क्षुद्र तर और वानरों को मारने से मुझे क्या 
मिलेगा । 


यस्माद्‌ देशात्समायागस्त देशं प्रपयास्यहम । . 
शुक्लकेपु शराघातं न प्रशर्सा-त पण्डिताः ॥ 


ये जिस देश से आये हैं उसी देश को मैं इन्हें भेज देता हूँ १ 
क्षद्रो पर शराघात करने की पण्डितजन प्रशंसा नहीं करते। 


इति सञ्चिन्त्य धनुपावायब्यास्त्रं युयोजह्‌ । 

तेनास्त्रेण नरा ऋक्षा बानरा राक्षसाहिते॥ 

यस्माद्यस्मात्समायातास्तं तं देश प्रयापिताः ॥ 

गलहस्तिकया विप्र चोरात्राजभटा इव ।॥ 

ऐसा विचार करके उसने धनुष पर वायव्यास्त्र को संयोजन 

किया । उस अस्त्र से वानर राक्षस ऋक्ष आदि सब जिस-जिस देश 
से आये थे उस देश को उसी प्रकार चले गये जेसे चोरों को सक 
सेवक बलात्‌ गलहस्त देकर निकाल देते हैं । 

ते सर्वे स्वगृहं प्राप्ता अस्त्र वेगेन विस्मिताः । 

कव स्थिताः क्व समायातामन्यन्तःस्वप्न एव त: ।॥ 


वे सब अस्त्र के बेग से अपने-अपने घर जाकर, हम कहां थे ओर 
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कहाँ आ गये, इस प्रकार का आचये करते हुये इसे स्वप्न समझने 
ख्ये । 
प्रलयानिलबेगेन अस्त्रेण वञ्चता भूशम। 
भरतो लक्ष्मणइचापि झत्रुघ्तो हनुमास्तथा ।। 
“प्रलय पवन के वेग से भरत और लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा हनुमान, 
ऊत्यन्त आहत हुये । 
सुग्रीनल नीलाद्या हरयो$ऽनिल रहस । 
विभीषण पुरोगाश्च राक्षसाः क्रूरवि क्रमाः ॥ 
सुग्रीव नलनीलादि बानर, विभीषण आदि क्रूर पराक्रमी 
राक्षस भी पवन वेग से आहत हुये । 
वानराश्च नरा ऋक्षा राक्षसा अक्षता गृहम्‌ । 
ध्राप्यातिरिस्मिताः सव शोचन्तो राममेवपि ॥ 
वानर, नर, रीक्ष, राक्षस सब अक्षत अपने घर आकर अत्यन्त 
विस्मित हो श्रीराम के निमित्त चिन्ता करने लगे । | 
पुष्करे पुष्पकेतिष्ठन्ससीतो राघवः. परम्‌ । 
आस्ते स्म नास्त्रवेगोऽयं रामं चालयितु क्षमः॥ 
केवल सीता सहित श्रीराम ही पुष्पक विमान पर स्थित रहे । 
व्बह्‌ अस्त्र श्रीराम को चलायमान करने में असमर्थं रहा । 
-महृषयोऽपि तत्रासन्किमेतदिवि विस्मिताः। 
न्सापि सीता महाभागा तथास्तेस्म शुचिस्मिता ॥ 
जो महषिगण थे वे भी विस्मित हुए कि “यह क्या हुआ” वह 
'आअहाभागा सीता वहाँ मनोहर हास्ययुक्त हो वहीं स्थित रहीं । 
- गन्धव नगरा कारं दुष्ट्वा राम बलं महत्‌ । 
:- ¦ स्वस्तीतिवादिनः सौम्य शान्सि जेपुमं हषय: ॥। 
'गन्ववे नगर के समान राम की सेना को न देखकर स्वस्ति 
सव्र कहकर ऋषिगण शान्ति जप करने लगे । 
गरुऽस्यो यदा विष्णु रावणं हन्तुमागत । 
लीलया लवणाम्भोषो क्षिप्तो विष्णः सनातनः ॥ 
“साटटहासं विनद्योच्चे. रक्षसा वामपाणिना । 
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जिस समथ गरुड़ पर स्थित हो विष्णु रावण को मारने आग्रे 
थे तो उसने लीला से ही उन्हें लवण सागर की ओर क्षिप्तं कर 
दिया था। उस राक्षस ने अट्टहास करते हुये बायें हाथ से हो यह 
काय किया था । 
अस्माक भागधयेन रामो जयतु रावणम्‌ । 
परस्परे सुराः सर्व वदन्तोऽन्तहिता स्थिता 


अन्तरिक्ष में स्थित सब देवता परस्पर कहने लगे क्रि हमारे 
भाग्य से रामचन्द्र रावण को जीतें। 


तदन्तर रावण क्रोधित होकर राम पर प्रहार करने में समर्था 
न हो सक्रा। 
विनछतं रिपृं दृष्ट्वा रामः शत्रुनिवहंण: 
जज्वाल च स कोपेन राक्षसां सह जो रिपुः ॥ 
विचकषं धनुः श्रेष्ठ प्रलयानसंनिभम्‌। 
वेगन वाणाश्चिक्षेप रक्षसां मर्मसु प्रभुः ॥। 


शत्रु नाशी श्रीराम छात्र को गजना करते देख कोप से जल उठे ॥ 
प्रलय की अग्नि के समान उस धनुष श्रेष्ठ को खोचकर राक्षसों के 
मर्मस्थान में प्रभ बाण प्रहार करने लगे । 


जघान राक्षसान्तामो रुद्रः पशुगणानिव 


राम ने राक्षसों का इस प्रकार बध किया जेसे रुद्र .पशुओ कह 
संहार करते हैं। इस प्रकार रावण और राम में युद्ध होने लगा 8 
वक्षो निर्भिद्य स सरो रामस्य सुमहात्मनः। 
भित्त्वा महीं च सहसा पाताल तलकाविशत्‌। 
ततो रामो महाबाहुः पपात पुष्पक्रोपरि॥ 
निःसज्ञा निश्चलश्रासोद्धाहा भूतानि चक्रिरे । 
प्राकम्पत मही सर्वा सपर्वत वनाब्धिका। 
ऋषयः कान्दिशी कास्ते हा राम इंति वादिनः। 
बह बाण महात्मा राम के वक्ष का भेदन करता हुआ पृथ्वी 
का भेदन कर पाताल में प्रवेश कर गया? तब महाबाहु रामा 
सूछित होकर पुष्पक में गिरकर निश्चल और अचेत हो गये । तळ 
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सभी प्राणी-हाहाकर करने लगे । सब पर्वेत और बनों सहित पी 
काँपने लगी और सभी ऋषिगण 'हा राम' इस प्रकार का अज्द 
करने लगे । . ८ 
तदा तु मुनिभिदु ष्टा सीता प्रहसितानना ॥ | 
चशिष्ठप्रमुखाः सर्वे सीतां प्रोचुमहषयः।। खु ऱ्य 
उस समय सीता के हास्य युक्त मुख को देखकर वशिष्ठ आदि 
ऋषियों ने सीता से कहा । 
हे सीते ! तुमने क्यों इस रावण की कथा को सुनाया । हे जनक 
नन्दिनी ! उसी का यह घोर फल उत्पन्न हुआ है। सब भ्राता और 
बानर न जाने कहाँ गये? राम को क्या हो गया है। 
स्वरूपं प्रजहौ देवी महाविकट रूपिणी । 
क्षुक्षामा कोटराक्षी च क्रश्रमित लोचना ।। 
सोता ने अपने को, पूर्व रूप का त्याग कर, महाविकट रूप 
घारण कर चक्र के समान भ्रमित लोचना कर लिया । 
नदन्तर एक के बाद एक-एक करके सब राक्षसों को मार डाला। ७ 
इसके पश्चात इन्द्रादिक देवता सीता की जय जय कार करते हुए 
ऐसा मानने लगे कि अव संसार भंग होगा । 
राम-रावण में घोर युद्ध होने लगा । राम ने राक्षसों का इस 
प्रकार बघ किया जसे रुद्र पशुओं का संहार करते हैं । 
राम और रावण में बलि ओर वासव जेस! युद्ध होने लगा । 
दळश्तवदनो जितारिरुग्रोरण शिर्रास प्रननत सानुयात्रः। 
गगनलगता निपेतुरुल्काः प्रलय मिवापि च मेनिरे जनौधा$ ॥ 
शत्रुओं को. जीतने वाला सहस्रमुख रावण रण में नृत्य करने 
जगा, आकाशमें उलका पात होने लगा और सब प्राणियों ने समझा 
कि अब प्रलय हो जायगा । | 
नर्दन्तं राक्षसंचापि महाबल पराक्रमम्‌। 
साट हासं बिनद्योच्चे: सीता जनक नन्दिनी । 
स्वरूप प्रजहौ देवो महाविकट रूपिणी । 
क्षतक्षापा कोट राक्षी च क्रश्रामित लोचना ॥ 
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महावल पराक्रम से युक्‍त राक्षस को शब्द करता देखकर जनक 
जन्दिनी सीता ने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और अपने पुवे रूप 
का त्याग कर महाविकट रूप धारणकर भूख से ब्याकुल काटराक्षी, 
“चक्र के समान भ्रमित लोचना रूप धारण कर लिया। 
कांश्रित्प्र चूण्ये वदनं पशुमार ममारयत्‌। 
तात्सर्वान्निमिपणेव निहत्य जनकात्मजा ॥ 
किन्हीं के सर को चूर कर पशुओं के समान मार डाला। इस 
एक निमेषमात्र में जनकात्मजा ने उन सबको मार डाला । 
सीता देवी ने देवों से कहा-- 
पतिम पुण्डरीकाक्षः पुष्पकोपरि राघवः। 
बिद्धः सुरप्रेण हृदि शेते मृतकवत्प्रभुः॥ 
तस्मिन्नेव स्थिते देवाः किमिच्छामि जगद्धितम्‌ । 
ग्रासमेकं करिष्यामि जगदेवच्चराचरम्‌॥ 
मेरे पति कमल लोचन राघव हृदय में तीक्षण बाण से बिद्ध 
होकर पुष्पक पर मृतक के समान सो रहे हैं। हे देवो ! उनकी ऐसी 
“स्थिति होने से मैं किस प्रकार जगत के हित की इच्छा कर सकती 
दं । इस चराचर जगत का एक ही ग्रास करूगी । 
देवी के क्ोधपूर्णं बचन को सुनकर देवता हाहाकर करने लगे 
और पृथवो चलायमान हो गई। 
ततो ब्रह्मा सुरैः साद्धं पुष्पकं रथमास्थितम्‌ । 
श्रीरामं ग्राहयामास स्मृति स्पृष्टास्वपाणिनां ॥ 
सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने पुष्पक रथ में स्थित श्रीराम 
मको अपने हाथों से स्पर्श कर स्मृति दिलाई। 
नापश्यज्जानकी तत्र प्राणम्योपि गरीयसीम्‌ \ 
नत्यतीं चापरां कालीम पश्यच्च रणांगण ॥ 
चतुर्भुजां चलज्जिद्नां खङ्गखँपरधारिणीम्‌ । 
शवरूप महादेव हृत्संस्थां च दिगम्बराम्‌ ॥ | 
परन्तु प्राणो से भी अधिक प्रिय जानकी को राम यी 
देखा । बदले में युद्धस्थल में नृत्य करतो हुई महाकाली क 
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चतुर्भ'ज, जीभ लपलपाती, खङ्ग, खप्पर धार किये और दिगम्बर 
रूपमें शवरूपी महादेव के हृदय पर स्थित थीं । 
` राक्षसां निधनं कृत्वा नृत्यन्तीयं व्यवस्थिता । 
अनया सहितो राम सृजस्यवसि हंसि च ॥ 
नानया रहितो राम किचित्कतु मपि क्षमः। 
इति बोघयितु सीता चकार तदनिदिता ॥ 


अब वे राक्षसों का बध करने के बाद व्यवस्थित हो नृत्य कर 
रही हैं। हे राम ! इनके सहित आप जगत उत्पन्न कर नष्ट कर 
देते हैं । हे राम ! इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते । यही 
दिखाने के लिये सीता ने यह कार्य किया है । 


ब्रह्मणो वचनं श्रृत्वा रामः कमल लोचंनः। 
प्रोन्मील्य शनक रक्षि वेपमानो महाभुजः ॥ 
प्रणम्य शिरसा भूमौ तेजसा चापि विह्वलः । 
भीतः कृताञ्जलि पुटः प्रोवाच परमेरवरीम्‌ ॥ 


ब्रह्मा के वचन को सुनकर महाबाहु, कमललोचन राम ने शनेः: _ 


शनेः नेत्र खोलकर कापते हुये, भूमि में मस्तक झ काकर प्रणाम 
किया | उनके ( जानको के ) तेज से विह्वल हो डरे हुए के समानः 
हाथ जोड़कर परमेश्वरी से बोले । नक, 
का त्वं देवि विशालाक्षि शशांकां वय वांकिते । 
न जाने त्वां महादेवि यथावद्‌ बूहि पृच्छते ॥ 
हे चन्द्रखण्ड से चिह्नित विशालाक्षी ! तुम कौन हो? हे.महा-- 


देवि 1 हम तुमको नहीं जानते इसलिये पूछते हैं कि अपना बर्णन: 
करो । 


रामस्य वचनं श्रुत्वा ततः सा परमेश्वरी |. 
व्याजहार रघृव्याधर योगिनाम भयप्रदा ॥ 


तब राम के वचन सुनकर योगियों को अभय देने वाली वह्कः 
परमेदवरी रघुसिह ( राम ) से वोली । 


मां विदि परमां शक्ति महेशवरसमाश्रयाम्‌ । 
अनन्यामब्ययामभेकां यां पश्यन्ति मुमुक्षवः ॥ 
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` मुझे महेश्वर के आश्रित परमाशक्ति जानो । मैं अनन्य, अवि- 
नाशी हूं। ऐसा मुमुक्षजन मुझको देखते है । 
श्रीराम विजय वर्ण न-- ः 


एवं नाम सहस्रेण स्तुत्वडसौ रघुनन्दनः । 
भृथः प्रणम्य प्रीतात्मा प्रोवाचेदं कृताञ्जलिः ॥ 
यदेतदशवरं रूपं घोरं ते परमेश्वरी । 
भीतोऽस्मि सांप्रतं दुष्ट्वा रूपमन्यत्प्रदशंय ॥ 


इस प्रकार सहस्र नाम से स्तुति करके रघु नन्दन ने प्रणाम कर 


. हाथ जोड़ जानकी से कहा । हे परमेश्वरी ! तुम्हारा यह जो घोर 


परमेश्वर सम्बन्धी रूप है उससे मैं भयभीत हो रहा हूं। अतः मुझे 
शान्त और सौम्य रूप दिखाओ । द 
एव मुक्ताथ सा देवी तेन रामेण मैथिली । 
संहृत्य दशयामास स्वं रूपं परमं पुनः॥ 
जब राम ने मैथिली से इस प्रकार कहा तव उस देवी ने अपना 
रूप शान्त कर सौम्य रूप दिखाया । 
तदीदृशं समालोक्य रूपं रघुकुलोत्तमः। 
भीति संव्यज्य हृष्टात्मा वमाषपरमेरबरीम,।। 
रघुकुल श्रेष्ठ ने उनके इस प्रकार के रूप को देखकर भय को 
त्याग दिया और प्रसन्न हृदय से परमेश्वरो से बोले । 
अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तप: । 
यन्मे साक्षात्वमब्यक्ता प्रसन्ना दृष्टि गोचरा ॥ 
आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा तप सफल हो गया 
तुम अव्यक्ता मेरे सम्मुख साक्षात प्रसन्न खूप से दृष्टि गोचर 
हुई हो । । 
पदश्च रास ने कहा-- 
भ्रातरो मम कल्याणि वानरोः सविभीषणा: ॥ 
सेनात्यो मम वैदेहि अयोध्यायोधमस्यकाः । 
सुपुनस्ते सद्धताः सन्तु मया रावणतजिताः ॥ 
` हे कल्याणी ! मेरे भ्राता, वानर और विभीषण आदि सुहृद, 
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-अयोध्य-मुख्य हमारी सेना के लोग जो रावण द्वारा तजित हो गये 
हे बे मुझ से पुनः मिल जाँय । डाव 
प्रहस्य सीता पुनराह रामं तथेति रामोऽपि विरिचिमुख्यान्‌ । 
स तारन्विसृज्य प्रतिगृह्य सीतां गन्तु स्वक देशमसावियेष ॥ 
तब हँस कर सीता ने राम से कहा कि ऐसा ही होगा । तब 
“रामचन्द्र ने ब्रह्मा आदि देवताओं को बिदा कर सीता को लेकर 
अपने देश जाने की इच्छा की । 
वानरात्राक्षसात्सर्वा नानप्य स्वपुरं हि सः। 
सबैतत्कथावामास राम: कमल लोचनः॥ 
सब वानर राक्षसों को अपने पुर में लाकर कमललोचन राम ने 
प्रादण वध का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । | 
ऋषयाइचाभि नेद्ये नं रघुनन्दनम्‌ । 
अशीर्भिवं धेयामा सूर्ययशचापियथागतम्‌ ।। 
सीता सहित रघुनन्दन का अभिनन्दन करके और आशोर्वादों 


“से उनका बद्धन करके ऋषिजन अपने-अपने स्थान को चले गये । ` 


इति: । 
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काव्य कौमुदी 

“अब लौं नसानी, अब न नसेहाँ 

“राम कृपा भव निसा सिरानी जागे पुनि न डसेहॉ । 
पायो नाम चारु चितामनि, उर करते न ख़सेहीं । 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कचर्नाह कसंहों । 
परबस जानि हस्यो इन इन्द्रिन निज वसहु न हेसेहों । 
'मन मधुकर पन के तुलसी रघूपति-पद-क्रमल बसेहौं ॥ 

xX xX > 


अनत, साहस, छद्म प्रगल्भता अदयता अविवेक अशौचता । 
'यदि न ये अबला उर में रहें, फिर उसे कवि निन्दित क्‍यों कहे? 
न अबला जनको कुछ शर्म है, न उनका कुछ बाधक धमं है। 
“निज प्रयोजन ही प्रिय है उन्हें, पर प्रयोजन अप्रिय है उन्हें ॥ 


अरिहुं दन्त तृन घरे, ताहि न मार सकत कोई | 

“हम सन्तत तृन चरहि, बचन उच्चरहि दीन ह्लं ॥ 

अमृत पयनित स्रवहि, बच्छुमहि थम्भन जावहि। 
'हिन्दुहि मधुर न देहि कटुक तुरकहि न पियावहि॥ 

“कह कवि 'नरहरि' अकबर सुनो, बिनवत गउ जोरे करन । 
अपराध कौन मोहि मारियत, मुयहु चाम सेवइ चरन ॥ 


“अदभुत एक अनुपम बाग । | 
“युगल कमल पर गज कीइत है, तापर सिह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर,सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग ॥ 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर ता ऊपर अमृत फल लाग। 
"फल पर पुहुप-पुहुप पर पल्लव तापर सुकपिक मृग मदकाग ॥ 
-खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता उपर एक मनिधर नाग | 


( दोनों चरण, मंद चाल, कटि, नामि, कुथ, मुख, कंठ, चिबुक, 
गोदना बिन्दु, होंठ, नासिका, वानी, कस्तूरी बिंदु, कागपक्ष, नंत, 
मोहे, ललाट, सीसफूल, सहित गुथी हुई वेणी । 
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अति सुन्दर केलि के मंदिर में परयंक पेसालहु सोय रही । 

नव यौवन रंग तरंगित हो छवि आँगन मोहि समोय रहो ॥ 

हिय के अभिलाषन चाखन को न समर्थे, अहो जिय गोय रही । 

कुछ मीलित से दुग कोर प्रिया प्रिय के मुख ओर सुमोय रही ।॥ 

आंखि मू'दिबो केमिस आनि अचानक पीठि उरोज लगावे। ने 
केह कहूं मुसकाई चिते अंगराई अनूपम अंग दिखावे ॥. 

नाह छई छल सो छतियां हंसि भौंह चढ़ाइ आनन्द बढावे । 

जोवन के मद मत्त तिया, हित सों पति के नित चित्त चुरावे ॥। 


अपना अपना धम समझ जो दम्पति तो शादी है। 
अथवा हृदय हीन सौदे में दोनों की बरबादी है। 
नहीं परस्पर प्रेम तथा सद्भाव पुणं यदि हो व्यवहार । 
तो निकाह क्या है अबलाओं के ठगने का है व्यापार।. 
एक म्यान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती है। 
किसी और पर प्रम नारियाँ पति का क्या सह सकती है ।। 


अब अपने दर पे हमको रहने दे या उठादे। : १ 
हम इसी तरह भी खश हैं रख या हवा बना दे ॥ 
आशिक हैं, पर कलन्दर जहाँ बिठा दे, 
या आश पे चढ़ा या खाक में मिला दे, 
राजी हैं हम उसो में, जिसमें तेरी रजा है। 
अलम पर अलम, और सितम पर सितम हम उठाए हए हैं। 
जमाने के गरदिस के पीसे हुए हैं मुकदर के हो मए ह ह 
न दृमदद कोई न हमराज कोई न हमदम है कोई न हमशान कोई |; 
फकत साथ है एक मुसीबत हमारे कलेजे से उसको लगाए हुए हैं।. 


निगाहें भो हूँ उलटी हर एक बात उलटी, 


द नजर आ रही है दोस्ती दुइमनी मे ® 
त जो उलटी समझ भी है उलटी, र 


जमाने भर को दुशमन बनाए हुए हैँ॥ 


एक घटी न घटी सिय के दुख राम रहे मुनिके निक री | 
घट के सुत सो हित नारि जटी मनु व नही काम बंटी ; | 
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ढुपटी फटि जाति जहाँ तम की प्रगटी घट में गुरु ज्ञान गटी । 
कहिये कहुं मुक्ति हटी बरटी जह पनेकुटी रघुनाथ ठटो ॥ 
एक डोली में बढी है सुहाग लेकर, एक जाती हे जेरे जमीन देखो । 
कम खाव के पहने लिबास एक ने, और एक है खाक नशीन देखो । 
एक टहनीके दोनों फूल हैं,लेकिन एक है मुरझाया एक हसीन देखो। 
इन खेतों में हल चलता है घर में चक्की चलती ह । 
हलवाहिन अरमान पीसती और कलेजा मलती है । 
याती है जतसार पीठ पर व्याकुल बच्चे रोते हैं। 
पता नहीं करुणा निधान भगवान कहाँ पर सोते हैं ॥ 
ईवा गिरिजा के बश बिकल बिसेष भयो, 
सीता बस रावन गयो है परलोक में। 
इष्ण राधिका के बश नाच भाँति भाँति नाच्यो, 
ब्रह्मा निज पुत्रो ते भयो है रस कोक में । 
द्रुपद सुता के काज कीचक नरक गयो, 
भयो रहनेम राजमती बस जोख में। 
*सोहून' कहत नामो नामो बदनाम भये, 
ऐसो कामदेव है अखण्ड तीन लोक में | 
इतना कह कर मौन हुए ओर तनिक गंभीर हुए । 
पर सौमित्र न शान्त रह सके उन्मुख वे वर बीर हुए। 
और इसे तुम भी न भूलना, तुम नारी होकर इतना । 
अहुम्भाव जव रखती हो, तब रख सकते हैं नर कितना । 
झ कृत हुई विषम नारी की तंत्री सी स्वतंत्र नारी । 
तो क्या अबलाएँ सदेव ही अबलाएँ हैं बेचारी। 
नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार। 
होती हैं अबलाएँ कितनी प्रबलाएँ अपमान बिचार। 
बलदेव प्रसाद मिश्र-- राम काब्य 
रावण को वरदान प्राप्ति-- 


उस युग के साम्राज्यवाद का मानव-विद्रावण अवतार । 
रावण लंका-अधिपति बनकर विचल किये था सब संसार । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ राम।यणकथामृत सिन्धु 


परम चतुर था ओर साहसी, उसके वेद भाष्य विख्यात | 
उस विज्ञानी के बस में थे प्रक्ृति-देव, सेवक दिन रात । 


बहते न समझे न समझाये समझ, 

सुकवि लोग कहें ताहि मानत असार सों। 
काक को कपूर जसे मरकट को भूषण ज्यों, 

ब्राह्मण को मक्का जसे मीर को बनारसी ॥। 


बहिरे के आगे तान गाये को सवाद जसे, 

हजड़े के आगे नारि लागत अंगार सी। 
कहे कवि 'गंग' मन माँहि तो विचार देखो, 

मूढ़ आगे विद्या जसे अंबे आगे आरसी ॥ 


कौन कहता है अरे ईश्वर मिलेगा साधना से! 
मै स्वयं वह वह स्वयं मैं भावमय आराधना से। 
बह्‌ नहीं मुझसे पृथक है नहीं मैं भी पृथक उस से। 
एक स्वर है एक लय है त्वं अहम्‌ का भेद किससे ॥ 
काहू के वेर कहा सरं | 
ताकी सरवरि करे सो झूठौ जाहि गुपाल बड़ो करे । 
ससि सन्मुख जो धूरि उडावे उलटि ताहि के मुख पर । 
चिरिया कहा समुद्र उलीचे पवन कहा परबत टारे ? 
जाकी कृपा पतित ह्व पावन पग परसत पाहन तरे। 
सूर केस नहि टारि सके कोउ, दांत पीसि जौ जग मरे ।. 
कव से टरकाते जाते हो माया की यह प्यालो । 
भर न सके तुम जन्म जन्म से यह अंजलि है खाली । 
देख चुकी मैं विशव तुम्हारा रे निर्धन यदुवंशी । 
बेचो अपना मोर मुकुट अब बेत्रो अपनी बंशी । 
ऊपर अम्बर रोता हैं नीचे धरती अकुलानी । 
यह मृकुट वेच दो राजा यह महल वेच दो रानो। 
विस्तृत Fe तुम्हारा मर भूखों की बस्ती हैं। 
परवानों की हस्ती क्या, मर मिटने की मस्ती है॥ 


काहे न भो करुणा ना सागर तने कोने जई पाषाण भरो । 
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ते पत्थर पसंद केम कऱ्यो। 
मंदिर के मस्जिद नो अन्दर सत्व तत्व माँ तू ज निरंतर । 
तोए निराकार धरीने तू ते पत्थर पसंद ने पाषाण डस्यो । 
तु ने चौदह बरस ना बनना वासे बन उपवन विसे उभन्यो । 

* प्यारे चरण नीचे फूल ढग जे में कचऱ्यो ते आज में मारे सिरे घम्यो। 
साम्भण ओ मन गमता मानव मैं पत्थर पसंद केम कऱ्यो । 
सीता नू जाने हरण करी ने रावण लंका ने पार खऱ्यो । 
प्यारे मण्यू ना मन कोई मारू साली आ पत्थर नीपत्थर उगऱ्यो 


एकज मारा राम नाम पर आ पत्थरे सागर पार कस्यो | : 
साम्भण ओ मन गमता मानव मैं पत्थर पसंद केम कस्यो ।. 


केते भये यादव सगर सुत केते भये जात, 

हू न जाने ज्यों तरेया परभात को। 
बलि बेनु अम्बरीष मानधाता प्रहलाद, 

कहाँ लौ गनाओं कथा रावन ययात की । 
तेउ न वचन पाये काल कौतुकी के हाथ, 

भांति-भांति सेना रची घने दुख धात को । 
चार-चार दिन को चबाउ चाहैँ करे कोउ, 

अन्त लुटि जेहें जेसे पूतरी बरात को ॥ 
कितु बालि से रची संधि वह्‌, उभय सुरक्षा का प्रण हो । 
अनजाने ही उस पर सहसा भारत का आक्रमण न हो। 
बालि न था उसका पथ कंटक काँटे तो मुनि आश्रम थे। 
जिनमें सदा पल्लवित रहते आये सुसंस्कृति के क्रम थे | 
करम गति टारे नाहि टरी। 
गुरु वशिष्ट से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी । 
कर सीता हरन मरन दशरथ को बन में विपति परी । 
कहें वह फन्द कहाँ वह पारिधि कहें वह मिरग चरी । 
सीता को हरि लै गो रावन सुबरन लंक जरी । 
नीच हाँय हरिचन्द बिकाने बलि पताल धरी । 
कोटि गाय नित पुण्य करे नुप गिरगिट जोनि परी। 
पांडव जिनके आपु सारथी तिन पर ब्रिपति परी । 
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कोई कहे नन्द यशोदा के बालक मोहि, 
कोई कहे देवको-वसुदेव को वारो है । 
कोई कहे दशरथ-क्रौशल्या के पूत राम, 
कोई कहे याही ने हिरनाकुश को मारो है । 
कोई कहे याही ने वराह औ बामन ह्ये, 
बलि को छलो ओ हिरणाक्ष को विदारो है । 
हो तो यदि एकं बाप को तो लेतो न शस्त्र, 
हांथ मेरे तो अनेक बाप तासो चक्रधारो है। 
ऋर दृष्टि से इन्हें देखकर, बोला वह रे बन्दी वानर । 
यह दुःस्साहस ! बिपिन उजाड़ा, शठ ! तूने किसका बल पाकर ? 
भारति वोले 'लंकाधीरवर ! बल का मूल एक ही स्थल है । 
उसे अचिन्त्य शक्ति कह लो या कह्‌ लो वह ईश्वर केवल है । 
कवि कहते हैं वह ब्रह्मा का और रुद्र का बरदानी । 
कितु विष्णु से बात बात में उसने भो स्पर्धा ठानो । 
यदि रहे न कल्याण-समथंक वेज्ञानिक सर्जन संहार, 
तो वे रावणता ही देंगे, जग को हाहाकार । 
गर्जे से अजु न क्लीव भये, अरु ग्ज से अजु न धेनु चरावे । 
रजे से द्रोपदि दासि भई, अरु गर्ज से भीम रसोई पकाबे |। 
गर्जे वरी त्रयलोकन में, अरु गजं बिना कोई आवै न जावे | 
यंग कहै सुन शाह अकन्त्रर, गर्ज से बबी गुलाम रिझावे ॥ 
गंग तरंग प्रवाह चले अरु, कूप को नीर पियो न पियो । 
आनि हृदय रघुनाथ बसे तब, और को नाम जिये न लियो ॥ 
कर्म संयोग सुपात्र मिलै तौ कुपात्र को दान दियो न दियो । 
यंग कहै सुन शाह अकब्वर मूरख मित्र कियो न कियो ॥ 
चले थे बड़े दुइमने जान बनकर, 
अब आके रहे दिल में मेहमान बनकर । 
उसा का तसब्बर उसी का परस्तिस, 
बसा है मेरे दिल में इमान बनकर। 
चने ददं पहलू में ओर दिल में अरमाँ, 
मेरी जान लोगे मेरो जान बनकर | 
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ये आहों के आतिश में आँखों के आँसु, 
कु उठे हैं वह पहलू से तूफान बनकर | 
क्यो ऐ नातवाँ हो परेशान इतने, 
परीशान होगा परीशान बनकर ।। 
चोर चुप्प ह्व रहै रेन अंधियारी पाए, 
संत चुप्प ह्व रहै मढी में ध्यान लगाए । 
बघिक चुप्प कूल रहै फांस पंछी ले आवे, _ 
छेज चुप्प ह्वे रहे सेज पर तिरिया पावे ॥ 
चर पीपर पात हसी श्रवन कोई कोई कवि कुछ कुछ कहैं । 
'बताल कहैँ विक्रम सुनो चतुर चुप्प कंसे रहैँ॥ 
०६ > x 
चाह रहा था वह कि भरत भू उसका उपनिवेश बन जाय | 
इसीलिए तो रच रक्खे थे उसने छलबल सभी उपाय । 
सोय-स्वयंबर में भी पहुंचा था बह दुद्धर अभिमानी । 
'चाण-उपस्थिति से न धनुष था छुआ, परिस्थिति पहिचानी ॥ 
x xX xX 


चंचल नारी की प्रीति न कीजिये प्रीति किये दुख होत है भारी । 
काल परे कबु आन बने कछ नारी की प्रीति है प्रेम कटारी। 
“लोहे को घाव दवा सों मिटे, अरु चित्त को घाव न जाय बिसारी। 
गंग कहे सून शाह भकब्त्रर नारी की प्रीति अंगार से भारी ॥ 


साहित्य प्रभाकर-- 
चरण कमल बंदौ हरि राई। 

. जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अन्धे को सब कुछ दरसाई। 
बहिरो सुने मूक पुनि बोल रङ्क चलं सिरष्चत्र घराई । 
'सुरद।स स्वामो करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई ॥ 
जत्तक निरासा, दुष्ट नुपन को आसा, _ 

दुरजन की उदासी, सोक रनिवास मनु के । 


-बीरत के गरब गरूर भरपुर सब, 
भ्रम मोह आदि मुनि कोसिक के तनु के ॥ 
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त्र 


हिरिचंद' भय देव मन के पुहुमि भार, 
विकल बिचार सबै पुरनारी जनु के। 


संका मिथिलेस की सिया के उरसूल सबै, 
तोरि डारे रामचन्द्र साथे हर धनु के ॥ 
जनक दुलारी सुकुमारी सुधिपाई पिय, 
चहत चलन बन इच्छा नरनाह को! 
उठि अकुलाय घवराय सङ्ग जान हेतु, 
सकुचत विनय सुनाई चित चाह की} 
पतिपद प्रेम लखि-नायक, कहत सत्य, 
तिया हुती पतिब्रता मानो नाहीं बाह की ॥ 
x x x 
जो श्रम कण से सिचित है, उन मैदानो में आओ । 
जो खिरमन से खाली है, उन खलिहानों में आओ । 
स्वागत है आज तुम्हारा उजड़ी इन झोपड़ियों में । 
यह धरतो घंस जायेगी, है दो दिन की मेहमानी । 
इतिहासो के पन्नो पर उडते हूँ राजा रानी ॥ 
दर सिकन्दर ने कह दिया था कि मैं खुदा नहीं । 
वक्‍त आने पर खुदा से वह लगा होने जुदा। 
वत मुरदन यु सिकन्दर ने हकीमों से कहा । 
मौत से मुझको बचा लो करके कुछ मेरी दवा । 
सर हिला कर यू" लगे कहने अये शाहे जहाँ । 
मोतसे किसको पनाह है क्या है दरमानें कजा | (दरमाने=दवा) 
वर्ग जीदा नौकरों से हुआ यू हम कलाम | 
है कोई इस वक्त मुरिकल में मेरा मुश्किल कुशा ।(दुर करने का) 
०3 2208 होकर सबने कहा के हम माजूर हैं। ( मजबूर ) 
उन्द टं तदवीर के नाखून अकल है ना रसा। 
वेयमों और लड़कियों से फिर मख 


| i पुखातिब यूः हुआ । 
नाजनोनों इस घड़ी तुमसे हे उम्मोदे बफा । 
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सरद आहें भर के और वाचइमतर कहने लगी । 
बेबस और माजूर हैं हम किस तरह से लें बचा ॥ 
> xX x 
#7 जो मजनू मेरे घर में मेहमान होगा, 
यह दिल उसके कदमों पर कुरबान होगा | 


लिखा तो मुकहर में मेरै यही था 
कि दिल मेरा यों ही परेशान..होगा। 


फंसी हूं मुहब्बत की दुशवारियों में, 
समझी थी यह काम आसान होगा! 
यह दिल भी परेशान है जिन्दगी से 
इसे जो भी लेगा परेशान होगा। 


परेशानियाँ मेरी उने न कहना, 
मुसीबत जुदा है होना न होगा 
मुझे ख्वाब में ही तू सुरत दिखा जा, 
€ यही कंस लेला पर एहसान होगा : 
x xX xX 
जार को बिचार कहा गणिका को लाज कहा 
गदहा को पान कहा आंधरे को आरसी । 


निगुनी को गुन कहा दान कहा दारिदी को 
सेवा कहा सूम की अरंडन की डारसी। 


मदयी को सुचि कहा सांच कहा लम्पट को 

नीच को वचन कहा स्यार की पुकारसी। 
'टोडर' घुकबि, ऐसे हठी तें न टाऱ्यो टर, ४ 

भावे कहो सुघी बात भावे कहो फारसीः॥ 

x xX xX 

चिन्तातुर लखकर रावण को, मेघनाद ने जोड़े हाथ, 
पिता ! युद्ध मेरा कल देखो, चिन्ता क्या जबतक मैं साथ । | 
और दूसरे दिन सचमुच ही उसने किया घोर संग्राम, 
विचलित हुआ रामदल सारा, हा-हा क्या होगा परिणाम ॥ 
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जा दिन तें जदुनाथ चले, ब्रज गोऊुल से मथुरा गिरधारी । 

ता दिन से ब्रजनायिका सुन्दर, रम्पति झम्पति कम्पति प्यारी || 
वाहि के नेनन की सरिता भई, शंकर सीस चले जल भारी । 
गंग कहै सुन शाह अकव्वर, ता दिन तें जमुना भई कारी ।। 


जा दिन कंत विदेश चले, गलहू न लगी न परी चरना | 

ता दिन तें तन ताप रह्यो, मनझ.र रही पिय को मिलना ॥ 

भूल गई सुख फूल रह्यो, दुख नेन लगे गिरि को झरना । 

कवि गंग को नार विचार करे प्रियको विछरे ते भलो मरना। 

जवते. चित्रकूट ते आए | 

नन्दि गाँव खनि अवनि डालि कुश पर्ण कुटी करि छाए ॥ 

तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज तन त्यां त्यौं प्रीति अधिकाई । 

भए न हैं न होहिगे कबहूं, भुवन भरत से भाई॥ 
साहित्य प्रभाकरो 


5 को गये लक्खन हैं लरिका परखो पिया छाँह धरोक ह्वे ठाढ़े। , 
छि पसेउ बयारि करों, अरु पांव पलारिहौं भभरि उाढ़े। | 
तुलसी रघुवीर प्रिया रम जातिकै बेठि बिलम्ब लो कंटक काढ़े। 
जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु, बारि बिलोचन बाढे॥ 

जो सुख होत गुपार्लाह ग ऐ'। 

सो सुख होत न जप तप कोन्हे कोटिक तीरथ नहाऐ' ॥ 

दिले लेत नहि चारि पदारथ चरन कमल चित लाएऐ'। 

तीन लोक तृन सम करि खेलत नन्द नन्दन उर आए ।। 

चसा बट वन्दाबन जमुना तजि बेकुंठ न जावं । 

“झुरदास' हरि को सुमिरन कर बहुरि न भव जल आवं ॥ 
ठेस न लगती यदि कलंक की, खिलता कहाँ प्रेम अभिराम । ५ 


प्रेम पात्र कव प्रभु को मिलता, सरस भक्ति बनता कब काम । 
केकेयी के जिस कटु वर ने महत्‌ चरित यह किया प्रदान । 


शाप रहा हो कुछ को, पर वह, जग के हेतु हुआ वरदान । 
तीर का मैं नीर हृंगा विश्व की प्राचीर हुंगा । 
मुक्ति की जंजीर हुंगा सत्य की मैं पीर हृंगा ॥ 
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दूर हुंगा यंत्रणा से मंत्रणा से वाधना से। 
कौन कहता है अरे ईश्वर मिलेगा साधना से || 
तन को तन को तन बारि छुए पर जान अजान जनावति है । 
करि पापी सुरापिनि हूं पे कृपा, तू सबै सुरलोक पठावति है ॥ 
विधि शंकर दूतन सो कहैं दूत, हमारे ही जान लड़ावति है । 
नंगा के सीस पे बेठिके गंगा, तू बहुतेक दंगा मंचावति है ॥ 
तुम सा पुरुष न मुझ सी नारी, बनी विश्व में कोई और | 
मैं राजी हूं तुम हाँ कह दो, बाँघो झटपट सिर पर मौद। ` 
अरे बृथा क्यों दुबली-पतली नारी यह तुमने हेरी। 
छोड़ो उसको देखो मुझको हूं मैं और छटा मेरी 11 
तुम मेरी राखो लाज ह्री । 
तुम जानत सब अंतरयामी करनी कुछ न करी । 
औगुन मौसे विसरत नाहीं पल छिन घरी-घरी । 
सब प्रपंच की पोट बाँधि के अपनी-शीश धरी ।.. : 
दारा सुत धन मोह लिये हैं सुध-बुध सब. विसरी । 
सूर पतित को बेग उधारो अब मेरी नाव भरी ॥ . 


दंत पे नाम दमोदर को मेरे कंठ में लिख दे कृष्ण मुरारी ।: 
दाहिनी ओर लिखो सजनी कहै चारि भुजा कर बाँके मुरारी । 
हाँथ पे नाम लिब्लो हरि को दोनों जोबन बीच लिखो बनवारी । 
हृदय बीच नाम लिखो मनमोहन सुनिए लिलहारो की गोदनहारी 


दुरजोधन को गरब मिटायो जदुकुल नास करी । ' 

राहु केतु औ भानु चन्द्रमा ब्रिधि संयोग परी । 

कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हाथ हरी ॥ 
द्रष्ट्‌ तत्र विचित्रता सुमन सां मैं था गया बागमें। . 
कचित्तत्र कुरंगशावनयना गुल तोडतो. थीं .खड़ी॥ : 
* उन्नद्ध_ धनुषां कटाक्ष विशिरोवर्घालय कियो था मुझे । ` 
तत्सीदामि सदेव मोह [जलघौ हैदर गुजारे शुकर॥ . 


देखन तड़ाग बाग आए हैं अनोखे आज, ' _ | 
सुन्दर किशोर दोऊ शोभा सुख ऐत हूँ ।' 
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कटि सें तूणीर कर कौतुक कमान धारे, 
नेंन अरुणारे चारु चनन के चेन हैं। 
हयाम गौर सुधर सुलक्षण अनूप रूप, टे 
2 ' गुन के निधान शील सुषमा के ऐन हैं। 
देखने बनें पै न कहत बनं री आली, । 
नेन को न बैन और बेन को नेंन है ॥ 
x > x 


दीनायाभ भवत हित करते हो अनेको कृत्य, 

वारिध के बीच दौड़ गज को बचाते हो । 
सभा के बीच सुन क्रन्दन द्र पद पुत्री का; 

करुणा के निधान धाय पट को बढ़ाते हो। 
विविध भाँति व्यंजन दुर्योधनके त्याग नाथ, 

, प्रेम बस जाय साग बिदुर घर खाते हो। 
पर हे मुरारी गिरधारी हिय विचार लो, 

अपनी एक बाप की प्रतिज्ञा भूल जाते हो । 


दूर उमला का सागर था । 

देह महल में रुद्ध हुई थी, पर न विरुद्ध विरह निझेरथा । 
भरीं दुगों में जल-घाराएं शब्द-शब्द करुणा कातर था । 

किन्तु माण्डवी को तो आहों का भरना भी बजित तर था । 


दु 
> 


सन्मुख है राकेश चकोरी पर न उधर निज नयन उठाये। 
बिकसी प्रभा प्रभाकर की है, पर न कमलिनी मोद मनाये। 
था दसनत आँखों के आगे, पर कीलितं ही पिक कां स्वर था। 
अहह ! मांडवी को तो आहों का भरना भी बजित तर था । 


जो है दूर उसी की आशा रख कर मन समझाया जाये । 
समझ सराहु भ उस मन की, पास रहे पर पास न आये । 
सलिल-विरह की बात न जिसमें, स्वतः प्यास उठना दुर्भर था। 
अंद! मांडवी को तो आहों का भरना भी बर्जित तर था। i 
श्रव अनादि अनन्त चिन्मय भाव को जब देख लू गा । 

का अविरल किरण से दीपको जब देख लू गा ॥ 
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तिमिर के घन अंचलों ने ज्योति उसकी ढाँक ली है। 
जाति के आदशं से प्रतिबिम्ब की रेखा मिली है॥ 
धन के घमंड घोर मन से तुम दूर करो, 
दोलत खजाना माल सबै धर जाना है। 
थोड़ी सी तो जिन्दगो में सिया राम ध्यान, 
धरो आया तू जहाँते फिर वाही घर जाना है । 
'घरनी में ध्यान तप तीरथ अनेक करी, 
कठिन सुभारग पर तोके भड जाना है। 
-लाखन में एक बात जगत बताए देत, 
काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। : 
नारी का बदला नारी सेलो, नर का तुम संहार करो । 
खर-दूषन को मिलो चुनौती भैया ! तुम स्वीकार करो 
-नाक-कान अपमान हुआ जो वह तब ही भूल पायेगा। 
जब दोनों का रक्‍त धरा पर धारा सा बह जायेगा । 
x x x 
-नई अबलां रस भेद न जानत, सेज गई जिय मांहि डरी । 
“रस बात करी जब चौंकि चली तब धाय के कत ने बांह धरी । 
इन दोउन के झकझोरन में, गठ नाभि पितम्बर छूट परी । 
तब दीपक कामिनि हाथ धऱ्यो इह कारन सुन्दरि हाथ जरी । 
x xX x 
'पूछा न जीते जी कभी फुरकत का माजरा, 
मरने के बाद कब्र पर आया चो दिल रुत्रा। 


फूलों को जब चढ़ाने लगाःपढ़ करके फातिहां, 
जैने बहाने कब्र के चिल्ला के यू कहा, 
मेरी लेली कहाँ मेरी लेली कहाँ। 


प्रकृति नटी का नव नृत्य क्षण क्षण में, 
यंत्रारूढ़ प्राणियों को माया से नचा रहा । 
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मोह के कपाट में रात्रिन्दिव इंधन से, 
काल उग्र भूतों को शस्य सम पत्रा रहा । 
xX xX xX 
प्रभू का वह अनन्य सेवक है, प्रभु की व्यापकता पहचाने । 
और विश्व की सेवा उनकी ही सेवा है, निश्चय जाने | 
उसो विश्व सेवा हित समुचित तुम्हें कि तुम ही लंका जाओ 
भेरा कार्य निमित्त मात्र हो तुम भूमण्डल सुख पहुंचाओ। 
प्रभ्‌ सन्मुख हैं कहाँ लखन हैं? कहाँ सुकंठ विभीषण अंगद, 
कहाँ सुषेण सदुश सज्जन हैं ? प्रभु” 552 | 
संजीबन वह पड़ी हुई है यह कसी? अप्रिय क्यों अब ये साधन हैं प्रभु '** 
नाथ ! परिस्थिति है यह कंसो, अंगों में क्यों बिषम जलन है? प्रभु” 
सुन, संजीवन रख ही तन पर, परिचय दिया, दुखित अति मन है । 
जिसकी वस्तु उसे देकर भी, भरत हो गये जीवन धन है॥ 
मारुति के वे जीवन धन हैं। 
मारे वही, जिलाये वह ही, विधि-गति के अनुपम बंधन हैं । 
मृत्यु सदुश तीखे जो पल में, वे अब जीवन के जीवन हैं 
भरत हो गये *« *«« «»« ॥ 
> x x 
पाय अनुसासन दुसासन को कोप घायो 


द्रूपद सुता की चीर गहे भोर भारो है। 
भीषम करण द्रोण बेठे ब्रतघारी जहाँ, 


कामिनी को ओर काहू नेक न निहारी 
सुन के पुकार धायो द्वारकाते यदुराई 


वाढत दुकुल खचत भूज बलहारी है। 
नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी 


कि नारि ही की सारो है कि सारो हो की नारो है । 

x xX 
परम प्रवीण वीर युद्ध में धुरोण, 
पारथ की भारत में कीति को बढाऊ गो! 


x 
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अरि दल दलन कर हरणि करि भूमि भार, 

सुर नर मुनिन के दुख द्वन्द सब मिटऊंगो। 
कुन्ती सुतन को लज्जा बचावन हित, 

पारथ को रथ कोटि भाँति सो चलाऊंगो । 
होगो यदि एक बाप को तो कोटिन्ह उपायन, 

सो भारत के युद्ध में शस्त्र न उठाउंगो। 
पड़ी हार निष्प्राण, भूमि में मेघनाद के तन की क्षार, 
और इधर श्रो लक्ष्मण जो के उर पर पड़े विजय के हार । 
सुना राम ने गद्गद्‌ होकर उमगे आनन्दाश्रु महान, 
रावण के घर घोर शोक ने विरचा विस्तृत अपना स्थान । 


पग घुंघुरु बाँध मीरा नाची रे। 

में तो मेरे नारायण को आर्पाह हो गई दासी रे। 

लोग कहुँ मीरा हो गई बावरी न्यात कहै कुल नासी रे। 
बिष का प्याला राणा जो भेज्यो पीबत मीरा हाँसी रे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अबिनासी रे। 


फूट गये होरा को बिकानी कनी हाट हाट, 

काहू घाट मोल काहू बाढ़ मोल को लयो । 
टट गई लंका फूट मिल्यो जो विभीषन है, 
रावन समेत वंश आसमान को गयो। 
कहै कवि 'गंग' दुरजोघन से क्षत्रधारी, 

तनक में फुटे ते .गुमान वाको नें गयो। 
फटे तें नरद उठि जात बाजी चौसर की, 
द आपस के फूटे कहो कौन को भलो भयो ॥ 
बालि को सपूत कपि कुल पुरहत रघुवीर, 

ज्‌ को दूत धरि रूप बिकराल को। 
जुद्ध मर्द गाढ़ो पाउ रोपि भयो ठाढ़ो, 

सेनापति बल बाढ़ो रामचन्द भुवपाल को ॥। 
कच्छप-कहलि रह्यो कुण्डली टहलि रह्यो, 

दिग्गज दहलि त्रास परो चक चाल को । 
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पाद के धरत अतिभार के परत भयो, 
रे एकई परत मिलि . सपत पताल को॥ 
बुरो प्रीति को पंथ, बुरो जंगल को बासो। 
. बुरो नारि को नेह, बुरो मूरख सो हासो ॥ 
बुरी सूम की सेव, बुरो भगिनी घर भाई। 
बुरी कुलच्छनि नारि, सास घर बुरो जमाई ॥ 
बुरो पेट चण्डाल है, बुरो युद्ध से भागनो । 
गंग कहै अकब्तर सुनो सबसे बुरो है माँगनो ॥ 
बोले तब इस भाँति विभोषण, चिन्ता नहीं मुझे जो मारा, 
अग्रज हो; पर तुमसे बढ़कर मुझे कुटम्ब-देश-हित प्यारा । 
उसकी रक्षा हेतु मुझे अब न्याय-पक्ष अपनाना होगा, 
जिन्हें न लाना चाह रहा था, शरण उन्हीं को जाना होगा । 
चेटी मैं दलान में कलान भरी बाल बाँकी, 
आवत छलान को छमक कान में गई। 
ज्यों हो मनमोहिनी मजे की मंजु मीसी दिए, 
मन्द मन्द आय नेह फंद में फस गई। 
स्दाल कवि लोनो वह संक लचकाय, 
. हाय जीन से उतर सुधर सीना दिखे गई ।। 
चितवन चकोर की अनीसी द्ग कोर को, 
छोटी नथ मोर की मरोर मन ले गई ॥ 


ब्द सुपेण यहाँ यदि आये, हो संजीवन जड़ी सहाय । 
'तो सम्भव है भ्राता लक्ष्मण का जीवन अब भी बच जाय | 
कहने की थी देर, बढ़ चले उभय सिद्धि के हित हनुमान । 


और आ गये दिन के पहिले उपा सदृश लक्ष्मण के प्रान ॥ 
दाल से ख्याल बड़े से विरोध, अगोचर नार से ना हँसिये । 
अन्न से लाज अगिन्नसे जोर, अजानत नीर में ना घँसिये ॥ 
बल को नाथ घोड़े को लगाम, मतंग को अंकुश में कसिये । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, क्रूर तें दूर सदा बसिये ॥ 
विनत पवन-तन्दन मुंदरी ले लौटे सवके साथ हो गये, 
“किन्तु विकट सागर जव देखा सबके सहसा घैय खो गगे। 


os 
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अणिमा महिमा गरिमा लघिमा शाली केवल हनुमान थे, 
कार्य-सिद्धि के साधक वे हो एक, बुद्धि बल के निधान थे । 
विविध विधान के अनेक पकवान जेते, 
होते हैं जहान मेरे जान सब सीठे हैं । 
y रसिक विहारी, फल सरस रसाल आदि, 
तेऊ यह स्वाद पाइ सकल उबीठ हैं । 
कन्दमुल अधिक अतुल रुचिकारो सोऊ, 
नेकह न इनके समान मोहि दीठे हैं। 
रचहूं न सीठ यों न दीठे न उबीठे बन्धु, 
लखन कहो तो सत्य कसे बेर मोठेहैं। 
भ्रह्म के उपासी तप रासी सुख रासी बर, 
बिपुल मुनीसन के आश्रम सिधायों मैं। 
कीन्हें सनमान तिन सहित विधान तऊ, 
काहूं ठोर पेट भरि कबहूं न खायौं मैं । 


अमृत समान शबरी के इन बेरनि में, 

रसिक बिहारी मन-भायो स्वाद पायौं पैं । 
अवध विहाय बन आयो जबते हो बन्धु, . 

तब ते बिचारो सत्य आज ही अघायों मैं । 


चेझ की औषध खाय कछ न, करे सुनि संजम रो सुनि तोसे, 
तो जलपान कियो रसखान्ति, सुजीवन जानि लियो. सुख मोसे । 
ऐरि सुधामयि भागीरथी ! सब पथ्य कुपथ्य बने तोहि पोसे, 
आक धतूर चबात फिरे बिष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥ 
. भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में, 
सिन्धु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में । 
ले बेठा हूं मैं भण्ड साधुता धारण करके | 
भारत लंका बीच संघिसी सिंधु-सेतु को छबि लहराई। 
ममुज-दनुज आराध्य एक है संस्कृतियों का साध्य एक है! 
यहो दिखाने सागर तट पर महादेव को मूर्ति आ । 
इम (जैसे. बानर लोगों से, मानस विद्युत के योगों से। 
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लंका की भौतिक विद्युत पर भाँति-माँतिकी विजय दिलाई i 
किन्तु देह भौतिक थी आखिर, आकस्मिक देत्यासो से 
संजीवन-इच्छक संगर में, मूच्छित पड़ा लखन सा भार]! 


भक्त प्रति पालक दत्य बल घालक लज्जा, 
है तिहारे हाथ आज वोर पारथ की। 
गहो दृढ़ डोरी हाथ माखन की न चोरी यहाँ, 
रखनी है प्रतिज्ञा मोहि आर्य भव्य भारत को । 


पालो निज बेन राजिव नेन चतुराई सो, [ 
सुन लो पे हाय एक बिनती दास भारत को । 
अपनी प्रतिज्ञा छोड़ धारोगे मूरारी शस्त्र, 
यही है प्रतिज्ञा भीष्म बाल ब्रह्माचारी को । 


भारत को वह नारी। 
कल थी वधू, आज माता सी, दिव्य देवियाँ हारी ॥। 
भोजन लेकर जली माण्डवी जहाँ भरत व्रतधारी । 
जीवन रक्षक कन्दमूल फल वस, सामग्रो सारी ॥ : 
आई उतर तपस्या भुपर नारी बन सुकुमारी । 
पर सुकुमारी अग्नि शिखा थी जगअग पावन-कारो ॥ 
तन पर दो खादो के टुकड़े चार च्ड्यां प्यारी। 
एक क्षत्र शासक की यह थी आधी देह दुलारी ॥ 
दोनों एक परन्तु वीच थो अधि धारा वह भारी । 
चौदह वर्षों तक न भावना जिसने अन्य निहारी ।। 
मूते अहं वह समझ रहा था अपने ही को जग-पर्वेश । 
्वार्थे-सिद्धि के हेतु न हिचका वह देने में जग को क्लेश । 
प्रभू का नहीं कितु प्रभुता का ग्राहक था वह भूप कठोर । 
सभो देश आतंकित उससे, सभी ओर था उसका जोर | 
मरे सूम सरदार मरें बह कट्टर टू , ` 

_ मर हठोली नारि मरें वह पुरुष निखटट । 
ब्राह्मण सो मरि जाय हाँथ लें मदिरा प्यावे, न्स 

पूत वही मर जाय जो कुल में दाग लगावे । 
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बे निआउ राजा मरे, नींद धड़ाधड़ सोइये, 

_ ताल कहे विक्रम सुनो इनके मरे न रोइये || 
मानुष हाँ तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जौ पसु हों त्तो कहा वस मेरो चरौं नित नन्द की धेनु मझारन ॥ 
पाहन हा तो वही गिरि को जो धऱ्यो कर छत्र पुरन्दर घारन। 
जौ खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कुलकदम्बकी डारन॥ 

मो सम कौन कुटिल खलकामी। 

जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो निमक हरामी । 
भरि भरि उदर विषय को धायौ, जैसे सुकर गामी ॥ 
हरिजन छोड़ हरी बिमुखन की निसदिन करत गुलामो । 
पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी । 

सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिवे श्रीपति स्वामी ॥ 

मन धीरज क्यों न धर । 

एक सहस नौ स के ऊपर ऐसो जोग परे॥ 

मेघनाद रावण कर बेटा पूरब जनम धरं । 

पूरब पछिम उत्तर दखिन चहुं दिशि राज करे ॥ 

सं० १४ में दल बिगड़े जह तहं काल परं । 

भविष्य पुराण वेद असगावं ऐसो ध्यान परे ॥ 

सूति वनी करुणा सी सीता टप टप टप अश्नु गिराती । 
नैठ गई निश्चेष्ट धरा पर फिर से अपनी मृत्यु मनातीं ॥ 
खात्ते हैं आकाश देश पर नित्य - प्रति इतने अंगारे। 
मुझे भस्म करने को मुझ पर टूट न पड़ते कोई तारे ॥ 
में सब अनर्थो का जनक, माता हृदय का शूल हूं। 
रघुवंश का अंगार हूं, सब विग्रहों का मूल हूं॥ 
मानो मही पर हो गया, मेरा अपरिमित भार है । 
मुझसे अभागे को सदा, धिक्कार है, धिक्कार है ।। 
म्रेषनाद ने कसकर मारी सांग, कि जो थी जग-विख्यात । 
लक्ष्मण वपु के साथ-साथ ही गिरी भूमि पर काली रात ॥ 
थमा युद्ध, रावण दल-गरजा, मचा राम-दल हाहाकार । 
विकल हुआ उर रामचन्द्र का बिचलकर उठा शोक अपार ॥ 
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हा प्रिय बन्धु ! उठो तुमको खो, रह न सकेंगे मेरे प्राण । 
यदि तुम गये गया सारा जग, चूल्हे जाय न्याय निमाण ॥ 
नारी की क्या खोज, गंवाया मैं सब हो विधि हारा बन्धु । 


मुहब्बत में सारा जहाँ जल रहा है, 

जमी तो जमी आसमाँ जल रहा है 
तुम्हें देखने को तो वाकी थी दुनिया, क 

हमारा यहाँ आशियाँ जल रहा है। 
जिगर फुक्र रहा है निकलते हैं आँसू, र 

बरसता है पानी मकां जल रहा है। 
मरणोत्तर क्या बेर, बन्धु अत्र मेरा भी है रावण तात, 
उसी भाँति की प्रेत क्रिया हो जेसा था वह जग विख्यात । 
कहा विभीषण ने, रावण की गुण-गाथा बहु भाँति बखान, 
मंदोदरी आदि को सहृदय होकर दी सांत्वना महान । 


या लकुटी अरु कामरिया पुर राज तिहुंपुर को तजि डारौं । 
आहु सिद्धिनवौ निषि को सुख नन्द की गाइ चराइ बिसारौं ! 
रसखानि कौं इन आखिन सों ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारौं । 
कोटिन हूं कलघोत के घाम करोल के कृजन ऊपर वारा ॥ 


यह्‌ ही नहीं अनेक भांति के सिद्ध उसे थे मायाचार 4. 
कभी अनल संचार करे तो कभी बहा दे जल की धार | 

कभी पवन का वेग बढ़ा दे कभी धूल के घन दे तोन ।. 
कनी एक अणु से प्रकटा दे जारक मारक शक्ति महान । 


यह्‌ कह अस्त्र-शस्त्र सज्जित रथ लेकर वह आया मैदान । 
देख विभीषण विरथ रामको सोच हुए मनमें कुछ स्ज्ञान । 
हसकर वाल राम विजय का रथ तो है कुछ और अनप | 
शौय धेये चक्रों पर चलता भक्ति सारथी के अनुरूप || 
राम ब्रह्म हा, राम विष्णु हों, किन्तु राम नर तो हैं निश्चय । 
युग द्रष्टा हो नहीं आप'ही युगकर्ता भी जो निःसंशय.। 
ग्रास-दृद्ध वालों से कहते राम वनो, रावण मत होना । 
राम राज्य के अवयव रहकर, जगमग कर दो कोना-कोना । 
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रघुपति ! जो न इन्द्रजोत मारी । 

तौ न होउं चरननि कौ चेरौ जौ न प्रतिज्ञा पारौं ॥ 
यह दृढ़ बात जानिये प्रभु जू, एकहि वान निवारौं । 
सपथ राम परताप तिहारे, खण्ड-खण्ड करि डारौं ।। 
कूभकरन, दससीस बीसभुज, दानव-दलहि बिदारौँ । 
तबे सुर' संधान सफल हाँ, रिपु कौ सीस उतारों ॥ 


रे मन मूरख जनम गॅवायो । 
करि अभिमान विषय रस राच्यो श्याम शरण नहि आपो । 
यह संसार फूल सेमर का सुन्दर देख लुमायो । 
चाखन लाग्यो रुई गई उड़ि हाथ कुछ नहि आयो । 
कहा भयो अबके मन सोचे पहिले नाहि कमायो । 
कहत सुर भगवंत भजन बिनु सिर घुनि-धुनि पछतायो । 
लक्ष्मण ने तब उस दुष्टा को नाक कान से किया विहीन । 
निलेज्जा की नाक बृथा है कान बृथा यदि सीख सुनीन । 
अधिक कुरूपा होकर कुटिला भाग चली करती चीत्क्रार । 
स्वतः सुधरना दूर बिगाड़े उसने राक्षस वृन्द उभार। 
लो देखो जा रहा है जिन्दगी का काफला, 
हेसता हुआ आया था रोता हुआ चला। 
करने आए थे दिल आवाद अपना, 
तेरी महफिल से चले बरबाद होकर। 
जिन्हें थी तलास मूसखों की, ६ 
लोट चले हैं आज बरबाद होकरू । 
आज हुरन के रंगीन आशियाओं, । 
जालिम इश्क ने लूटा शैयाद होकर । 
एक सीने से लगाकर बरबादियों को, पगार 
खुश है आज आबाद होकर।: 
एक डोली में बैठी है सुहाग लेकर, : 
एक जाती है जेरे जमीन देखो। 
कमखाब के पहने लेबास एक ने, ग 
और एक है खाक नसीन देखो। 
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FR > ठे र 
जसके लाश पर कोई न रोए आकर, 
यही है वह महजबीन देखो । 
एक टहनी के दोनों हैं फूल लेकिन, 
एक है मुरझाया एक हसीन देखो । 
लोक तिहुं जारौं सातों सागर सुखाय डारों, RS 
गिरिन दहाय डारौं भूमि उलटाऊं मैं। 
रच में बिदारि डांरौं दसों दिगपालन को, है 
खगन समेत ससि सूरहि गिराऊ मैं॥ 
नभ से पताल लेके कितहू कहूँ जो नेक, डड 
“रसिक बिहारी' प्रान प्यारी सुधि पाऊ मैं । 
जानको न लाऊ तौ पे छत्री न कहाऊ, नह 
राम नाम पलटाऊ धनु बान न उठाऊ मैं ॥ 
लिखी लेख रेख निज कर्म को मिट न मूढ, 
चाहँ चित्त आवे सो उपाव लाख कर ले । 
भाग्य बिन कोड़ी एक मिलें ना, उधार यार, र 2 र 
याही तें धरम को मरम हिय धर ले। 
देख देख औरन की साहिबी करे क्यों, 
दुःख पूरव कर्म को बिचार अनुसरले। 
*सोहन' कहत भरे सागर असंख्य तोपे, 

५ तू तो तेरे बासन समान पानी भर ले ।। 
शोकाकुल सुग्रीव विभोषण, हनूमान अंगद चुपचाप 
देख रहे थे ब्यथा व्यथित श्री रामचन्द्र का करुण विलाप । 
कहा विभीषण ने तब प्रभुवर ! जब तक सांसा तबतक आस, 
बिपत्त क्रिया ही से कटती है, रोने से तो बढ़ती त्रास । 

सब जति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहेँ जह एक घटी । 
निघटी रुचि मीच घटी हू के अग जोव जतीन को छूटी तटी । 
भघ-मोघ को वेरी कटी विकटी प्रगटी गुरुज्ञान गटी । 
चहुं ओरनि नावति मुक्ति नटो गुन धूरजटी वन पंचबटी ।। 
शक्ति सिहिका और सँकिनी से निज दुगं सुरक्षित कर, 
सुखी क्रिये उसने निज सेंनिक, दिया देश सोने से भर । 
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यज्ञ ओर तपबल से उसने तुष्ट किया सर्जन संहार, 
इन दोनों के चमत्कार से संरक्षण पर पड़े प्रहार। 
“संतो धोखा कासू' कहिए । 
“गुण में निगुण निगुण में गुण है, बाट छांडि क्यों बहिए । 
अजय अमरकं कथें सब कोई अलख न कथणां गाई। 
"नाति सरूप वरण नहि जाके, घट घट रह्यो समाई। 
अड ब्रह्माण्ड कथ सब कोई, वाके आदि अरु अन्त न होई। 
अंड ब्रह्माण्ड छाणि जे कथिये, कहै कवीर हरि सोई। 
-सुनि रन घायल लखन परे हैं । । 
तात जाहु कपि संग रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं। 
प्रमुदित पुलक पेस पूरे जनु बिधि. बश सुढर ढरे हैं। 
अम्ब अनुज गति लेखि पवनज भरतादि गलानि गरे हैं। 
सोता को हरन भयो लङ्का को जरन भयो, 
रावन मरन भयो सती के सराप तें। 

पांडव बरन भयो द्रुपद. सुता को, 

सत्यभामा को डरन भयो नारद मिलाप तँ॥ 


“राम बनवास भयो सीता अविसास भयो, 

द्वारिका बिनाश भयो योगी के दुराप तें। 
“बड़े बड़े राना केते संकट सहाना नेक, 

'सोहन' बखाना एक कमे के प्रताप तें ॥ 

"श्री मुख आपुन करत बड़ाई । 
त्‌ कपि आज भरथ को ठाहर, जिह मिलि बिपति बटाई॥। 
“लछिमन हेत मूरि ले आयो, लाँघत अगनित घाटी। 
दसहूँ दिसा भयौ हम कारन बौछाहर की हा 
तू सेवक, स्वामी तोही बल, तो तजि और न मेर। 
निधरक भए, मिटी दुचिताई, सोवत पहरे तेर॥ 


इतनौं सुनत दौरि पद टेके अरु मनहीं मन फूल्यो। 
-पित्ता सरन को दुःख हमारी तोही ते सब भूल्यो । 
जो कछु करी सुप्रताप तुम्हारे, हौं. का करिबे लायक । 
“सूर' सेवकदि इती बड़ाई, तुम त्रिभुवन के नायक ॥ 
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राम के प्रति हर मान्‌ जी को प्रार्थंना-- 


रघुपति ! मन संदेह न कोजें। 

मो देखत लछिमन क्यौं मरिहैँ, मोको आज्ञा दीजें। 

कहौ तौ सूरज उगन देउ नहि, दिसि-दिसि बाढ़ें ताम ।. ~ 
कहौ तो गन समेत ग्रस खाऊ, जमपुर जाइ न, राम ।. 

कहौ तो कालहि-खंड-खंड करि, ट्क-टुक करि काटों । 

कहो तो मृत्युहि मारि डारि के, खोदि पतालहि पाटो ।' 


कहौ तौ चंद्रहि ले अकास तें, लछिमन मूर्खाह नित्रोरों । 
_ कहौ तो पेंठि सुधा के सागर, जल समस्त मैं घोरौं ॥॥ 
श्री रघुबर ! मोसौ जन जाके, ताहि कहा सँकराई। 
'सूरदास' मिथ्या नाहि भाषत, मोहि रघुनाथ-दुहाई ।।. 


हौं प्रभु ज्‌ को आयसु पाऊं । 

अबहीं जाइ, उपारि लंक गढ़, उदधि पार ले आऊ ।। 
अबहीं जम्बू द्वीप इहाँ तें, लै लंका पहुंचाऊ'। 
सोखि समुद्र उतारा कपिदल, छिनक बिलंब न लाऊं |। 
अब आवे रघुबीर जोति दल, तौ हनुमंत कहाऊ । 
सूरदास' सुभपुरी अजोध्या, राघव सुबस बसाऊ' ॥ 


साधु साधु साधक घीर धर्म धन धन्य राम । 
कह लिया भगवतो ने रावव का इस्तथाम | 
देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर । 
वाम पद असुर स्कन्ध पर रहा दक्षिण हर पर । 
ज्योतिर्मय रूप, हस्त दस, विविध अस्त्रसञज्जित । 
मन्दस्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित |: 


हैं दक्षिण मे लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। शी 
दक्षिण गणेश कातिक बाँम रण रंग राग। 

मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर | 
. श्री राघव हुत प्रणत मन्द स्वर वन्दन कर |. 

होगी जय होगो जय, हे पुरुषोत्तम नवीन; 

कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन + 
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ऐसी प्रीति मची बुन्दबन गोपिन नांच नचाई। 
“सूर! क्रूर यहि लायक नाहीं केहि विधि करौं बड़ाई ( 
सिकन्दर ने कहा सुकरात से क्या तुमको लाऊंगा। 
फतह कर हिन्द को वापस मैं जब्र ईरान आऊगा। 
सुनो शाहे सिकन्दर यदि फतेह भारत को तुम जाना। 
हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। 
लाना अगर ब्रेली सुनो राजन कमल गोता 
नुपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सोता ( 
कहा सुकरात ने फिर वांस की एक बाँसुरी लाना। 
बजाकर हम भी देखेंगे क्रि केसा स्वर है मस्ताना। 
हाँथ में कमण्डल ले करके गंगा जल भी भर लाना । 
जिसे पी करके ऋषियों ने है गहरे तत्व को जाना | 
हमारी ये चीजें नृपति जब भारत से लावोगे। 
सभी द्वीपों के नर नामो शाहनशाह कहावोगे ॥ 
सीलै सिंगार सजी अति सुन्दर, रेन रमी सो पिया संग रानी 
ऊठ प्रभात मुखाम्बुज घोवत, टीकि खिसी हथेरी लिपटानी ॥ 
ता मध चित्र हतो गजराज अजीविक बूबक काहू पिछानी । 
गंग कहै सुन शाह अकब्बर, डूबत हाथि हथेरो के पानी ॥ 
शुक्र है लेला मुकद्दर रंग दिखलाता है क्या ! 
आदमी क्या सोचता है और हो जाता है क्या? 
जुज्म है फाते अमल को यहाँ पाना है क्या ! 
` आदमी दुनियाँ में आंकर और ले जाता है क्या । 
बुल बुला पानी का है पर जोश में आता है क्या ? 
आदमी दम पर हवा के फूलता जाता है क्या ॥ 
सीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे किहि ग्रामा । 
घोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँव उपानह को नहीं सामा | 
द्वार खडयो द्विज दुर्बल देखि रह्यो चकि सो वसुधा अभिरामा। 
दीन दयालु को पूछत नाम बतावत आपनो नाम सुदामा ।। 


सहिदानी सी, चिन्ह रूप सी, यह मुद्रिका सती को देना, 
लंका का कल्याण मार्ग भी समझ भली विधि मन में लेता । 
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किर.बतलाना राह मुझे वह सबको हो सब बिध सुखदाई, 
तुम्ही कार्यं यह कर सकते हो, तुम में ही यह शक्ति सुहाई । 
हाँथ पं. हांथ धरो जबही तब चौंक उठी बृषभानु दुलारी । 
श्याम सिखे छल छंद बडो तुम काहे को वेष बनावत नारी | 
देखनःको तोहि प्रेम बढो तब ही हम रूप कियो लिलहारी । 
पद्माकर यों वृषमान कहे हम हैं हरि को पग धोवन हारी । 
हाँथी के दांत के खिलौना वने भाँति भाँति, 
के बाघन को खाल तपसीन मन भाई है। 
मुगन की खालन को ओढत हैं योगी-यतो, 
छरी की खाल थोरा पानो भर लाई है ॥ 
सांबर को खालन को बाँधत सिपाही लोग, 
ड गेंडा की खाल राजा रायन सुहाई है। 
कहै कवि 'दयाराम' राम के भजन बिन, | 
.. ,. मानुष की खाल कछ काम नहि आई है । 
.हक से नाहक्र में जुदा था मुझे मालूम न था । 
शक्ते इन्सा में खुदा है हमें मालूम न था।. 
- मतलए दिल पे मेरे छाया था जंगारे खदी | 
चांद बदली में छिपा है मुझे मालूम न था.। 
बावजूदे कि मुझे दए तेरा नहनो अकबर । 
सफहे मसहफ पे लिखा था मुझे मालूम न था। 
- होके सुल्ताने हकीकत इसी आबो गिल में.। 
“दर बदर मिस्ले गदा था मुझे मालूम नथा॥ 
सबसे ऊपर प्रेम सगाई । 
दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई । 
*जूठ फल सबरी के खाये बहु विधि प्रम लगाई | 
` प्रेम के वस अजु न रथ हांके आप बने हरि नाई। 
“श्रम के बस नृप सेवा कोन्ही भूल गये ठकुराई । 
:: राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कौन्देँ तामें जूठ उठाई। 
- हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय । 
. :सुली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय । 
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गगन मंडल पै सेज पिया की किस विधि मिलना होम । 
घायल की गति घायल जाने की जेहि लागो होग्र। 
जौहरि को गति जौहरि जाने कि जिन जौइरि होय ( : 
दरद की मारी बन बन डोलू वेद मिला नहि कोय । 
मीरा के प्रभु मिटे पीर जब वंद सँव्रलियाः होय 1! 
है अकबर मैं तोहि समझावहुं मन में ध्यान करे: 
चेत मास तिथि सुष्टमी दिन बुधवार पडे ।. 
शान्ति निकेतन होइहैँ म्लेच्छन दिल्ली छत्र फिरे, 
सं० १९४८ में आनन नाम परे ।। 7 5 
सोना फल पृथ्वी पर फले राजा राज्य करे, -. 
असी बरस तक सतजुग व्यापे धमं की बेलि वढे | 
'सूरदास' हरि की माया यह टारे नाहि.टरें.॥ 
हम केवल दुष्कृत्य-विरोधी, व्यक्ति जाति से हमें न बेर, . ` 
संयोजक हम, कभी न देते बृथा ध्वंस के पथ पर पेर 
किन्तु न्याय अधिकार हमारा, उसपर जो करता है वार, 
ढाल हमारी तन कर बनती उसके लिए तीक्ष्ण तलवार [(.. 
त्रेतायुग का रामराज्य वह, कलियुग का आलोक दिखाये, 
जिसकी प्रबल प्रेरणा पाकर, शासन-स्वप्न सत्य बन जाये । 
भारत को सीता-समृद्धि को रावणत्व से मुक्‍त कराकर, 
खिल जाये रामत्व मनुज का, ऐसा योग रचे विश्वेश्वर । 
राम चरित के साथ ही, राम राज्य के तत्व । 
जन मनमें अक्षय रखें, अपना अपर महत्व ॥ 
ज्ञात विभीषण को रहस्य था, दिया उन्होंने वह संकेत, 
हनू मान अंगद यज्ञ स्थल गये, छोड़कर रण का खत [ 
यज्ञ और तप शुभ हैं फिर.भी यदि वे अशुभ-सदायक आप, 
. तो उनक्रां भी ध्वंस, नीति में कभी न माना जाता पात्र | 
ज्ञान घट कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटं बिन धीरज लाये । 
प्रीति घटे परदेस बसै, अरु भाव घटे नित ही चित जाये 
सोच घटे कोई साधु की संगत रोग घटे कुछ ओखद खाये । 
गंग कहै. सुन शाह अकब्बर, पाप कटे हरि के गुण माथे. 


न्या Cd 
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१--रामायण में कथित अंधमुनि का वास्तविक नाम सान्त्वन _: 


था! उनको पत्नी का नाम ज्ञानवती था । पुत्रका नाम विद्या 
अवण कुमार के नाम से विख्यात थे। 

२- विवाह प्रथा का शुभारम्भ :- 

वेदिक ग्रन्थों में विवाह पद्धति का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता । 
उद्दालक के पिता पुत्र श्वेत केतु ने सवं प्रथम इस प्रकार के असंय- 
मित जोवन के विरोध में स्वर ऊंचा किया और नियम बनाया कि 
यदि स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तो वह 
अयंकर अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में म० 
आ° के सभा पवं में भी देखा जा सकता है । 


इसके अतिरिक्त ऋषि दीघंतमा ने भी विवाह प्रथा के निमित्त 


इवेत केतु द्वारा निर्धारित पद्धति का स्वागत क्रिया है । 
-दै० धमं शास्त्र का इतिहास । 
“राधा बृषभान की पुत्री थी । पति रायण वैश्य था जो 
अशादा का भाई था। राधा की माँ का नाम कीरति था। राधा 
क भाइका नामदामाजीथा। 

४-- तन्त्रवातिकी पृष्ठ २०६ कर उल्लिखित है कि कई 
ड्रौपदियाँ थीं अथवा कुन्ती सभी पुत्रों को बघओं को द्रौपदी ही कह 
कर सम्दोधित करतो थी । तन्त्रवातिकी-कुमारिल भट्ट । 

_४-कष्ण्के दो प्रमुख गुरु थे-एक उपमन्यु और दुसरे 
सदापन । कुष्ण ने काशी और उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी। 
म० भा० अनु ० ४।४५।६ 
६-रावण निम्न विजेताओं से पराभूत ह्या ह । ट 
२. चहलाजु न २. बलि ३. बाली ४. बाण ५. राम ९. मान्धाता 
न उलत्स्य ८. कपिल मुनि ९. विद्याधर ( हनुमान के पुवंज या 
ER ( विष्णु पुराण, महाभारत व रामायण मोमांसा 
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७--गुरु की महिमा कम न हो जाय इस कारण रामने अपने: 
अवतार होने का संकेत अपने गुरु वशिष्ठ को नहीं बताया। ` . 
--योग वशिष्ठ 


८--शिव हनुमान युद्ध--बीरमणि ने राम के अश्वमेष यज्ञ के 
अइव को बाँब रखा था जिसे छुड़ाने के लिए हनुमान गए। शिव 


हनुमान में युद्ध छिड़ गया और शिव हनुमान द्वारा पराजित हो 


गए। 
६-- इन्द्र-गरुड युद्ध :-- 


एक वार पक्षियों के सरदार खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का 
अपहरण करने के लिए जाते देख इन्द्र ने रोष में आकर उनके 
ऊपर बच्न से आघात कर दिया। 


विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध भें बज्त्राहत होकर भी हँसते 
इए मधूर वाणी में इन्द्र से कहा-देवराज ! जिनको हड्डी से यह 
-बञ्च बना है, उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूगा । तुम्हारे 
बज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई हे । ऐसा 
-कहकर पक्षिराज ने अपना एक पंख गिरा दिया और इनमें मित्रता 
“हो गई। 
[१०- हनुमान जी का गवं-सवं संहार :-- | 
भगवान श्रीरामचन्द्र जब समुद्र पर सेतु बाँध रहे थे, तब विघ्न 
-निवारणार्थं पहले उन्होंने गणेशजी को स्थापना कर नवग्रहों को नौ 
प्रतिमाएँ नल के हाथों स्थापित करायी । तत्पश्चात उनका विचार 
सागर-संयोग पर एक अपने नाम से शिवलिंग स्थापित कराने का 
“हुआ । इसके लिये हनुमान जी को बुलाकर कहा- मुहूत के भीतर 
काशी जाकर भगवान शंकर से लिग माँगकर लाओ । पर देखना, 
:मुहृते न टलने पाये।' हनुमान जी क्षण भर में कांशी पहुंच गये । 
-भगवान शंकर ने कहा- मैं पहले से ही दक्षिण जाने के विचार में 
“था; एक तो श्रीराम के तथा दूसरे अपने नाम पर स्थापित करने' 
“के लिए इन दो लिंगों को ले चलो इस पर हनुमान जी को अपनी 
-आहत्ता तथा तीब्रगामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो भाया । 
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इस पर भगवान को अपने भक्त हनुमान की अहं भाव को बात 
मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीवादि का बुलाया जोर त कहा--अज 
मुहुते बीतना ही चाहता है, अतएव बालुकामय लिंग को ही 
स्थापना किये देता हुं । यों कहकर मुनियों को सम्मति से उन्हीं के 
बीच बेठकर विधि-विधान से उस वालुकामय लिग की स्थापना 
कर दी। | 

भगवान से अभिपूजित होकर ऋषिगण अपने घर चले गये । 
रास्ते में उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई । उन्होंने मुनियों से 
पृष्ठा, महाराज! आप लोगों की किसने पूजा की है? उन्होने 
कहा- श्री राघवेन्द्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उन्होंने ही 
हमारी दक्षिणा दान-मानादि से पूजा की है, अब हनुमान जी 
को भगवान को मायाबश क्रोध आया। वे साचने लगे- देखो ! 
श्रीराम ने व्यर्थ का श्रम कराकर मेरे साथ यह केसा व्यवहार 
किया है । दूसरे ही क्षण वे प्रभु के पास पहुंच गए और कहने लगे 
क्या लंका जाकर सोता का पता लगा आने का यही इनाम है ? 
जो काशी भेजकर लिंग मंगा मेरा उपहास क्रिया जा रहाहे? 


यदि आपके मन में यही बात थी तो व्यर्थ का मेरे द्वारा श्रम क्यों 


कराया ? 


दयामय भगवान ने बड़ी शान्ति से कहा--पवन-नन्दन ! तुम 

बिलकुल ठीक ही तो कहते हो । क्या हुआ? तुम मेरे द्वारा स्थापित 

इस उ लिग को उखाड़ डालो 1 मैं अभी तुम्हारे लाये 

लिङ्ग को स्थापित कर दू'। बहुत ठीक' कहकर अपनी पू छ में 

लपेट कर हनुमान जी ने उस लिङ्ग को बड़े जोरों से खींचा । पर 

आईचर्य-लिद्ध का उखड्ना या हिलना डुलना तो दुर को बात है, 

4420 का तक न हुआ, उलटे हनुमान जी की पू छ ही टूट गई । 
मणि हनुमान जी मूछित होकर पृथ्वी पर (पि 

छ पत जोरो से हंस पडे ती 

लिए गवंहीन हो गये । वे प्रभ के चरणों पर गि 
(॥ र्‌ 
किये और क्षमा माँगो । प्र br 


भुकोक्याथा। क्षमा तो पहले हीसे 
दी हुई थी। भक्त में भयंकर क हन है 
दिया । तत्प भयंकर रोग उत्पन्न होते न होते दूर कर 
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श्चात विधि पूर्वक अपने स्थापित लिङ्ग के उत्तरः में 


औ-- 
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विश्वनाथ लिङ्ग के नाम से उन्होंने हनुमान जो द्वारा लाये गयेः 
लिङ्गो की. स्थापना कराई और वर दिया--कोई यदि पहले हनु- 


` सत्प्रतिष्ठित विश्वनाथ लिङ्ग की चर्चा न कर मेरे द्वारा स्थापितः 


रामेश्‍वर लिङ्ग को पूजा करेगा तो उसको पूजा व्यर्थं होगी। 


झज न-कृष्ण युद्ध :-- क 


एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्याध्य प्रदान कर रहे थे; 
उनकी अञ्जलि में आकाश मागे से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की: 
थूकी हुई पोक गिर पड़ी । उन्होंने जाकर इस घटना की श्रीङ्गषणः 
से फरियाद की। कृष्ण ने २४ घण्टे के भीतर चित्रसेन का बध करते" 
की प्रतिज्ञा ठान ली । 

गालव जी की भेंट नारद जी से हो गई। श्री कृष्ण को उदास 
देखकर नारद जी ने पूछा-भगवन ! आप इतना उदास क्यों हैं ? 
इस पर श्रीकृष्ण ने २४ घण्टे के भीतर चित्रसेन के वध करने को 
प्रतिज्ञा सुनाई । यह सुनकर नारद जो अविलम्ब चित्रसेन के पास 
जा पहुंचे। नारद जी ने चित्रसेन के बध करने को सब कथाः 
सुनाई । नारद जी ने कहा-तुम्हारे बचने का केवल एक ही उपाय 
है । आज आधी रात को यमूना तट पर एक स्त्री आयेगी । उस 
समय उसे देखकर तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना । जब तक 
वह तुम्हारे कष्ट को दूर करने को प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम 
अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना । नारद जी इसके 
विपरीत सुभद्रा के पास पहुंच गये । सुभद्रा नारद के कथन के बाद 
यमुना में स्नान करने गई । उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई 
पड़ी ! उन्होंने चित्रसेन को रोते सुना । उन्होने रोने का कारणः 
पूछा पर उसने बिना प्रतिज्ञा किए नहीं बतलाना चाहा । अन्ततः 
सुभद्रा ने उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा की। घर ल र सुभद्रा: ने ` 
सब बातें अजून को कह सुनाई । अजुन का चित्रसेन मित्र था | 
अर्जुन ने सुभद्रा को सान्त्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा 
पूरी.होगी । नारद जी ने द्वारका जाकर ये सब बातें श्रीकृष्ण से 
कहा कि महाराज! अजुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रक्खा, है, 
इसलिये आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिये चलें । भगवानः 
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-ने कहा--'नारद जी !' एक बार आप मेरी ओर से अजुन को 
समझाकर लौटाने की चेष्टा करें । अब देवषि पुनः दोड़े हुए द्वारका 
-से इन्द्रप्रस्थ पहुंचे । अजु न ने सब बातें सुनकर साफ कह दिया— 


यद्यप मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूं, तथापि अब तो _ 


उनके दिये हुये उपदेश से कभी विमुख न होने की बात पर दढ़ 
हु । दौइकर अब देवि द्वारिका आये और ज्यों-का-त्यों अजुन 
का वृत्तान्त कह सुनाया । दोनों महारथियों में युद्ध की तयारी हो 
गई । यादव और पाण्डव सेना युद्ध क्षेत्र में आमने-सामने उपस्थित 
हो गयी । युद्ध छिड गया । घमासान लड़ाई होने लगी । घनघोर 
युद्ध को देखकर भगवान शंकर श्रीकृष्ण के पास पहुंचे। शंकर 
ने कहा-भगवान ! यह क्या हो रहा है? अब तो इस लीला को 
समाप्त करें । प्रभु युद्ध से बिरत हो गये अजु न को गले लगाकर 
उन्होने युद्धश्रम से मुक्त किया । चित्रसेन को अभय किया। पर 
गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा मैं कृष्ण, 
अजुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। इस पर 
सुभद्रा वोल उटीं-मैं यदि कृष्ण की भक्त होऊ और अजु न के 
अति मेरा पतिब्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वो पर 
गिरे । ऐसा ही हुआ । गालव ने लज्जित धोकर प्रभु को नमस्कार 
"किया और अपने आश्रम को लौट गये । 


“अजुन का श्रभ्तिमान- भंग :-- 
कर्ण का चन्दन दान- | 


ह प्रसिद्ध है कि कर्ण महादानी महायोद्धा और महागुरु भक्त 
था। अजुनको भी अपने गुणों पर बड़ा गब था । श्रीकृष्ण करण 
की बरावर प्रशंसा किया करते थे । अजु न कृष्ण के इस प्रकार के 
व्यवहार को अच्छा नहीं समझते थे । भगवान चूप थे। अन्त 

में इसका परीक्षा का समय आ ही गया। एक दिन एक ब्राह्मण 
अजु न के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, 'घनं जय' ! त 
आपके दरवाजे से कोई भी याचक लौट कर नहों जाता र उ 
“चहा कि मेरी स्त्रीका देहावसान हो गया है ओर उसने मरते 
“समय मुझसे कहा था कि मेरा दाह संस्कार चन्दन काठ से ही 
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"करना । क्यौ आप इतने चन्दन की लकड़ियों का प्रबन्ध कर सकेंगे ?. 


क्यों नहीं । उन्होंने कोठारी को बुलाकर कहा कि इन्हें तुरन्त 
पच्चीस मन चन्दन की लकड़ी तौल दो । बाजार में इतनी चन्दन . 
की लकड़ी न पाने पर वह अर्जुन के पास आया और कहने लगा. 
कि महाराज, चन्दन की लकड़ी का प्रबन्ध सर्वथा असम्भव है। अव 
चह ब्राह्मण कर्ण के यहाँ पहुंचा । वहाँ भो इसका पूरा प्रबन्ध न हो 
सका । ब्राह्मण ने कहा - महाराज, मैं निराश होकर वापस जाऊं। 
“कर्ण नें कहा--महाराज ! मैं अभी काष्ठ का प्रबन्ध कर देता हूं । 
'देखते-देखते कर्ण ने अपने महल में लगे चन्दन के खम्भे निकाल 
उसको दे दिया । महल गिर गया। शाम को श्रीकृष्ण और अजुन 
टहलने को निकले, देखा कि एक ब्राह्मण श्मशान पर कीतन कर 
रहा है। पूछने पर उसने कहा कि कर्ण को बार-बार धन्यवाद है 
जिसने मेरे संकट को दूर किया । जिउने इसके लिए चन्दन काठ के 
खंम्भे निकाल कर सोने को महल को ढहा दिया। अब श्रोङ्गष्ण 
अजु न की ओर देखने लगे और बोले--'भाई” चन्दन के खम्भे तो 
तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उनको याद नहीं आई। यह सुनकर 
अजु न को बड़ी लज्जा आई। | 
-नारद का श्रमिमान भंग-- 

एक बार श्री नारद जी के मन में यह दपं हुआ कि मेरे समान 
इस त्रिलोकी में कोई संगीतज्ञ नहीं। इसी बोच उन्होंने मागं में 
-कुछ दिव्य स्त्री पुरुषों को देखा जो घायल पड़े थे और उनके विविध 
अंग कटे हुए थे। नारद के पूछने पर उन देवियों ने निवेदन किया 
“हम सभो राग रागिनियां हैं। किन्तु आजअल नारद नाम का 
एक संगीतानमिज्ञ व्यक्ति दिन रात राग रागिनियों का अलाप 
करता है, जिससे हम लोगों का अंग भंग हो गया है। नारद जी ने 
:जब अपने संगीतानभिज्ञता की बात सुनी, तब वे बड़े दुखी हुए । 
“जब वे भगवद्धाम को पहुंचे, तो उनको उदास देखकर कारण पूछा। 
नारद जी ने बहादेव जो से सारी बातें कहीं, तब भगवान ने उतर 


-दिया-मैं ठोक ढंग से राग-रागिनियों का अलाप करू तो निस्संदेह 
वे सभी अङ्गो से पूर्ण हो जायेगी, पर मेरे संगीत का श्रोता कोई 
उत्तम अधिकारी मिलना चाहिए । जो हो, उन्होंने भगवान शंकर 
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से हो उत्तम संगीत श्रोता चुनने की प्रार्थना को । उन्होंने भगवान 
नारायण का नाम निर्देश किया। प्रभु ने भी यह बात मान ली । 
संगोत समारोह आरम्भ हुआ । महादेव जी के राग अलापते ही' 
उनके अंग पूरे हो गये । नारद जी का अहकार दूर हा गया । | 


इन्द्र का गवे-भड़ा-- > 

शचीपति इन्द्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक-एक मन्वन्तर 
पर्यन्त रहने वाले स्वग के अधिपति हैं । इन्द्र के गर्व भंग की अनेक 
कथाएं हैं । दुर्वासा ने शाप देकर स्वर्ग को श्रीविहीन किया, 
वृत्रासुर, विइवरूप, नमुचि आदि दत्यों को मारने पर बार-बार 
ब्रह्म हृत्या लगी आदि आदि! इस प्रकार इनके गर्वे भञ्जन की 
अनेकानेक कथायें हैं ? तथापि ब्रह्मां ववतं पुराण में इनके गर्वापहार 
की एक विचित्र कथा है। 

एक वार इन्द्र ने एक बड़ा विशाल प्रासाद बनवाना आरम्भ 
किया । इसके वनवाने हेतु विश्वकर्मा को पुरे सो वष तक छुट्टी नहीं 
दो विश्वकर्मा जी बहुत घबड़ाये। वे ब्रह्मा जी की शरण गये । 
ब्रह्मा जी ने भगवान स प्रार्थना की । भगवान एक ब्राह्मण बालक 
का रूप धारण करके इन्द्र के पास पहुंचे और पूछने लगे- देवेन्द्र ! 
में आपके अद्भूत भवन निर्माण को बात सुनकर यहाँ आया हु 
मैं जानना चाहता हूं इस भवन को कितने विश्वकर्मा मिलकर 
बना रहे हैं, और कव तक यह तयार हो जायगा ? इन्द्र बोले --बडे' 
आइचये को बात है। क्या विश्वकर्मा भी अनेक होते हैं, जो तुम 
ऐसी वार्ते कर रहे हो ? 

_ इस तरह इन्द्र और बट्‌ में संवाद चल हो रहा था कि वहाँ 
दोसो गज लम्वा-चोड़ा एक चीटो का विशाल समुदाय दिखाई 
पड़ा । उन्हें देखते ही वटु को हँसी आ गई। इन्द्र ने उनके हँसी 
का कारण पूछा। बट्‌ ने कहा - हंसता- इसलिये हूँ कि यहाँ जो ये 
चीटे विल पड़ रहे हैं वे सब कभो इन्द्र हो चके हैं। किन्तु 
कर्मानुसार इन्हें अब चोटी की योनि प्राप्त हुई है । इसो समय वहाँ 
एक तिलक लगाये महात्मा आ पहुंचे । बटु ने महात्मा से पूछा-- 
आपका नाम क्या है? आपके मस्तक पर यह चटाई क्यों है 
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. तथा आपके वक्षस्थल पर यह लोम चक्र केसा है? आगन्तुक मुनि 
' ने कहा-थोड़ी सो आयु होने के कारण मैंने न कहीं घर बनाया 
` न विवाह क्रिया, और न कोई जिविका ही खोजी । लोग मुझे वक्ष 
Fe स्थल के लोमचक्रों के कारण लोमश कहा करते हैं । सभी मृत्यु के 
अधीन हैं। भक्ति ही सर्वोपरि है। 
दुर्लभं श्री हरेर्दास्यं भनितमु क्‍्तेगं रीयसी । 
स्वप्नवत सर्वेमैदवर्यं सद्‌ भक्ति व्यवधायकम्‌ । 


यों कहकर लोमश जी अन्यत्र चले गये। बालक भी वहीं 
अन्तर्धान हो गया । इन्द्र का तो होश ही ठंढा हो गया। उन्होंने 
सोचा मुझे कितने दिन रहना है। विरवत होकर बनस्थली को 
ओर चल पड़े | बाद में बृहस्पति जी ने उन्हें समझा-बुझाकर पुनः 
राज्य कार्य में नियुक्त किया । 


शी मारुति गर्व-भज्भूः-- | टं 
पि ` हनुमानजी को लंका दहन, सीतान्वेषण, रावण. मद के मदन 
® -आदि कार्यो के करने के बाद कुछ गर्व हो गया । भगवान इसे ताइ 
गये। हनुमान जी बड़े बेगसे जा रहे थे Bs में उन्हें प्यास 
लग गयी । उन्होंने एक मुनि को देखा उन्होंने मुनि से कहा-- 
मुने ! मैं सीतान्वेषण का कार्य करके लोट रहा हूं । मुझ प्यास लगी 
है, थोड़ा जल पीने के लिए दें या जलाशय का पता बता द । मुनि 
'ने उन्हें अपनो अंगुली से इशारा करके जलाशय की ओर इशारा 
किया । हनुमान जी सीता जी द्वारा दिए गए चूड़ामणि मुद्रिका 
एवं ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ एक पत्र सब मुनि जी के पास 
` रखकर जल पीने चले गये । मुनि के आश्रम में अवानक एक बन्दर 
कि आकर हनुमान जी की सभी वस्तुओं को मुनि के कमण्डलु में डाल 
शि दिया । हनुमान जी ने लौट कर आने पर मुनि से अपनी वस्तुओं 
को मांगा। मनिने संकेत से कमण्डलु की ओर निद्श किया । 
हनुमान जी को कमण्डलु में रामाङ्कित हजारों मुद्रिकां उमी तरह 
की दिखाई पड़ीं । हनुमान आइचय चकित होकर पूछ कि ये सब 
 मद्विकाये कहाँ से मिलीं । इनमें कोत सी मेरी मुद्रिका है ? मुनि ने 
i उत्तर दिया कि जब-जब श्रीरामावतार होता है और सीता हरण 


>> 
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के पश्चात हनुमान जी सीता का पता लगाकर लोटते हैं तब-तब 
शोध मद्रिका यहीं छोड़ जाते हैं। बस, हनुमान जी का गवं हा 
गया । उन्होंने पूछा-मुने ! कितने राघव यहाँ आये हैं? मुनिने 
कहा-यह तो मुद्रिका की गणनाओं से हो पता लग सकता है । 
हनुमान जी ने देखा कि उन मुद्रिकाओं का कोई अन्त हो नहीं । 
उन्होंने सोचा कि अनगिनत लोगों ने ऐसे कार्य कर रवख हैं । मेरी 
क्या गणना । वहाँ से चकित होकर प्रभु के पास आए । अत्यन्त 
डरते हुये उन्होंने कहा - प्रभो ! मुझसे एक घोर अपराध हो गया 
हैं। प्रभु ने कहा-भक्त प्रवर- तुम्हारे कल्याण हेतु मैंने ही यह 
कौतुक रचा था । देखो-वह अंगूठी तो मेरी अंगुली में हीहै। 
अब श्री हनुमान जी का सव गर्वं सर्वथा के लिए नष्ट हो गया । 
भौम सेन का मान भं ग-- 


एक बार हनुमान जी मागं में अपनी पूछ फला कर बेठ थे। 

भीम उसी मागं से जा रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से मार्ग से 
अपनी पू छ हटा लेने को कहा। भीम सेन पूछ को टस से मस भी 
न कर सके। अन्त में हनुमान और भीम में आपसी परिचय के 
बाद मित्रता हो गई। इसी समय हनुमान ने भीम को बचन दिया 
घा कि महाभारत युद्ध में मैं तुम्हारी सहायता करू गा। अपंनी 
प्रतिज्ञानुसार हनुमान जी ने अजु के रथ के झण्ड के ऊपर वेठकर 

अजु न के रथ को इतना बोझिल कर दिया था कि कर्ण के बाण का 
रथ पर असर नहीं होता था । 


गरुड, सुदशन चक्र ग्रौर रानियों का गवं भङ्ग: 


एक बार श्रीकृष्ण ने गरुड़ को कुबेर के सरोवर से कमल लाने 
का आदेश दिया। गरुड़ को अपनो तीब्र गति का बड़ा अभिमान 
चा । वह तीव्र गति से गन्धमादन कमल लाने के लिये पहुंचे । पुष्प 
चयन करने लगे । हनुमान जी पुष्प वाटिका की रखवाली कर रहे 
थे। हनुमान जी गरुड़ से बोले-तुम क्रिसके लिये यह फल ले.जा 
रहे हो । गरड़ ने उत्तर दिया, हम श्रोकृष्ण के लिए ये पुष्य लेजा 
रहे हँ । भगवान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं पडती । 
हनुमान जी क्रुद्ध होकर गरुड़ को अपनी काँख में दबा कर द्वारिका 
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ह र हनुमान को युद्ध में परास्त कर दिया । तब से हनुमान राम 
भक्त सेवक हो गए । स 
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की ओर चल पडे । सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने" 
के लिये उनके सामने आ पहुंचा । हनुमान जो ने उसे अपनी दुसरो: 
काँख में दवा लिया । भगवान कृष्णने तो यह सब लीला ही रचो 
थी । श्रोकृष्ण ने रानियों से कहा-देखो; हनुमान क्रद्ध होकर आ 
रहे हैँ। इस समय यदि उन्हें सीताराम के दर्शन न हुए तो वह 
द्वारिका को समुद्र में डबा देंगे। अतः मैं राम बन गया हूं तुमः 
सीता का रूप धारण कर लो। पर जानकी जो का रूप कोई भी 
न बना सकी । अन्त में उन्होंने श्री राधा जी को स्मरण किया: 
और वे श्री सीताजी का स्वरूप बन गयीं । हनुमान जी उन्हें सोता 
राम समझ कर उनके चरण में गिर पड़े इस समय भी हनुमान 
जी गरुड़ ओर सुदशंन चक्रको अपनी काँख में दबाये हुए थे। 
भगवान श्रीकृष्ण ने ( राम वेश में ) उन्हें आशीर्वाद दिया और 
कहा--'वत्स' तुम्हारी काँखों में यह क्या है ? हनुमान जी ने उत्तर 
दिया-कुछ नहीं महात्मन ? ये मेरे राम भजन में बाधा डाल रहे 
थे इस कारण इन्हें पकड़ लिया । यदि आपको पुष्पों को आवश्य- 
कता ही थी तो मुझे क्यों नहीं स्मरण किया ? भगवान ने कहा-- 

हुत ठीक ! अब कृपा कर इन्हें छोड़ दो। हनुमान जी ने उन्हे 
तुरन्त छोड़ दिया। हनुमान जी 'जयराम' कह कर गन्ध मादन 
की ओर चले गये। गरुड़ को अपने गति का तथा सुदर्शन को 
शक्ति का गवं एकदम चूर्ण हो गया । 
कृष्ण का इन्द्र आदि देवताग्रों के साथ युद्ध - 

खाण्डव बन की रक्षा के लिए हनुमान पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण 

उसी बन में फूल तोड़ने गये । हनुमान बाग की रखवाली कर रहे 
थे। उन्होंने लक्ष्मण को फूल तोड़ने से मना किया। न मानने पर 
हनुमान.ने लक्ष्मण को वहाँ से भगा दिया। लक्ष्मण ने इस घटना 
का बृतान्त राम से कहा। इस पर रामने क्रोधित होकर इन्द्र 


गरुड़ हनुमान युद्ध :- 
कृष्ण ने किसी अवसर पर गरुड को हिमालय से एक नील 
कमल फूल ले आने का आदेश दिया । गरुड हिमालय को सिधारे 
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वहाँ उनका हनुमान बाग की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने 
गरुड को फल तोड़ने से मना किया पर गरुड ने उनके विरोध 
पर विलकूल ध्यान नहीं दिया और दोनों महारथियों में युद्ध 
आरम्भ हो गया। हनुमान ने गरुड को नील कमल सहित काँख 
में दबाकर द्वारिका के लिये प्रस्थान कर दिये! सुदर्शन ने हनुमान 
को महल के द्वार पर रोकने का प्रयास करने पर वे असमथ 
रहे और अपनी हार स्वीकार कर ली। इतने में कृष्ण ने यह 
देखा कि हनमान भीतर प्रवेश कर रहे हैं, राम का रूप धारण 
कर लियातंथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को 
कहा । सत्यभामा सीता का रूप बनाने में असमथ रही, अतः 
रुविमणी को सीता का भाग लेना पड़ा और सत्यभामा की सखियाँ 
उनको हँसी उड़ाने लगी। हनुमान ने 'राम' के चरणों पर नील 
कमल रखकर गरुड़ को अपने काँख से निकलने दिया । 


हनुमान का पराक्रम- पउम चरियं जेन साहित्य में हनुमान 
के पराक्रम के विषय में अनेक प्रकार से वर्णन है। पउम चरियं 
( पवं ११ ) के अनुसार हनुमान ने रावण के साथ बरुण के बिरुद्ध 
युद्ध करते हुए वरुण के पुत्रों को कंद कर लिया था। इस रचना 
के अन्य स्थल पर ( पवे ५० ) इसका वर्णन किया गया है कि किस 


प्रकार हनुमान ने अपने दादा महेन्द्र को सेना सहित परास्त 
किया था । 


शिवाज न युद्ध :-- 


बाणासुर की राजधानी के लिए शिव और अजु न में युद्ध हुआ 
अजू न का किरात भेष घारण करके धनुष बाण ले नाना भेषधारो 
सूता, से युद्ध हुआ। फिर अजुन के साथ शिव का विवाद और 
घोर युद्ध आरम्भ हो गया। परन्तु अजु न युद्ध में बिलकुल विफल 
है। पराजित होकर अजु न भगवान शिव के चरणों पर गिरकर 
उनकी पाथिव मूति का पुजन करने लगे और अपनी चढाई हुई 
माला को किरात के सिर पर देखकर और इन्हें पहचान कर 
अजुन का इनके चरणों में पड़ना। इस पर भगवान शिव प्रसन्न 
होकर उन्हें पाशुपतास्त्र देने के लिये कहना। 
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अज न का नाम कपिध्वज क्यों पड़ा ? 


एक बार विष्णु दास ने पूछा कि अजुन का नाम कपिध्वज 
क्यों पड़ा ? द्वापर के अन्त में किसी दिन रामेइवर के पास अजुन 
की हनूमान से भेंट होने पर अजुन ने कहा सर सेतु क्यों नहीं 
बना ? हनुमान ने कहा-मुझ जसे कपियों के भार से सेतु समुद्र 
में इब जाता इस कारण सर सेतु नहीं बन सका। अजुन ने कहा- 
यदि वह आपके भार से डूब जाय तो मैं अर्निमें प्रवेश कर 
जाऊंगा । इस पर हनुमान ने कहा यदि मेरे अंगूठे के भार से सेतु 
-नष्ट नहीं हुआ तो मैं आपकी ध्वजा पर बैठकर आपकी सहायता 
करूया । इस पर अजु न ने अपने शरीं से सेतु बना दिया । हनुमान 
ज्ञे अपने अँगुठ से सेलु को समुद्र में मग्न कर दिया । -अतः इससे 
झमिन्दा होकर अजुन चिता में जलने को तैयार होने लगे । उसी 
-संमय कृष्ण वटु रूप में वहाँ पहुंच गये । कृष्ण ने दोनों अजु न और 
हनमान से कहा-मेरे सामने आप दोनो अपना-अपना साम 
-दिखाड्ये । क्रष्ण ने अपना चक्र सेतु के नीचे रख दिया जिससे 
हनुमान असमर्थं हो कुछ भी न कर पाये । वे समझ गये कि इसमें 
श्रीकृष्ण हैं । कृष्ण ने बटु रूप त्याग कर अपना वास्तविक कृष्ण 
रूप धारण कर लिया ओर हनूमान का आलिगत 'किया। तब 
-भगवान ने सेतु भी जल में डुबाकर अजु न का गव खव कर दिया । 
तब से हनुमान अजुन की ध्वजा पर बिराजमान हैं। 


नारायण का शिव से युद्ध -- 
महाभारत शांति पर्वं ३४२।११०-६१६ क पाठ में कथा वणित 


-है कि एक बार नारायण और शिव में किसी विषय को लेकर वाढ. 


“विवाद शुरू हो गया । शिव की पराजय और नारायण की. बिजय 
हुई । 
ध्र ब:-- 

राजा उत्तानपाद की दो रातियाँ थीं । सुरुचि और सुनीति। 


दोनों रानियों के एक-एक पुत्र थे। किन्तु राजा छोटी रानी सुरुचि ` 


के पुत्र ध्रुव एक 
को अधिक प्यार करते थे। बड़ी रानी सुनीति क 
दिन पिता की गोद में जा बेठे। सुरुचि से यह नहं देखा गया [ 
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उसने ध्रव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया। रोते हुए 
ध्रव अपनी माता के पास गये । माता ने कहा-भगवान की गोद 
से बढ़कर कोई गोद नहीं है । घ्व माता के सदुपदेश से घर छोड 
कर भगवान का भजन करने निकल गये । मागं में उन्हें नारद जी 
. मिल गये । नारद जी ने मंत्र दिया। मथुरा के पास यमुना के 
किनारे ध्रव ने छः माह कठोर तपस्या की । भगवन ने तपस्या से 
प्रसन्त होकर अविचल पद पाने का वरदान दिया | घर लौटने पर 
राजा ने ध्रुब को युबराज बनाया । अन्त तक राज्य करने के बाद 
भगवान के भेजे हुए बिमान में बेठ कर सशरीर ध्रूबलोक को 
चले गये । 
गजन्द्र मोक्ष-- 

एक सरोवर में मतवाला हाथी हथिनियों के साथ जल विहार 
कर रहा था । इतने में एक ग्राह ने आकर उसका पेर पकड़ लिया | 
हाथो अथक जोर लगाने पर भी ग्राह से छटकारा नहीं पा सका | 
निराश होकर गज ने भगवान को पुक्रारा । उसकी करुण पुकार 
को सुनकर भगवान नंगे पाँव उसबी रक्षा के लिए आ गये । अपने 
चक्र से भगवान ने ग्राह का बध करके भक्त की रक्षा की । गजराज. 
भगवान के धाम चसा गया और भगवान द्वारा मारे जाने के: 
कारण ग्राह को मी सद्गति प्राप्त हुई । 


मर्हाषि भुग्‌ हारा बिष्णु को सब देवों में श्रेष्ठत। को परीक्षा-- 

एक वार सब ऋषियों में यह विवाद छिइ गया कि ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? महधि भृगु इनकी परीक्षा 
शेचे गये। पहले वे ब्रह्मा जी के पास गये और बिना प्रणाम किये 
वहाँ खड़े हो गए । ब्रह्मा जी को यद्यपि क्रोध आथा पर वह शान्त 
रट्ट गए । वहाँ से भृगु जी क्रेलाश शंकर जी के पास पहुंचे । शंकर 
जा उनका आदर सत्कार करने आगे बढ़े पर भृगु जी ने उन्हें 
अपवित्र मानकर अपने को छुने से मना किया । शंकर जी ने भ्रुगु 
का बध करने हदु जब अपना त्रिशूल उठाया तो पार्वती जी ने ऐसा 
करने से मना दिया । तत्परचात भृगुजी वहाँ से क्षीर सागर दिष्णः 
के पास गए । शेपशैया पर सोये हुए भगवान की छाती में एक 
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लात मारा । भगवान विष्णु चकित होकर उठे और . सामने भृगुनीःः 
पंग देखकर उनका चरण दबाते हुए बोले-भगवन्‌ ! मेरे कठोर 
वक्ष पर पाँव से प्रहार करने के कारण कष्ट हुझा होगा, मुझे क्षमा 
कर। आज से आपके. चरण का चिह्न सदा मेरे बक्षस्थल पर: 
विराजित रहेगा । महघि भृगु ने लौट कर सब बांते-सव ऋषियों- 
क बता दी। भगवान विष्णु में सब क्रषिंयो, की अद्धा दृढ़: 
हो गई। ds 


शिव-मोह - 

समुद्र मंथन के समय जब क्षीर सागर से. अमृतः,निकला, तब: 
देत्यो ने उसे छीन लिया । देवताओं को: निराशःदेखकर भगवान" 
विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दंत्यों को मो हिंतः क रके' उनके 
अमृत कलश ले लिया और देवताओं को अमृतःपिलाया जब्र” 
शंकर जी को यह समाचार मिला, तब वे पारवती जी और गणों ० 
के साथ बंकुण्ठ गये और उन्होंने भगवान से उसं'मोहिंनी रूप को 


** दिखलाने को प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना से भगकान-सोरेहिनी रूप - 


में प्रकट हो गये। शंकर जी उस पर मोहित होकर मोहिनी के 
पीछ दौड़ते फिरे । अन्त में जब आवेश समाप्त हो राम तब उन्हें ... 
अपनी दशा पर विस्मय हुआ । भगवान फिर अपने चतु: रूप: 
में प्रकट हुए और उन्होंने शंकर जी को आश्वस्त किया... । 


देवष नारद का गहुंस्थ :-- 
एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को मायां देखने की: 

इच्छा प्रकट की । भगवान ने उन्हें एक सरोवर में सनन करने को 

कहा । स्नान करके जल से निकलने पर नारद जों अपने आपका 


- भूल गये । वे अपने को साधारण मनुष्य मानने लगे । उन्होंने: 
विवाह कर लिया। उनकी पत्नी से उन्हें साठ पुत्र और बारह 


पुत्रियाँ हुई । घर में उन्हें बहुत कष्ट भोगने पडे. । उन कंष्टों से 
ञ्बकर वे वन में आये और उसी सरोवर में स्नान करने प्रविष्ट 

हुए । स्तान करके जल से निकलने पर उन्होंने देखा कि भगवान : 
किनारे खड़े मुस्करा रहे हैं। भगवान की माया का यह प्रभाव ` 
देखकर नारद जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। . -.: : 
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` मर्यादा पुरुषो साथ . 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जब वानरी सेना के 


ने से 
नका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब समुद्र 
वात पूछने का निश्चय किया कि सेना कसे समुद्र पार करे? 


समद्र श्रीरामं के क्रोधित होने पर देवरूप में प्रकट हुआ और उनसे 
उपाय बतायां। नेल और नील नाम के दोना सग भाई, जो 
श्रीराम बी सेना के मुख्य नायकों में थे, समुद्र पर पुल वन ने लगे । 
बचपन में ऋषियों ने उन्हें शाप दिया था कि उनके ड फंके 
गए पत्थर,पात्री में नहीं डूबेंगे अत्य वानर वड़े-बेड़े शिला खण्ड 


ला लाकर तन्न-तील को देते थे। एक शिला पर 'रा' और एक पर 


'म' लिखकर. उन्हें.- परस्पर मिलाकर नल-तील समुद्र पर रख देते. 
थे। ऋषियों के शाप तथा राम नाम के प्रभाव से शिला पानो पर - 


तरती रहती थीं । इस प्रकार लंका तक समुद्र पर पुल बन गया । 


उस पुल पर्‌ से.समुद्र पार करके श्री राम सेना.के साथ लंका पहुंचे । 


` द्रोपदी को लज्जा-रक्षा-- 
दुर्योधन के ऋंपटःजुए में युधिष्ठिर अपना सारा राज्य, थेन, 


अपने आपको, भाइयों को और अन्त में द्रौपदी को दाव पर लगा ु 
-बर हार गये ¡ दुर्योधन की आज्ञा सें उसको छोटा भाई दुःशासन | 


द्रौपदी के केश पकड़े कर घसीटता हुआ उन्हें सभा में ले आया । 
दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगी कर देने के आज्ञा दी। भीष्म, द्रोण 
आदि सबं. सिर झुकाये. बंठे थे। द्रौपदो ने चारो ओर देखा; पर 
“जब कोई सहायक उसे दिखाई नहीं पड़ा, तब व्याकुल होकर उसने 
“भगवान श्रीकृष्ण को. पुकारा । भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुन 


'ली। दु-शासन की. भुजाओ में. दस हजार हाँथियों का बल था; . 
'किन्तु द्रौपदी की साड़ी तो भगवान के प्रभाव ते अनन्त हो गयी , 
श्यी । साड़ी खींचते-खींचते दुःशासन थक गया, वस्त्रों का अम्बार 


जग गया, द्रौपदी के शरीर से थोड़ा भी वस्त्र हटा नहीं, बढ़ता 
ही गया। - 


सुदामा-- 


जब श्रीकृष्ण उज्जेन में संदीपन मुनि के यहाँ अध्ययन करने 
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गये, तब सुदामा नाम के ब्राह्मण कुमार भी वहीं .विद्याध्यग्रन क रते 
थे । श्रीकृष्ण की उनसे मित्रता हो गयी थी । पीछ गुरुकुल से लोट 
कर सुदामा गृहस्थ बने । वे अति. कंगाल और संतोषो थे । निरन्तर 
उपवास से दु:खी होकर उनकी पत्नी बार-बार आग्रह करतो थीं 
कि एक बार अपने मित्र श्रीकृष्ण चन्द्र के पास द्रिका जांब । 
पत्नी के आग्रह के कारण अपने मित्र को देने के लिए चार मुद्रे 


'चिउड़ा एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा द्वारिका को चल 


पड़े। द्वारिकाघीश श्रोकृष्ण को जेसे ही पता लगा कि मुदःमा 
आए हैं, भगवान उनसे मिलने दौड़ पड़े। सुंदामा को श्रोक्ष्ण ने 


गले लगाया; अपने भवन में उन्हें ले आकर उनके चरण धोबे, 


उसका स्वागत सत्कार किया। श्रीकृष्ण ने अन्तं में पूछा -'आप 
भेरे लिए बया उपहार लाये हैँ? संकोच के मारे सुदामा कुछ 
कह नहीं सके । उन्हें गठरी छिपाते देख श्री. कृष्ण ने कहा यह. 
बया है ? ऐसा कहकर उसे खींच लिया । पुराना कपड़ा फट गवा । 
चिउड़े बिखर गए। बड़े प्रेम से उन्हें समेट कर. त्रिलोको नाय.मै 
एक मुट्ठी खा लिया; जब दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मिणी जी नै 
प्रभु का हाथ पकड़ लिया । द्वारिका से जब श्री सुदामा जी बिदा 
हुए तब प्रत्यक्ष उन्हें कुछ नहीं मिला था । लेकिन वे श्रोकृष्ण, के 
प्रेव में विभोर थे। अपने नगर में पहुंचने-पर पता लगा कि श्याम 
सुन्दर ने विश्वकर्मा को आज्ञा देकर उनकी. नगरो,को द्वारिका 
के समान ऐश्वयंमयी बनवा दिया है, सुदामा के. घर में इतना 
बेजब श्री कृष्ण ने दे दिया था कि वह देवताओं कें लिए मी 
दुलंभ था । छ 


गर्भ में परीक्षित को रक्षा io 

अश्चस्थामा ने पाण्डवों के कुल का ही नाशं कर देने का संकल्प 
करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । श्रीकृष्ण ने-ब्रंह्मस्त्र से पाण्डवों 
की रक्षा कर दी; किन्तु वह अमोघ अस्त्र अभिमंन्यु की पत्नी 
उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने चला। उत्तरां ब्याकुल होकर श्रो 
कृष्ण के शरण में आयी । अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण करके श्रीकृष्ण 
उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए ।. चतुभ ज रूप से. वे दस. महीनें 


तकउत्तरा के गर्भ में स्थित बालक की ब्रह्मास्त्र के; तेज से रक्षा 
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` «करते रहे। उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न वही बालक परीक्षित नाम से 
“प्रसिद्ध हुआ। 
-च्याध का उद्घार-- ८ 5 

परसधाम-गमन के समय भगवान श्रीकृष्ण प्रभास क्षेत्र में 
. -छ्वान्त में एक पीपल के वक्ष के नीचे एक चरण ऊपर किए बढ 
औओ। उनके-चरण के लाल-लाल तलवे को देखकर एक ब्याघ ने 
“समझा कि .मृग है । उसने भगवान के चरण में बाण मार दिया; 
- किन्तु पास आने पर श्रीकृष्ण चन्द्र को देखकर भय के मारे उनके 
-चरणो' पर. गिर पड़ा । भगवान ने उसका अपराध क्षमा तो कर 
'ही दिया, उसे.सश्रीर विमांन में बैठा कर स्वर्ग भेज दिया. . 


` ऋजासिल-- 
झजामिलं ब्राह्मण था और पहले सदाचारी, भगवद्धक्त तथा 
` माता-पित्त का अनन्य सेवक था । किन्तु एक दिन बन से फल-कुश 
` आद" लेकर लौटते समय उसने एक शूद्र को एक व्यभिचारिणी 
. अत्री के सथ निर्लज्ज हास-परिहास करत देखा । क्षण भर के इस 
_ डुसंगसे उसकी वासनाएं जाग उठीं। उसी स्त्रो को उसने रख 
हिया और नाना प्रकार के अनुचितः कर्मो से उसको ही संतुष्ट 
करता रंहा। उसस्त्री से अजामिल के कई पुत्र हुए। छोटे पुत्र 
“का नाम उसने नारायण रक्खा था। मृत्यु के समय जब अजामिल 
“को लेने दंत आये ओर बलपूर्वक उसके प्राण देह से निकालने लगे, 
तब व्याकुल होकर उंसने अपने पुत्र नारायण को पुछारा । पुच के 
बहाने मरते समय उसके मुख से 'नारायण' नाम निकला, इसलिए 
भगवान के पाषंद वहाँ तुरन्त आ पहुंचे और उन्होंने अजामिल 
को दम दुल से मुक्त करा दिया । भगत्रान की कृपा से अ जामिल 
"क बुछ और आयु मिल गयी। वह घर छोडकर ह्रडार चला 
“गया ओर वहाँ भजन करने लगा । अन्त में मरणोपरा न्त भगवान 
"के दिव्य धाम चला.गया । | 
गणिका का उद्धार-. 


एक वेश्या ने तोता पाल रखा था। वह तोते ` को 'सीताराम' 
“पढ्ने को-कहा करती थीं। एक दिन वह तोते को 'सीताराम- 
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सीत्ताराम' पढ़ा रही थी कि उसकी मृत्यु हो गई। भगवन्नाम तेते 


` हुए मरने के कारण भयबान डे पार्षद उसे बेंकुण्ठ ले गए । 


-सस्येन न पन्था:-- 


राजा हरिश्चन्द्र की १०० सहपत्नियाँ थीं पर एक से भो पुत्र 
न हुआ। एक बार उनके यहाँ दो विद्वान यथा पवत और नारद 
आये और उनसे वरूण देव को उपासना करने को कहा । वरूण ने 
चरदान दिया कि पुत्र होगा पर मैं उत्पन्न पुत्र को वापस ले लूगा। 
राजा पुत्र देने में हीलाहवाली करने लगे। फिर वरुण ने कहा 
कोई भी बिना दबाव के अपना पुत्र दे दे तो स्वोकार कर मूंगा । 
तब अजीगतं ब्राह्मण ने अपने तीन पुत्रो में से शुनः शेष की बलि ' 


' चढ़ाने के लिए सब देवों से प्राथना की पर निराश होकेर : लोटा । 
उसके पिता आजीगतं सबके इनकार करने पर १० गौरे लेकर पुत्र 
बो बलि करने पर तयार हो गया। इसी बीच वहाँ विश्वामित्र आ ' 


पहुंचे। बालक विश्वामित्र के यहाँ श्रेष्ठ पुत्र रूप में रहने लगा। 
पिता के प्रलोभन देने पर भो पिता के साथ नहीं गया । हरिश्चन्द्र - 


“को: बड़ा पाञ्चाताप हुआ। हुरिश्चन्द ने सत्य ब्रत घोरण कर 
'लिया । सत्यमेव जायते नानृतम । 


शसं व्याब-- 21. 

कौशिक मूनि ने एक बार एक बगुले को जिसने उनके ऊपर 
बीट कर दिया था अपने क्रोध से भस्म कर दिया । मुनि एक 
बार एक ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षा के लिए गए । उप्तका पति उसी' 
समय बाहर से आया और आने पर उसको पत्नी आते हो पति को 


“सेवा में लग गई और आगन्तुक मुनि पर ध्यान नहीं दियां । मुनि 
' इस पर क्रुद्ध हुए । इस पर उसन कहा-- आप धर्म नहों जानते. । 


आप मिथिला में धर्म व्याध के यहाँ जाइए और घमं सीखिए ।.. 


जाजालि प्रोर तुलाधार-- शड र 

- जाजालि अति उदार संतोषी मुनिथे। उनके जटाजूट'में 
:गौरंय पक्षी ने एक अण्डा दे दिया । वहीं वह' बडा हुआ । फिर 
:भी जाजालि धर्म की महिमा को नहीं समझ पाये । आकाश वाणो 
“हुई कि बाराणसो में जाकर तुलाधार नामक व्यापारी से 'घम' 
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सोखो । तुखाधार ने कहा हमको सब मालम है कि पुश 2 
ने आपके जटाजूट में अण्डे दिये हैं । जाजालि का यह दे र 
आश्रवं हुआ कि तुलाधार को यह वात कसे ल म इ क 
कहा-ब्रह्म को जानना हो सबसे उत्तम धम है है 
जानने का प्रयत्न करें। जाजालि का गव सब हो गया । हट 
एक बार नारद से ऋषियों ने पूछा--आप उदास क्यो र 
हैं? नारद ने कहा-में सारे विश्व म घूम आथा पर मुझ (0७ 
भी शान्ति नहीं मिली । यमुना के कनारे हमने एक स्त्र "8 
उदास खिन्न मना देखा। उसके पास दो बृद्ध पुरुष बठ हुए है! 
भनितरूपी स्त्री ने कहा--ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य 
हैं। भक्तिरूपी माता तो बृन्द्रावन में तरुण हो गई षर पुत्र तरण 
न हो सके। नारद बहुत चेष्टा करने पर भो अपने क 
बद्धों को युवा न बना सके पर हरि भक्ति ने हरि कथा सुनने से 
इन्हें युवा बना दिया। नारद ने आकाशवाणी मा कि हरि कथा 
- सुनो । सतकर्म करो । अतः सनकादिको ने उन्हें हरि कथा सुनाई॥ 
साज ही साब भक्ति, ज्ञान और वेराग्य की कथा भी उन्हें सुनाई 
ओर नारद चित्त शुद्ध हो गए। हरि कथा सुनने से नारदःकोः 
शान्ति मिली और वे दोनों पुरुष युवा हो गए । | 
राजा परीक्षित ने पापी कलियुग क्यों रहने दिया?) _ 
इसलिए कि कलियुग में हरिकीतेन से मुक्ति मिलती है । 
भगवान कै ताम पर सात पुत्र प्राप्ति 


एक बार नारद ने अपने करिसी भक्त को पुत्र होने का 
भाक्षीर्वाद दिया पर पुत्र न प्राप्त हो सका । एक सूरदास ने उसे 
पुत्र होने का आशीर्वाद दिया ओर उसे पुत्र प्राप्ति हुई । उसे सात 
पुत्र मिले । इस पर नारद व्यथित होकर अपना परिवाद लेकर 
विष्णु के पास बये। भगवान ने कहा-नारद ! पहले मेरे प्रदनों 
का उत्तर दें, फिर बताऊंगा कि तुम्हारे आशीर्वाद से याचक को 
पुत्र क्यों नहीं हुआ । और सूरदास के कहने या आशीर्वाद से उसे 
सात पुत्र क्यों प्राप्त हुए। विष्णु ने कहा ! मुझे ९९९ सिर बलि- 
दान देने के लिए मिल गये पर१००० बलिदान देने के लिए १००० 
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वाँ अंतिम सिर बलिदान के लिये नहीं मिल रहा है। अन्त में' 
सूरदास ब्राह्मण अपना सिर देने को तेयार हो गया। उसकी 
भवित सक्वी त्यागमय थी । इसलिए भगवान की कृपा से उसका 
आशीर्वाद यथार्थ सिद्ध हुआ | 
सत्संग को महिमा 
विश्वामित्र को अपनी. १००० वषं की कठिन तपस्या पर गरं 
हो गया और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या का फल जाकर वशिष्ठ 
से कहा । इसके विपरीत बशिष्ठजी ने अपने आधे घण्टे सत्संग का 
बहुत अधिक महत्व बताया | इससे विश्वामित्र कुछ -खिन्न हुये। 
वशिष्ठ जी ने कहा कि तपस्था और सत्संग दोनों में कौन- अधिक 
हत्वपूर्ण है ? इसका निर्णय होना चाहिये। ये दोनों महर्षि अपने 
प्रदन को लेकर ब्रह्मा, विष्ण और महेश के पास गये। ओर इस 
विवाद का निर्णय करने को कहा। इन तीनों विभूवों ने अपती- 
अपनी असमर्थता प्रकट की । फिर विष्णु ने इसका समाधान और 
निर्णय करने के लिये शेष नाग से कहा ' शेष ने कहा हम पृथ्वो के 


` बोझ से दबे हुये हैं । अतः तुम में सें कोई भी इस पृथ्वी को हमारे 


सिर से हटा दे तमी हम निर्णय कर सकते हैं। विश्वामित्र की 
तपस्या पृथ्वी के बोझ को न हटा सकी । लेकिन आधे. घण्ट के 
सत्संग के प्रभाव से वशिष्ठ के अनुरोध पर पृथ्वी अपने आप हो 
शेषनाग के सिर से हट गयी । सत्संग महिमा की विजय हुई । 
भगवान कहाँ रहते, बया करते प्रौर बया खाते हैं-- 

१-भगबानं माता-पिता की सेबा करनेवाले कै घर में रहते हैं। 

२-पांतब्रता के घर में रहते 1. - 

३-सत्यवादी के घर में रहते हैं । 

४-जितेन्द्रिय के घर में रहते हैं । 

श-भगवान अहंकार खाते टै । ह 

६-भगवान रहते हैं भक्तों के हृदय में । 

७-भगवान कब हंसते हैं? मृत्युशोल को भगवान मारना चाहते 

_ हैं और दूसरे बचाता, तब हँसते हैं । 
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=-भगवान कब रोते हैं मनुष्य जब दोष निकालता है। 


३-भगवान कया करते हैं? धनो से निधन मौर निर्धन से 
धनी । 


द्रीषदो का चोर हरण-- 
एक बार नदी में स्न'न करते समय एक साध की लंगोटी बह 


* गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उसका कुछ हिस्सा 


नदी में नहा रहे साधु को देकर नदी के बाहर निकाला । उसी 
साघु के आशीर्वाद ने द्रोपदी के चीर हरण के समय उसको साई 
दृशासन के खींचने और दोपदी को नंगा करन के घोर परिश्रम को : 
निरथक कर दिया क्योंकि जितना ही दुशासन साड़ी को खींचता 
जाता था साड़ी बढ़ती जाती थी 1 


पाय अनुशासन दुशासन के कोप धायो, | 
र द्र पद सुता की चीर गहे भीर भारी है । 
नीषम, करण, द्रोण वेठे ब्रतधारी जहाँ, * 
कामिनी को और काहू नेक न निहारो है | 
चुन के पुकार द्वारिका से यदु नाथ आए, ह 
वाढत दुकूल खंचे भुजबल हारो -है.। 
सारो बोच नारी है कि नारी बीच सारो है।. 
कि नारी ही की सारी है कि सारी हो की नारी है। 
दारे कनी में हैं अच्छे नहीं आने वाले। 
राहे उल्फा में हैं बस दिल लगाने वाले। 
आके दुनियाँ में जो लेते नहीं भगवान का नाम । 
खाली हायों चले जाते हैं सब आने वाले। : 
इस दुख में पावोगी सुख की धुंधली एक निशानी । 


आहों के धुंबले शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी । ~ 


रो रो देते मुखं यहाँ पर हंस हँस देते जानी 

. अरी दिवानी सोच समझकर सुनना करूण कहानो 
यहीं मिलेगी आग यहीं पर तुम्हें मिलेमा 
अरे मिलेगी स्वगं नरक की तुमको यहीं: नि 
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इतना रखना याद यदपि है बोती बात पुरानो। 
बह जाते हैं: मुखं यहाँ और रह जाते हैं ज्ञानो ।। 
सुग में आकर इधर उधर देखा, 
तू ही आया नजर जिधर देखा | 
गु न इधर है न उवर तू है, 
जिस तरफ नजर 'कीजिये नजर तू दै । 


रामाया है जब से तू नजरों में मेरी, 
रन जिधर देखता हूं उधर तू हो ,तू है।। 
नशेमन न अज्ञता. निशानी तो रहती, 
हमारा था क्या ठोक रहते न रहते । 
लू था तमन्ना के आँसू नहीं थे, । 
दिक, बहाये न जाते तो हरगिज न.बहते। 
बताते हैं आँसू कि अब दिल नहीं है,. : 
जो पानी न होता तो दरिया न्‌ बहते । 
«डे शौक से सुन रहा था जमाना, ु 
लुमी सो गये दास्ताँ कहते - कहते ॥ 
जिधर देखता हुं जहाँ देखता हूं। 
खुदाई. का जलवा वहाँ देखता हूं । 
न तन देखता हूं न जाँ देखता हुं । 
उमो को यहाँ औ वहाँ. देखता हूं॥ ' 
-वाको कहाँ तू खोजे वन्दे मैं तो तेरे पास । 
'नहीं आँगन में नहीं पवन में नहीं जल थल आकाश में । 
नाहि मक्का में नहि मदीना में नहि काशो केलास में। 
श नहि मंदिर में नहि मस्जिद में मैं आतम विश्वास में। 
“मैं तो सव स्वासों के स्त्रांस ॥ Epic. 
_ मानव की पदवो पाकर कुछ तो, कन कोति कमा लो । 
'-नर जन्म बृथा क्यों खोता, ओ मानव महिमा वालो.। 
कितने सुयोग से मिलतो, मानव कौ कमठ काया। 
“रे नोच! नराधम तूने इसका क्या मूल्य चुकाया ॥ 
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क दरकाते हो तुम माया की यह प्याला । 
डर हि तुम जन्म-जन्म भर यह अंजलि है खाली | 
देख चकी मैं विश्व तुम्हारा रे निधन यदुबंशी । -- 
बेचो अपना मोर मुकुट तुम बेचो अपना बंशी ।। 
कर अम्बर रोता है, नीचे धरती अकुलानी । 
यह मुकुट बेच दो राजा यह महल बेच दो रानी । 
भाई रे ई भरदन के गाँव । 3 
पीर र पैगम्बर मरि गे मरि गे जिन्दा जोगी । 
राजा मरिगे परजा मरिगे मरि गे बेद और रोगो।. 
चन्दौ मरह सुरजो मरिहैँ मरिहैँ धरनि भकासा ! 
` चौदह भुवन चौधरी मरिगे एनहूँ के का भासा ) 
नवौं मरिहौं दसवों मरिहौं मरिहैँ सहस अठासी kk 
तेतीस कोटि देवता मरि गये पडि गये काल के फाँसी । 
नाम अनाम जगत में सांचा दूजा सत नहि कोई ।' ` 
कहे कबीर सुनो भाई साधो भटक मरे न कोई ।' 
कुष्ण की प्रतिज्ञा - 
भबत प्रति पालक, दत्य दल घालक, 
` लज्जा है तिहारे हाथ आज बीर पारब को! 
गहो दृढ़ डोरी नाथ, माखन की न चोरी यहाँ, 
रखनी है प्रतिज्ञा मोहि आये भव्य भारत की । 
पालो निज बेन राजिव, नेन चतुराई से, 
सुन लो पै हाय एक विनती ह्यास आरत को । 
अपनी प्रतिज्ञा छोड़ घरोगे मुरारी शस्त्र, 
यही है प्रतिज्ञा भीष्म बाल ब्रह्मचारी की । 
सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है । निमित्त कारण परमात्मा 
है। जीवात्मा ब्यक्त जगत का उपभोक्ता है। प्रकृति मूल रूप में 
अव्यक्त, अनादि और आदर है । उसके सत्व, रजः ओर तमः तीन 
गुन है । परमात्मा की. प्रेरणा से इनकी साम्यावस्था भंग हो जातो: 
है, उसी से सृष्टि का ब्यक्त रूप होता है। 


जब तक आराध्य के स्वरूप आदि का ज्ञान न हो जाथे तद: 
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तक भवति का आश्रय ही क्या होगा । भक्ति सुदृढ़ स्नेह का नाम 
है जो कि आराध्य के उनके महात्म्य को जानकर किया जाता हे । 
भवत को ईश्वर तक पहुँचने में ११ सूमिकाएँ पार करनी पड़ती हैं। 

के महत सेव, महापुरुषो की सेवा से हृदय की चंचलता शान्त होने 
पर धेये का उदय होता है । 


खातिरे मजबूत दिल तवाचा रक्खो, 
उम्मीद अच्छी खयाल अच्छा रक्खो। 
हो जायगी सब तुम्हारी मुश्किलें आसान, 

5 अकबर अल्लाह पर भरोसा रक्‍खो।। 
प्राण तुम “प्रेरक बने और में तुम्हारी प्रेरणा हूं। 
जग अकम्पित दीप की लौ और तुम तम के उजाला । 
मैं बनू साधक तुम्हारा तुम हमारी साधना हो। 
झै अकेथ आराधना से भक्त को भगवान कर लू । 


। जेरे गडू उम्र अपनी दिन व दिन कटती गई ।. 
श्र जिस कदर बढ़ते गए हम,जिन्दगी घटती गई ।। 
न्मे युक्तं बचनं हि नास्ति न स्त्रीषुराजन विवाह काले । 
' प्राणात्यये सवं घनाप हीर पंचा नृताच्याहुर पात Re ॥ 
म. भा. शान्ति १६५॥३० 


-शंकराचायें-- . | ठ 
` पुण्य और पाप दोनों आदमी को बांधते हैं, 
' इसलिए दोनों पाप हैं । जंजीर चाहे लोहे को हो, 
चाहे सोने की, दोनों जंजीर ही तो हैं। 
क्या कर्म और अकमं है. भूले यही विद्वान भी। 
. जो जान पापों से छटो, वह कर्म कहता हूँ सभी ॥ ` 
हे पार्थ! कमं अकर्म और विकमे का क्या ज्ञान है । 
_ यह जान लो सब, कर्म की गति गहन और महान हैं ॥ 
| € मने x ट्‌ ४. = ° ही । 
जो कर्म में देखें अकमे, अकम न भी कम ह 
है योग-युत ज्ञानी वही, सब कर्म करता है वहो॥ 


त 
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कर्मणोह्यापि बोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः ! 
अकर्मणस्च बोद्धब्य गहना कर्मणो गति: ॥ 


गीता--अ. क इलोकः १७ 


मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है! 
जिस भाँति माला में मणी, मुझमें गुथा संसार है । 
कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है। 
दद चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है। 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्ति बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता 
दुरत्यया दुगं पथस्तत्त कयो वदन्ति। उठो, जागो, श्रेष्ठता को 


प्राप्त हो, श्रेष्ठता का बोध करो । कवियों ने कहा दै ? तोक्ष्ण छुरे 


की भाँति यह पथ दुगं म हे । 


ईइबरः सवं भूतानां हुद्द शेऽजु नतिष्ठिति। 
जामयन्सर्बभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। 
गीता १८।६१ 
ईः्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही । 
सब जीव यन्त्रारूड़ माया से घुमाता है वही॥ 


१-शत्ताक्षी= १०० नेत्र वाली दुर्गा । 
२-आाकम्भरी=क्षुधा मिटाने वालो दुर्गा । 


कृष्ण चन्द्रमा के सम्पूर्ण १६ कलाओ ये युक्त थे। तौल में १२ 
मासे और १६ मासे का भी तोल होता है। १२ मासे में ८ रती 
फी मासे के हिसाब से १६ रत्तो होता है। १६ मासे में ६ रत्तो 
के हिसाव से & ६ रत्तो होता है। अतः दोनो में पूर्णता है । यथा 
राम और कृष्ण दोनो वराबर है । 

हैँ गुण में दोनों पूरे बराबर न कम हैं रघुवर न कम कन्हैया । 

हा इस मैं में और तुझमें किसी तरह 

इस विशाल में की व्यापकता में कोई है बिच्छे हॉ 
र च्छद नहीं । 

तुझसे भरे हुए इस मैं में हुआ कभी भो भेद नहीं | | , 

सदा ब्रह्म ररिपूणे एक रस कोई भेदा भेद नहीं ॥ 


का भेद नहीं । 
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त्रिगड़ता बनता यह संसार, कितु तू चिर नूतन सुकुमार । 

में तथा तू का यह उपचार, सभो कुछ है तेरा विस्तार ॥ 

धन्य तू और तेरा व्यापार, परम प्रिय मेरे प्राणाधार। 
ॐ ` अभिज्ञ भगवान भक्त -- 


माया को खोज में आत्मा को खो बेठे, प्रकृति की पूजा में 
परमात्मा को भूल गए मेरी उपेक्षा कर या अनादर कर जो केवल. 
गतिमा की पूजा करता है वह बिडम्बना मात्र है । 
राम कथा किसने किसको-किसको सुनाई-- 
१- ब्रह्मा ने काकभुषुण्डि को सुनाई । 
२--राम ने भो काकभुषुण्डि को सुनाई । 
३-लोमष ऋषि ने काकभुषुण्डि को सुनाई। 
४-याज्ञवहक्य ने भरद्वाज को सुनाई । 
५- काकभूषुण्डि ने शिव को सुनाई । 
६--अगस्त मुनि न शिव को सुनाई । 
७-शिव ने नारद जी को सुनाई । 
८--शिव ने पार्वती को सुनाई । 
&-शिव ने काकभुषुण्डि को सुनाई । 
१०--ना रद ने सनत कुमार को सुनाई । 
११--बाल्मीकि ने भरद्वाज को सुनाई । 
१२-काकभृषुण्डि ने याज्ञबल्क्य को सुनाई । 
१३--राम ने सीता को प्रमोद वन में सुनाई। 
१४--सीता ने लक्ष्मण को सुनाई । 
१५--लंक्ष्मण ने भरत को सुनाई । 
मैं ढूढ़ता तुझे था जब कंज और बन में। 
लः तू ढूढ़ता मुझे था तब दीन के वतन में ॥ 
। मैं आह बन किसो की तुझको पुकारता था । 
तू था मुझे बुलाता संगीत और भजन में ॥ 
कुम्भकणं ने विभीषण से पूछा-- 


१--मूखं साधू कौन है ? उत्तर-राम, जो सीता को छोड़कर 


ष्ट 


कपट मृग को मारने चले गए । 


92. 
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२--सीधे दाँत का हाथी कोन है ? रावण जो अपनी पत्नो से 
संतुष्ठ न होकर पर पत्नी को हर ल गया। 

३--चालाक स्त्री कौन है ? सूपणपा । 

४--दृष्ट मनुष्य कौन है ? विभोषण राजद्रोहो । 

भाष्कर शंकराचार्य के विरोधी थे। भाष्कर जगत को सत्य 
मानते थे । शंकर ज्ञान को महत्व देते थे। पर.भाष्कर ने ज्ञान व 
कर्म दोनों को महत्व दिया। | 

राजा भोज के समय वाराणसी में उड्न खटोला यानी 
वायुयान बनाने की फैक्टरी थी। रावण के पुष्पक विमान में 


( Merc५7) पारा का प्रयोग होता था। पारा ( Mercury ) से 
भाष्प उत्पन्न किया जाता था। 


कर्ण का धम के विपरीत श्राचरण-- 


१-द्रौपदी के चीर हरण के समय विरोध न करना । 
२-जुवा खेलने के समय कपट करना । 
३-दुर्योधन द्वारा भीम को विष देना ।. 
४-लक्षा गृह में सोए हुए पाण्डवों को जला डालने के लिए 
आग लगाकर मार डालने का षडयंत्र । 
१-द्रौपदी को अन्य पति वरण करने की सलाह देना । 
६-छल से अभिमन्यु का बध करवाना । 
विष्णु जी के सान्निव्य में रहने वाली यही सरस्वती गंगा के 
साथ कलह करने के कारण और उनसे अभिशप्त होने से भारत में 
नदी दनकर बहतो हैं। इस नदी का सेवन करने वाले गुणी और 
विद्वान बनते हैं और बंकुण्ठ घाम को जाते हैं । 
नमो देव्य ससस्वते-यह दिव्य मंत्र -- 
१- नारायण ने बाल्मीकि को सुनाया । 
२-भृगु ने बाल्मीकि को सुनाया । 
२-शुक्राचायं ने पुष्कर तीथं में बाल्मोकि को सुनाया । 
४- मारोचि ने बाल्मीकि को सुनाया । 
५-नारायण ने बृहस्पति को सुनाया । 


+N 


7.4. 


£ 
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६- नारायण ने जरत्कारू को सुनाया । 
“७- नारायण ने ज्युङ्गी ऋषि को सुनाया । 
८--नारायण ने शिव को सुनाया । 
९--नारायण ने गौतम मुनि को सुनाया । 
१०--ना रायण ने सूर्य को सुनाया । 
११--नारायण ने याज्ञवल्क्य को सुनाया । 
१२--नारायण ने भरद्वाज को सुनाया । 
१३--ना रायण ने शाकटायन को सुनाया । 


आइचयं-सराहना और भय । 
आसक्ति-विषय को बार बार करने और उसमें लिप्त रहना । 

'ईडा-जिसके बिना मन काम न कर सके । 
सौन्दयं-वस्तु व आनन्द । 
श्रद्धा-विइवास। . 
आकांक्षा-विवेक की अभियाचना । 

. प्रमाण-यथा्थ ज्ञान पाने का कारण । 
प्रमेय-जो प्रमाण कै द्वारा जाना जाय । 
दुष्टान्त-सर्व सम्मत उदाहरण । 
निर्णय-निश्चित ज्ञान । 
राग-सुखान्त वस्तु में अनुरक्ति । 
बृत्ति-सूत्रों का जिसमें सारांश हो । 
पंजिका-जिसमें कठिन पदों का विवरण हो । 


कारिका- जिसमें सिद्धान्त का प्रदशन मात्र हो । 
बितंडा-एक विषय पर निश्चित न रहना, अनिश्चितता ॥ 
स्मृति-अतीत वस्तु का ज्ञान । 

` धारणा-चित्त का अभीष्ट विषय पर लगान । 
उपरति-वासनाओं से पराड्मुख होना । 
तितिक्षा-दुख का सहन करना । 
शिव-जो शयन करे । 
उपासना-मन को किसी एक रूप में स्थिर करना | 
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शब्दों की व्याउपा- 
ज्ञोक-आत्मीय जन के वियोग के कारण उतश्च दुख को शोकः 
कहते हैं । 

स्नेह-अन्तः जनित प्रसन्नता युक्त द्रव भाव । 
क्रोध-हिसाजनित मन में संकल्प का भाव । 

तृष्णा-उपरति भोग्य विषयों का चिन्तन करना । 
ईच्छा-भूख और प्यास की कामना । 

दम्म-तृष्णा और लोभ । 

ईष्या-क्रोध मन में जब देर तक स्थिर हो जाय । 
द्वेष-प्रतिका> या बदले की भावना । 

अपरिग्रह-मन में ममत्व राग का अभाव न होना । 
आत्मा-शरीर में ईश्‍वर को उपस्थिति या शरीरी ईश्‍वर । 
मृत्यु-स्थूल शरीर जव आत्मा की ओर धावित होता है । 
निर्वाण-तीनों शरीर से जीव का सम्बन्ध छूटना या सृष्टि के साथः 

मिल जाना जिसे केवल्य मुक्ति कहते हैं । 2 

सुसुप्ति-इन्द्रिय, मन और बुद्धि की प्रकृति से कोई अलग सत्ता 


नहीं रह जाती । सब प्रकृति में लोन हो जातो है । केवल. 
कारण शरीर कार्ये करता है । 


~ 


जाग्रत--तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जब काये रत, 
रहते हैं । : 

स्वप्न--सूक्ष्म और कारण शरीर जब कार्य रत रहता हैँ। ; 

तुरीय--कोई शरीर भी जव कार्य नहीं करता । | 

मरजीव--जो १०० वर्ष तक जीवित रहे । 

अमर--जो अपनी इच्छा से मरते हैं । 

अपरिग्रह=मन में ममता राग का भाव न होना । 
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मति--वतंमान वस्तु का वर्णन । 

प्रज्ञा--भविष्य वस्तु का वर्णन । 

करियित्री कवि=-प्रतिभाशाली । 

भावयिकी कवि--रसास्वादन । 

प्रमा--निश्चित ज्ञान । 

चेतना--अन्तःकरण को अपने व्यापारों का बोध होना । 
बुद्धि--जो सत्य असत्य का निर्णय करे। 
संस्कृति-बौद्धिक बिकास युक्‍त सुधरा विचार । 
पुरुष--चेतन्य प्राणी । 

प्रकृति--अचेतन स्वभाव । 

अहंकार-हम तुम का भेदाभेद का बोध होना। 
जीव--आत्मा जब बासनामय होकर मननरूप धारण करे । 
माया-सांसारिक विषयों सुख दुख का भोगना । 
शोक--आत्मीय जन के वियोग के कारण उत्पन्न दुख । 
अस्तेय--आत्म निष्ठा । 

विरह--प्रणय के अलाप जनित दुख को । 

भय--चेतन्य स्तम्भित व विस्मृति मूछित । 
आद्या--ईश्वर की पराशक्ति । 

स्नेह--अन्तःजनित प्रसन्नता मुक्त द्रव भाव | 
स्वधा--ईश्वर का निःस्सीम ज्ञान बल । 

स्पृहा-बासना द्वारा अपर स्वभाव कमंण। 


जीना--मनुष्य अपने भाबों, व्यापारों व व्यवहारों के लिए दिए 
दूसरों के भावों व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों 
व्यापारों इत्यादि के साथ मिलता लड़ता चला आता हो। 


विवेक--विद्या और अविद्या को जानना । 


अविद्या--माया से मोहित सुख दुख कमं भोगना । 
चित्त--भाव जब अवलम्बन करता है । 
संसय-मन का बन्धन-अनिर्चित बुद्धि । 
स्वांस-प्राण रुपिणी वायु । 

शवित-पुरुष प्रकृति का संयोजक । 
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भन--जो सुख-दुख उत्पन्न करे । 

सम्यक ज्ञान-ब्रह्ममय होना-भक्ति प्रेम व श्रद्धा से। 

वृत्त-मन में बिचारों का आवेग । 

दम्भ-तृष्णा और लोभ। 

श्रुति-चित्त का निरन्तर स्थापित करने का अम्यास । 

मनीषी-शास्त्र के विचार करने का ज्ञान । 

शम-बासना का शान्त करना । 

दम-बाह्य प्रवृत्तियों का रोकना । 

प्रपंच-जिस वस्तु को मन जानने की कोशिश करे । 

समाधि-मन ध्यान में लग्न हो। 

रहस्यवाद-असत को सत करने का प्रयास । 
(आधार, कल्पना और भावना ) 


सृष्ट-निर्गण व सगुण । 
अमषं-क्रोध व घृणा । 
सनक-मन में अचानक परिवतँन। . 
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पावन 
व्यक्तित्व 
की 
पावन 
स्मृति 


स्व० जगत नारायण सिह 'विरकत' | 


लम्बी किन्तु स्वस्थ देह यष्टि, गौर वणं, तेजस्वी त्रिवली 
लिए उन्नत देदीप्यमान भाल, स्वाध्याय से परिपूर्ण, संयम ओर 
परोपकार के धनी, गुरुगम्भीर वाणी, आजानुबाहु का श्रम उत्पन्न : 


'.करने वाली बाहें तथा पहली भेंट में मन पर अपनी योग्यता को | ; 


विशेष छाप छोड़ने वाले एक अद्‌भुत प्रतिमा सम्पन्न व्यक्तित्व से _ 


` परिपूर्णं नगवाँ ( वाराणसी ) नित्रासी अच्छे एबं सराहनीय पुरुष 


का नाम श्री जगत नारायण सिह था, जिनको इह लीला ६ 
दिसम्बर को प्रातःकाल. ग्राम्य देवी चौरामाई का अन्तिम दशन, 


-करने के पश्चात्‌ समाप्त तो नहीं हाँ सम्पन्न हो गयो । इस युग में 


जब कि ऊल-जुलूल खान-पान से बच पाना असम्भव .भले न हो 
किन्तु कठिन तो अवश्य है, वे सबसे बड़ो संख्या € व दशक को 


वार करके १० वें दशक में प्रवेश कर गये थे। इस उम्र में भी वे 
त्र कारण उनका संयमित 


झुके बिल्कुल नहीं थे। इसका एक मा काता 
जोवन ही था । सच पूछिए तो वृद्धावस्था अपने आप में स्वयं एक _ 
बीमारो दै! पर थोड़ा मोड़ा अस्वस्थ होकर वे बहुत हा शोघ चले 


कक) 
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गये । चारपाई पर पड़े-पड़े भोगने का दुर्भाग्य विधाता के यहाँ से 


लेकर आये ही नहीं थे । जे 
मेरा उनका प्रथम साक्षात्कार जहाँ तक मुझे स्मरण है आज शि 


से लगभग तीस वषं पुवे हुआ था । काशी स्थित जगन्नाथ मंदिर 
( जिसका प्रबन्ध उन्ही के हाथ में था) के परिसर में एक कवि 
सम्मेलन था । उसका संयोजन जगत बाबू के हो भतीजे, उनके 
अनुज स्वर्गीय सकल सिंह के पुत्र स्वर्गीय बच्चा सिह ने किया 1, 

उसी में श्रोताओं के बीच में बेठे उस प्रभावकारो आये पुरुष का 
दर्शन मैंने किया था। उनको भावूकता तथा विद्वत्ता की 
छाप उसो समप मेरे उपर पड़ो जिसका कारण यह था कि वे 
कविता को सराउना सहो स्थान पर करते थे। भावूक तो इतने' 
अधिक थे कि कए्ग रस की रचना सुनकर विहू.वल हो जाते थे 

हों से और उसी क्षण से हमारी प्रगाढ़ता बढ़ती ही गयी । 
जगत बाब का पुस्तकालय SR 


नगवां स्थित उनके पुराने आवास मैं उनका एक पुस्तकों के 
मामले में बहुत ही धनो व्यक्तिगत पुस्तकालय है। में समझता 
हूं कि उस पुस्तकालय में कम स कम पाँच-छ हजार पुस्तक होंगो । 
मैं तो उस पुस्तकालय को देखकर दंग रह गया था। ऐसा लगता 
था जसे जगत बाबू कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 
अपने आप में एक संस्था थे। क्योफि ऐसे पुस्तकालय 
तो (संस्थाओं में हो हुआ करते हैं। पुस्तकों के प्रति 
कितनी रुचि थो उनमें इसका ` अनुमान इसो से लगाया जा 
है कि वे सभो ग्रन्थ बड़े करोने से रच गये थे । उन्हें धल- 
घक्कड से वचाना उनकी शौक में था । नावां गाँव तो ऐसे स्थान 
पर है जहाँ प्राय; प्रतिवर्ष गंगा जो को बाढ़ आंतो है। बाढ़ आने के 
कारण जमीन में सोडन का आना भो स्वाभाविक है और सोड न 
के कारण पुस्तकों में दोपकों का लगना भो स्वाभाविक गे है 
किन्तु क्या मजाल क्रि पुस्तक तो छोडिए ३८ ने 


मे ए उनके एक भो पन्ने या 
ङ र त लग जाय । ऐसो देख-भाल रखते थे अपनो पुस्तकों 
को ` असल में दुतिया,दृनियादारी तथा उसके लन्द-फन्द से अलग 


(oR ३) 
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अलग रहने वाले एवं आध्यात्मिक विचारों में खोये : हुए जगत '' 
बाबू अपने ढंग के यूनिक पीस थे। मैंने उन्हें उ के कक्ष में सदेव 
पुस्तकों में खोया हुआ पाया । मुझे तो ऐसा लगता है कि नगंवां “ 
की धरतो में कुछ ऐसा गुण है कि वहाँ यदि कोई अध्ययनशील 
ब्यक्ति रह ले तो उपे पुस्तकों का प्रेमी होना हो पड़ेगा । ऐसा 
इसलिए लिख रहा हूं कि जगत बाबू के पूर्व यहाँ, उन्हीं को रुचि 
के दो विद्वान्‌ और हो गये हैं। उसो कड़ो में जगत बाबू आते हैं । 
उनमें एक थे देनिक सन्मागे के प्रधान सम्पादक पोडत गंगा 
शंकर मिश्च जो 'एक किताबी कीड़ा' के नाम से खोज पुणं लेख 
लिखने में पूरे भारत वषं में विख्यात थे। दुसरे पंडित कान्ता नाथ 
पाण्डेय जो दो नामों से कविताएँ लिखते थे-१-राजहंस ओर २-चोंच। 
इन दोनों साहित्य पुरुषों की अपनी-अपनी एक धनो लाइब्रेरी थो । 
उक्त दोनों विद्वानो के लिखे गये ग्रन्थ आज भो हिन्दो साहित्य में 
धरोहर के रूप में सम्मानित हैं । मुझे तो ऐसा लगता है कि इस 
स्वाध्याय प्रिय त्रयी को पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महापण्डित, . 
महा महोपाध्याय स्वर्गीय शिव कुमार शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त 
हा होगा.। तभी ये तीनों इतने स्वाध्यायो हुए।, 


रामायण कथामृत 'सिन्ध्‌ 

जगत बाबू का लगभग ५०० पृष्ठों का सद्यः प्रकाशित ग्रन्थ 
“रामायण कथामृत सिन्ध्‌' अपने आप में बेजोड़ एवं संग्रहणोय 
ग्रन्थ है। किसी एक स्थान पर रामकथा का इतंना वृहद्‌ संग्रह. : 
शायद ही प्राप्त हा सकता है। भारतवर्ष में जो रामकथाएं | 
प्रचलित हैं उनका संग्रह तो है ही इस ग्रन्थ में। उनके अलावा 
विदेशों में भी जो रामकथाएं प्रचलित हैं उनका भी रोचक संग्रह 
मिलेगा । इतना संग्रह करने के. बावजूद जगत बाबू अपनी रुचि - 
से पूर्ण सन्तुष्ट नहीं हा पाये थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है 
कि जिस दिन उनकी इह लीला समाप्त हुई थी, उसो दिन पड़ोसो 
होने के कारण मैं लगभग घण्टे-ड ढु-घण्टे पश्चात्‌ जब उनके कक्ष में 
गया तो उनके छोटे से टेबुल पर पड़ा किसो पत्रिका से काटा गया 
एक कतरन देखा । उस कतरन में छो हुए लख का शीषंकथा-- - 


.( ३९६ ) 
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विदेशों में प्रचलित अद भूत रामलोलाएं' अब आप ही सोचिए, 
त व का प लिखने के बाद भी उनका मन भरा नहीं था 
अर संग्रह की प्रक्रिया सतत्‌ चल रही थी। उसे यदि किसी*ने इधर- 
उधर नहीं किया होगा तो मैं समझता हू कि अभी भो 
सजोकर रख लेना चाहिए । - 
जब यह ग्रन्थ तैयार हो गया तो मैंने उन्हे राय दी कि किसो 
विद्वान्‌ से उसकी भूमिका लिखवायी जाय । मेरी बात सुनते ही 
उन्होने उत्तर दिया कि “कवि जी, मैंने इस ग्रन्थ को आत्म प्रचार 
के लिए नहीं अपितु आत्म सुख के लिए लिखा है। इसलिए मैं 
कहीं भी और किसी से भी भूमिका लिखवाने नहीं जाऊगा। हाँ 
मरी यह इच्छा अवश्य है कि एक मित्र होने के नाते यदि आप 
स्वयं 'रामादण कथामृत सिन्धु' की भूमिका लिख सके तो अच्छा 
रहेगा। मुझे तो उनके आदेश का पालन करना ही था, सो 
किया अपने समय के विख्यात व्यक्ति श्री राम जियावन [विह के 
पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले जगत बाबू में सामंतो स्वाभिमान 
न होकर एक अलग स्वाभिमान था । 
जगत बाबू ने अपना उपनाम विरक्त' रखा था। सचमुच वे 
एक वानप्रस्थ जीवन निलिप्तता के साथ कई- वर्षों से जी रहे थे । 
अतः उक्त उपनाम उचित ही था-। 
कलकत्ता जैसे महानगर मैं युवाकाल का अधिकांश जीवन 
उन्होंने बिताया था । वहाँ वे हरियाणा चेरेटेबुल सोसायटी के कई 
वर्षो तक सम्मानित प्रबन्धक के रूप में कार्यरत -रहे। वहाँ भी 
ऊंचे-ऊंचे सम्पन्त मारवाड़ियाँ तथा विद्वानों की भीड़ बराबर 
लगी रहती थी। मैं तो जब भो कलकत्ता जाता था वहीं रहता 
था। एक बार उन्होचे मेरे गंगा सागर जाने की पुरी व्यवस्था कर 
डाली थी । 
वसे सच पूछा जाय तो मेरे पास उनके अनेक संस्मरण हैं। 
यदि उन सबको लिखने बेठू तो हो सकता है एक अच्छी सी 


पुस्तक ही तयार हो जाय। किन्तु उन्हीं में से एक मजेदार 
संस्मरण याँ लिख रहा ह । 


( <) 
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हुआ ऐसा कि एक बार मैं कलकत्ता में 0 
सम्मेलन में गया । उस बार सैं उनके यहाँ नहीं वहा पाप बा 
सम्मानित औद्योगिक श्री पोहार जी के यहाँ ठहरा था। दूसरे 
दिन मैंने पो रे साय चलं म 
दन भन पोद्दार जी से कहा कि आज आप मेरे साथ चलं मैं 
अपनो तरफ से एक विद्वान्‌ के आपका परिचय कराऊंगा । 
श्रो पोहार जी को लेकर जब हरियाणा भवन पहुंच तो मैं उन्हें 
लेकर जगत बाबू के कक्ष में गया। मैंने देशा कि वे दोनों पहले 
से ही आपस में परिचित थे। मैं परिचय क्या कराता उलटे पोहार 
जी मुझ और मैं पोद्दार जी को देखकर हंसने लगा । 

आज मुझे जगत बाबू पर इस प में लिखना पड़ रहा है, 
इसकी मैंने कल्पना मो नहीं की थो । समय को कैसी विडम्बना 
है कि मैंने ही भूमिका लिखी और मैं हो उनको स्मृतियाँ लि 
"रहा हूं । र 

जगत बाबू अपने पोछे एक भरा पुरा परिवार (पूजा प० 
गंगा स्नान तथा ब्रत उपवास में .विशेष रुचि वालो धमपद्वता. 
सुपुत्र श्री जितेन्द्र नारायण सिह (मुन्ना सिह) तथा पौत्र-पौत्रो एव 
भ्रातृज पौत्र अमरेन्द्र नाथ ( पप्पू सिह ) को छोड़ गये हैं। 

भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिवार 
बालों को विछोह काः कष्ट सहने की शक्ति दें । 

न-चखशेखर मिश्र 
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